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हमारो योजना 


महाभारत का झाधुनिक प्रकध-काव्यो पर प्रभाव! हिन्दी-पनुसस्धान-परिपद्‌ 
२ थमाला का रेधवा ग्रथ है। हिन्दी झनुस-धान परिषद्‌” हित्दी-विभाग, दिल्ली 
विश्वविद्यालय की सस्था है, जिसको स्थापना झवनूबर, सन्‌ १६५२ में हुई थी । परि- 
धद्‌ के मुख्यत दो उद्देइ्य हैं | हिन्दी-वाझइ मय-विपंयत्र' गवेषणात्मक श्नुशीलन तथा 
उसवे फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन ॥ 

भत्र तक परिपद्‌ को घोर से भ्रतेक महत्तपुर्ण ग्रथो का प्रकाशन हो चुका 
है | प्रवाशित ग्रथ तीन प्रकार के हैं--एक तो व जिनमे प्राचीन काव्य दास्जीय ग्रथो 
का हिन्दी रूपान्तर विस्तृत आलोचनात्मक भुभिकांग्ो के साथ प्रस्तुत किया गया है, 
दूसरे वे जिन पर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डी० उपाधि प्रदान की 
गई है, और तीसरे ऐसे हैं, गितका झनुसघान के साथ--उसके सिद्धान्त और व्यव- 
हार दोनो पक्षों वे साथ--प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । 

प्रथम वर्ग के झन्तगंत प्रकाशित प्रय हैं- (१) हिन्दी-काव्यालबार सूत, (२) 
हिन्दी बक्रोक्तिजीवित, (३) भरस्तू का काव्य दास्त्र, (ड) हिन्दी-कान्यादर्श, (५) 
अग्निपुराण का वाब्यशाधर्त्रीय भाग, (हिन्दी स्पान्तर) , (६) पाइचात्य काब्य॑- 
शास्त्र की परम्परा, (७) होरेस इत वाब्यतला', (८) हिन्दी 'प्रभितव भारती, (£) 
हिन्दी काव्यप्रवाश, (१०) हिंस्दी-वाटयदर्पण, (११) सौन्दर्य-तत्व भौर बाव्य-सिंद्धात, 
(१२) हिन्दी भक्तिरसामृत सिन्धु, (१३) रुद्रट-प्रणीत 'काव्यालकार । 

द्वितीय वर्ग के झअन्तर्गत प्रकाशित ग्रथ हैं--(१) मध्यवालीन हिंदी क्वधि- 
बियाँ, (२) हिंदी नाटक उद्भव और वित्रास, (३) सृफीमत झौर हिन्दीमाहित्य, 
(४) अप भ्र शा साहित्य, (५) राधावहलभ सम्प्रदाय सिद्धात भर साहित्य, (६) 
सर को काध्य कमा, (७) हिल्‍्दी मे भ्रमरीश शृख्य और उध्री एरम्पस, () 
मैथिलीशरणगुप्त दि और भारतीय सत्दृति के अख्याता, (६) हिन्दी रीवि- 
परम्परा के प्रमुख धाचार्य, (१०) मतिराम कविझ्लौर आवायं, (११) प्रायुनिक 
हिन्दी कत्रियों के वाव्य प्िद्धात, (२२) ब्रजगापा के कृष्णकाव्य मे माधुयं भक्ति 
(१३) प्रेमचरद पूर्व हिन्दी उपन्यास, (१४) हिन्द्री मे नीतिकाव्य का विकास, (१५) 


प्रांधुनिक हिन्दी-मरादी में काव्य गरास्त्रीय प्रध्ययत, (१६) श्राधुनिक हिंद्दी-कात्य 
की हय विधाएं, (१७) गुरुमुख्सी लिपि में हिन्दीकाव्य, (१८) रामकांव्य की पर- 
ग्परा में रामचद्धिका का विशिष्ट ग्रध्ययत, (१६) भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की 
हिन्दी साहित्य में भ्रभिव्यक्ति | 

तीसरे वर्ग के प्रन्तगंत तीन ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है । 

(१) भ्रनुसंघान का स्वरुप, (२) हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रवस्ध, (३) प्रनु- 
तंघान को प्रक्रिया | 

प्रस्तुत ग्रंथ 'महाभारत का प्राधुनिक प्रवन्ध-काव्यों पर प्रभाव! द्वितीय वर्ग 
का वीसवाँ प्रकाशन है। इसमें श्राधुनिक हिन्दी प्रवन्ध का्यों की कथावस्तु, चरित्र- 
सृष्टि तथा धर्म-दर्शन पर महाभारत के प्रभाव का सूक्ष्मगहन विश्लेषण किया गया 
है। महाभारत हमारे जातीय जीवन का सांस्कृतिक कोम है जिसका व्यक्त-अव्यक्त 
प्रभाव प्राय: सभी भाषाग्रों के कवियों पर पटा है। इस प्रभाव के झ्राकलन का दिशा- 
निर्देश कर डॉ० विनयकुमार ने निश्चय ही एक शुभ कार्य का श्रीयशेण क्रिया है। 
हम अपनो शुभका मनाभ्रों सहित इस शोघ-प्रवर्ध को विज्ञ पाठकों की सेवा में भ्रपित 
करते हैं| 

परिषद्‌ की प्रकाशन योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की प्रनेक 
प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाश्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है। उन सभी के प्रति 
हम परिषद्‌ की पोर से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं । 


हिन्दी विभाग डॉ० नगेद्र 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय प्रष्यक्ष 
दिल्ली 


हिन्दी-प्रनुमंधान-परिपद्‌ 


भूमिका 


अस्तुत प्रग्य शोघ-प्रवन्ध है । इसको रचता यह दिखाने को कौ गयी है कि 
प्राधुनिक हिदी-प्रवस्ध फाध््यों पर महाभारत का प्रभाव कहाँ-एहाँ प्रौर किन-किन 
हपी में पड़ा हैं। लेखक ने झ्राघुनिक युग का आरम्भ मारतेम्द से माना है भ्रौर तव 
से लक्र पब्राज तक महाभारत को उपजीय्य मान कर हिन्दी में जितने नी प्रवन्ध वाब्य 
लिखे गये है, श्रपने जानते, उन्होंने उन सभी काध्यों पर विचार किया है। किन्‍्व, 
उनकी सूची सम्धी होने पर भी सधुरी रह गयी | उदाहरशाय, कर्ण पर एक छोटा 
प्रसन्‍्य-काव्य विहार के ककि पडित केदारताय मिश्र 'प्रभात! का भी है, भौर एक्लब्य 
पर एक प्रवघ कविता श्री रामगोपाल दार्मा 'रुद्र' ने भी लिखी है। विस्तु इन दो कांब्यों 
के नाम इस ग्रन्थ में नहीं लिये गये हैं। लेक्नि, इस प्रजन्य का सबसे बडा भभाव 

यहू है कि इसमे डावटर धर्मंबीर भारती के 'अधा थुग का कही भ उल्लेख नहीं है । 

इस शोध प्रवन्ध में 'प्रधा युग” का विवेचन उपयोगों होता क्योंकि महाभारतौय पात्रों 
भोौर घटनाप्रो की प्द्यतन च्यास्पा उसी वाब्य में मिलती है । 

रामायण भोर महाभारत, ये दो महाकाव्य पिछने दो हजार वर्षों से समस्त 
आरतीय साहित्य वे उपजीन्प रहे हैं, बल्कि, यह कहना चाहिये कि भहामारत से 
प्रेरशा लेबर लिखे गये काध्यो भौर नाटकों वी संख्या सस्कृत में मी बडी थो भौर 
यह सस्या भारत को अर्वाचीन भाषाग्रों में भी विश्वाल है । महाभारत भारतोय 
सह्द्ृति वा झाघार प्रन्य है। जब-जब हमारी सस्क्ृति में परिवर्तंत जाते हैं, महा 
भारतीय चरित्रा की नदीन ब्याध्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं प्ौर उनके द्वारा सस्कृति 
के परिवतनों पर प्रशाद्य डांला जाता है । 

भारतीय ससह्षति में जितना वद्ा परिवर्तन उन्नीसवोीं सदी में घटित हुप्ना, 
उतना बडा परिवतन पहने और कभी घटित नहीं हुमआ था । परिवर्तेत की वह धारा 
भध्राज भी बहे रही है क्र हम सब उसके प्रवाह में हैं । इस बीच महामारत को 
फ्थाप्रों को लेकर हिन्दी मे जोक्ाब्य सिखे गये, उनमे से जोव त उहें मानना चाहिये 
जिनमें हमारे सास्द तित नव जागरण ने सन्देश सुनायी देते हैं । इस दृष्टि से मंथित्ती 
धरण जी गुप्त वी बविताएँ विशेष रूप से उल्लेसनीय हैं बपोकि उनवे भीवर से धर्म 
का प्रवृत्तिवादी रूपए प्रपना पथ प्रशस्त करता है । मारत का सबसे बड़ा प्रपराध यह 
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था कि वह निवृत्ति के अ्रधकार में खो गया था। नये भारत की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि वह प्रवृत्ति की महिमा को सम भने लगा है । यह हृष्टि हमे १० द्वारिका 
प्रसाद जी मिश्र के कृप्णायत में भी प्रखर मिलती है। मिश्र जी ने कथा या चरित्र- 
चित्रण में महाभारत से जहाँ कही भी छूट लो है, उसका उद्देश्य युगधर्म-निरुपण पे 
लिए ही सुविधा का प्रवन्ध है । 

मुझे इसी प्रवन्ध से यह जानकारी हासिल हुई कि मिश्र जी के इप्णायन से 
पूर्व हिन्दी में दो कृप्णायन श्रौर लिखे जा चुके थे; एक सन्‌ १७८८ ३० में और एक 
सन्‌ १६०३ ६० में । वैसे ब्रजभापा में एक श्रीर कृष्णायन काव्य इधर हाल भेंही 
चिह्ार में प्रकाशित हुआ है । उसके लेसक चंपारण (विहार) के एक वयोवद्ध कवि 
थे जो श्रव स्वर्गीय हो गये है । । वह ग्रस्य भी काफी बढ़ा है भौर संयोग से उसको 
भूमिका लिखने का सौभाग्य कवि जी ने मुझे ही प्रदान किया था । फठिनाई यह है 
कि हिन्दी का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसकी एक सीमा की आ्रावाज दूसरी सीमा 
तक मुश्किल से पहुँच पाती है । 

प्रच्दा हुआ कि महाभारत से प्रेरित श्रधिकांश काव्य-प्रन्यो की समीक्षा इस 
एक शोध-प्रचन्ध में समाविप्ट ही गयी । इस ग्रन्थ में पहले तो महाभारत का परिचय 
दिया गया है | फिर यह बताया गया है कि भ्राधुनिक युग के झरम्भ से पूर्व संस्कृत 
श्रौर हिन्दी के काव्यों पर महाभारत का दौसा प्रभाव पड़ा था। फिर महाभारतीय 
कथा के प्रभाव का पूर्ण विश्लेपणा दिया गया है । उसके बाद लेखक ने विद्ठत्तापूर्वक 
यह दिखलाया है कि महाभारत के पात्रों का चरित्र महाभारत में कैसा था भौर हिन्दी 
में वह कहाँ तक भिन्‍न हुआ है। यह खंड काफी रोचक है भ्ौर ज्ञानवर्द्धक भी तथा 
उससे लेखक की गंभीर प्रध्ययनथीलता पर भी श्रच्छा प्रकाण पड़ता है । फिर लेसक 
ने यह दिखलाने की कोशिश की है कि महाभारत में निरूपित धर्म का श्रास्यान भाज 
के कवि कहाँ तक कर सके है श्रौर कहां-कहाँ उन्होंने इस धर्म को नया मोड़ दिया है । 
धर्म के वाद लेखक ने महाभारत के दश्शन को लिया है शौर यह दिखलाया है कि नये 
काव्य में इस दर्शव का निर्वाह कहां-तक संभव हुम्ा है । 

' यह शोध-ग्रन्थ काव्य की विपयगत श्राल्ोचना का ग्रन्थ है । लेखक का ध्यान 
इस वात पर नहीं गया है कि महाभारत से प्रेरणा लेकर हिन्दी में जो श्रसंख्य फाव्य 
लिखे गये हैँ, उनमें कवित्व सचमुच कितना है। जिस काव्यन्यन्व में कवित्व नही 
होता, वह बहुत वार उल्लेख करने योग्य ग्रन्थ है या नहीं, इसे में संदिग्ध मानता 
हैं । साहित्य की व्याख्या जो लोग समाजश्ास्त्रीय उद्देश्यों के लिए करते है, उन्हें 
भी सत्रसे पहले साहित्यिक ही होना चाहिये, क्योंकि साहित्य की नवीनता उसके 
विपयों तक ही सीमित नहीं होती, वह शब्दों में भी ब्रोलतों है, थ्ैली-तन्त्र के भीतर 
से भी पुकार करती है । 

किन्तु, शोध करने वाले युवा विद्वानों की विवशत्ता थोड़ी-बहुत मैं भी जानता 
हैं । सूक्ष्म को छोड़ देना उनके लिए इसलिये सुकर होता है, वर्योंकि स्थूल को दोड़ने 
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को उन्हें छूट नहीं होती ! 
डाक्टर विनयकुमार शर्मा को मैं बघाई देता हूँ कि उन्होने एक ऐसा 


प्रबरंघ हिन्दी कौ प्रदान विया हैं, जो रोचक प्रोर ज्ञानवेडंक है तथा जिसके 
प्रकाश मे झागे के विद्वान भौर भी भष्छा काम कर सकेगे। डावटर दरर्मा की भाषा 
बल्वती झौर स्वच्छ है तथा उनवी चिंतन पद्धति उल्भो हुई नही है। ये जो बात 
बहूना चाहते हैं, उसकी भाषा छ हैँ सुलभ रहती है। यह लेखको वे लिए एक दुलभ 
गुण है। मुझे भ्राशा है कि भविष्य में डावटर दर्मा डी इस दुलेभ शक्ति से हिं दी को 


झौर भी लाभ पहुँचेगा ॥ 


३, साउथ एवेन्यू लेन 
नई दिल्‍ली रामघारी सिंह 'दिनकर' 


२४ मई, १६६६ ई० 


शदकथयत 


हिन्दी की श्राघुनिक काव्यघारा पोर्वात्य प्रौर पाथ्चात्य जीवन-मूल्यों के 
भ्रांशिक समत्वय पर श्राधारित है। श्राधुतिक युग का कवि श्रपने परिवेश के प्रति 
अधिक सजग एवं सक्रिय रहते हुए श्रपनी सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक 
समस्याग्रों के समाधान के सूचर भी खोजता रहा है| स्वाभाविक रूप से उसकी हृष्टि 
श्रपने अतीत के साहित्य की शोर भो गई है । श्राज के युग का विप्लव जिन नैतिक 
मूल्यों को पृष्ठभूमि में निशित हुप्रा है उसी प्रकार की परिस्थितियों का प्राटोप महा- 
भारत युग में घटित हुत्ना था। अनेक वेयवितक और सामाजिक शप्रादर्शों के लिए 
समाज भौोर साहित्य ने इस युग में भी महाभारत का श्रनुकरण किया है। भ्राधुनिक 
फाव्य के स्वरूप को यथावत्‌ समभने के लिए महाभारत की इस प्रभाव-परम्परा का 
अ्रव्ययन श्रपने श्राप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है | प्रस्तुत शोघ-प्रवन्य का यही प्रतिपाद्य 
है। महाभारत का प्रभाव विशेष रूप से प्र वन्ध काब्यों पर ही पडा है क्योंकि प्रवन्ध 
काव्य के रचयिता की हृष्टि जातीय, एवं सांस्कृतिक संरक्षण को महत्‌ प्रेरणा से 
व्याप्त रहती है अतः प्रस्तुत थोव-प्रवन्ध का विवेच्य साहित्य महाभारत-प्रभा- 
वित श्राघुनिक हिन्दी-प्रवन्धकाव्य हैँ । 

नत्यक युग का काव्य सामयिक्र समस्याझोों का परीक्षण यग-निरपेक्ष सिद्धान्तों 
के निकप पर करता है, ऐसे सिद्धान्त शाइवत होते हूँ, उनमें सामाजिक ग्रन्तदचेतना 
की श्रविच्छिल्त परम्परा विद्यमान रहती है । प्राचीन का प्रनरावलोकन इन्हीं जीवन 
संगतियों का युगीन अ्रनसंघान दाता है श्रोर नवीन कथा-रूपों में प्राचीन सांस्कृतिक 
प्राद्शा को पुनर्व्याख्या होती है। हिन्दी के श्राधुनिक प्रवन्ध काव्यों में महाभारत की 
प्रभाव-परिणति भी इन दोनों रूपों में देखी जा सकती है । 


शोध-दृष्टि 
(१) महाभारत से प्रभावित प्रकाशित ग्रन्थों के श्रतिरिकत भ्रमेक हस्तलिखित 
एवं श्रप्रकाशित ग्रन्‍्थों का प्रस्तुत संदर्भ में प्रथम वार प्रयोग किया गया है । इनमें से 


स्ववूण रचनाग्रो को विशेष रूप से अपने अध्ययन का श्राधार बनाया है तथा 
सामान्य रचनाग्नों का परिचय मात्र दिया गया है | 
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(२) टिन्दो के भ्राघुनिक प्रवन्धकाव्यो पर महाभारत के प्रभाव के निर्मित्त 
महामारतीग पात्र, कथा भौर जीवन दर्शन के प्रति कवि की च्रेयक्तिक विद्यरघारा 
को महत्व दिया गया है । प्राचीन श्रौर प्रवाद्दीन विन्तन घारा वा समन्वय और 
प्रपोन्याभित विवेचन करते हुए आधुनिक व वि से महाभारत की कथा को, युगीन परि- 
वेश में जिस दृष्टि से प्रस्तुत किया, 5सवी उपलब्धि का प्रनुसधान इस शोध-प्रवस्ध के 
उद्देश्यों में से एक है । 

(३) जिन कवियों ने महामारत की क्या को काव्य का विपम बनाया हे 
उनके उरेदेय को समीक्षा करते हुए वथा-यरिवर्तंत के औचित्य की मीमासा भी की 
गई है। 

(४) क्या, पात्र-चित्रण भ्रौर सिद्धातो की हृप्टि से महाभारत का प्रभाव 
ग्रह करते हुए भी भाघुनिक कवियों ने जहाँ अपने उपजीच्य ग्रन्य से मतभेद प्रस्तुत 
किया है अथवा उसमे नवीनता का झ्रातलन किया है, उन स्थल्ी की समीक्षा क्राधु- 
निक कवि के युगीव परिवेश वे मूल्यातन वे! साथ उसे सम्पुर्ण महत्व देकर प्रवाशित 
वी गई है। 


प्रस्तुत अध्ययन 


इस शोघ॑-प्रवस्प में सात अ्रध्याय हैं॥ ३१ महाभारत का सामान्य पे रिचय, 
२ आधुनिक हिंदी प्रवाव फ़राव्य । एक सर्वेक्षण, हे झाधुनिक हिन्दी वाव्य-पूर्व 
महाभारत की प्रभाव-परम्परा, ४ महाभारत की क्या का प्रभाव, ५ महाभारत ये 
चरिष-घित्रण का प्रभाव, ६ महाभारत वी धर्म विधि वा प्रभाव, श्रीर ७ महा- 
भरत मे दर्शन वा प्रभाव । 

प्रथम प्रध्याय मे महाभारत मे महत्व पर विस्तार से विधार किया गया है । 
भारतीय सारहतिक परम्परा में महाभारत इतिहास, धर्म ग्रन्थ, महावाब्यं, नीतिग्रन्य 
के रूप में समाहत है । इस अध्याय में भ्रनेद भ्रत पोौर बाह्य सा ध्यो से महाभारत 
के उक्त समस्त सथो कौ समीसा है | महामारत के प्रतिपाद्य पर विचार करते हुए 
उसकी विभिन्न विदयार-सरणियाँ, दादंनित्त समवय भौर सामाजिद चितन को 
मौमासा की गई है। प्रतिपादन शैली भीपेकान्गंत महाभारत की ग्रनेक वर्णेत- 
इलियों पर विचार विया है । 

द्वितीय भ्रध्याय में महाभारत से प्रभावित झाधुनिद हिंदी प्रवन्त काव्यों का 
सर्वेक्षण प्रस्तुत है। सन १८७४ से महाभारतीय प्रास्यानात्मक खण्ड कांव्यो की 
गविछिस्त परम्परा विद्यमान है। देसमें ५० ग्रायो का प रिचय द्वियां गया हैं १ 

तृतीय प्रध्याय में आधुनिक हिन्दी-कात्य पृव महाभारत की प्रभाव परेम्परा 
का आलेख है । सह्दत, पालि ग्रपश्र श और हिन्री साहित्य में उपलब्ध भहाभारतीय 
दाय-सम्पस्न काब्यों भौर विभिन्‍न काव्य-घाराप्रा पर महाभारत के प्रभाव को समीक्षा 


की गई है । इस ग्रध्याय मे परिचयात्मक दृष्टि को श्रपनाया गया है क्योंकि प्रस्तुत 
प्रबंध का वास्तविक क्षेत्र भ्राधुनिक प्रवन्ध काव्य है । इसमें एक विकसित अविच्छिन्त 
परम्परा से यह ज्ञात हो जाता है कि महाभारत से हमारे साहित्य वो सभी युग 
प्रभावित हुए है श्रौर सबने श्रपनी ब्रावश्यकतानुसार पुव॑जों की सम्पत्ति का उपयोग 
किया है। 

चतुथ श्रध्याय में प्राधुनिक हिन्दी प्रवन्ध काव्यों के संदर्भ में महाभारत की 
कथा के प्रभाव की समीक्षा की गई है। महाभारत के प्र॒ति प्रत्येक काधि की स्वृतन्न 
हष्टि के कारण पृथक से कथा-संग्रह, परिवत्तेन-परिवर्धन प्रौर समीक्षा झ्रादि उपचीर्ष कों 
में आलोचना का क्रम रपखा गया है। कथा-परिवर्तन मे कचि के श्रभिप्रेत जीवन- 
दर्शव की व्याख्या करते हुए उसके श्रौचित्य पर विचार किया है । 

पंचम भ्रध्याय मे महाभारत के चरित्र-चित्रण के प्रभाव की समीक्षा है । 
प्राधुनिक कवि की सामाजिक मनोवैज्ञानिक श्रौर प्रादर्णवादी हृष्टि के कारण महा- 
भारत के स्थिर पाह नवीन रूप में उपस्थित हुए है । यह नवीनता कहीं पर सामान्य 
परिवर्तन मात्र से व्यक्त है श्लोर कही पर मानसिक इन्द्र की भ्रवततारणा से पात्रों की 

दिव्यता को स्वाभाविक मनुजता में परिवर्तित करके भ्रभिव्यवत की गई है । 

पप्ठ श्रध्याय में महाभारत की धर्म-विधि का प्रभाव विवेचित है। मानव- 
वर्म, स्त्री-धर्म, वर्णाभ्षमवर्म , राजधर्म श्रादि श्रनेक घर्म-रूपों के प्रभाव की समीक्षा 
युगीन परिवेश में की गई है। भ्राधुनिक कवि ने धर्म के व्यापक पश्र्थ को भी अपनी 
प्रावश्यकत्तानुसार परिवत्तित किया है । इस परिवतंन का श्रौचित्य कितनी सीमा में 
महाभारत के प्रभाव का परिणाम है श्रौर कितनी सीमा में श्राधुनिक य्रृग का, इस 
तथ्य को समीक्षा करते हुए--प्राधुनिक विस्तम-बारा का व्यापक विवेचन क्रिया 
गया है । 

सप्तम भ्रध्याय में महाभारत के दर्शन विषयक प्रभाव की परीक्षा फी गई 
है। महाभारत के विभिन्‍न दार्णनिक विचारों की विस्तृत व्याख्या करते हुए, प्राधुनिक 
कवि की दाशंनिक दृष्टि की मीमांसा की गई है। श्राघुनिक बुद्धिवाद, मनोविज्ञान 
के प्रभाव से दाशंनिक गद्घावली का प्राधुनिक प्रयोग जिस नवीन रूप में किया गया 
है, उप्तके श्रौचित्य .पर विचार करते हुए महाभारत के दार्शनिक विचारों के प्रभाव 
को प्रस्तुत किया गया है। जहां पर कवि महाभारत के दर्मन का संकेत मात्र ग्रहणकर 
स्वतन्त्र चिन्तन करता है वहाँ, उसकी सामाजिक उपलब्धि का मृल्यांकन करते हुए, 
सस्क्ृतिक हृष्टि से परीक्षा की गई है। 
हर यह श्वन्ध डा० रामदत्त भारद्वाज पी-एच० डी०, डी० लिट० के निर्देशन में 
लेखा गया है| उनके ऊपाभाव के प्रति मेरी भौन धरद्/ांजलि है । 

इस प्रवन्ध के लेखन काल में सुहदवर डा० श्रोम प्रकाश थास्त्री भ्ौर टा० शरण- 
विहारी गोस्वामी तथा विनयकुमार मिश्र का वहुमूल्य सहयोग रहा है। इसके लिए उन्हें 


श्र 


धन्यवाद देकर झग्रतन्चिनता कम करने का मुझे कोई झधिकार नहीं । डा ० सावित्री सिहा 
डा० घिजयेन्द्र स्नातक, डा० प्रोमभकाश, डा०७ उदयमानु सिह के सत्तरामं से मैंते 
लाभ उठाया है, उसके लिए मैं भपतने ग्रुरजनी का हुदय से आभारी हू । 

धोर, अपनी पत्नी 'प्रमिल जो के लिए वया कहू, उनके भ्रधिकार के समय 
को छीन कर ही तो मैं यह प्रबंध लिख सका हू । 

भ्रद्धेय गुरुवर डा७० नगेन्द्र जी की शोध विपयक्र गम्भीर दृष्टि के आलोक ने 

निरस्तर मेरा मांगदर्शन किया है | शिष्य होने के कारण मैं उतके स्नेह वा सहज अधि- 
कारी रहा हू । इसी स्नेह ने प्राद्योपान्त शक्तिशाली सम्बल बनकर मुझे; कार्य करने 
की शक्ति दी है । 

राष्ट्रक्धि रामघारीसिह दिनकर" जी ने पुस्तक को भ्राद्योपान्त पढ फेर और 
भूमिका लिख कर पुस्तक की क्षमता धर मेरे साहस में जितनी भ्रधिक वृद्धि को है 
उसवी तुलना मे मेरा कृतज्ञवा-ज्ञापन एवं आभार-प्रदशंन मितानत प्रंक्चिन है; मैं 
प्रपने सभी गुरुजनों के प्रति श्रद्धानत होता हुम्ना यह प्रबन्ध प्राप सब के समक्ष प्रस्तुत 
करता हू । 


विधय 


विषय-सची:-. 
शपम अध्याय 
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महत्व इतिहास-महाकाव्य, विकसनशील महाकाव्य-महनप्रेरणा, महोदृंइप और 
महती वाव्य-प्रतिभा, गाम्भीयें भौर महत्व, महाकायं झौर युगजीवन का समग्र चित्र, 
जीवन्त सुधटित क्थानक, महानायक, तीख्र प्रभावान्विति भौर॑ गम्भीर रस-व्यजना, 
धर्म-प्रय, नीति-प्रथ, भारतीय जीवन को विश्वकोश, महामारत का प्रतिपाच, विचारा- 
त्मक समन्वय, पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा, शोपरण काविरोध, प्रवृत्तिमूलक जीवन-दर्शन, 
भाशावाद, दाशंनिक समन्धय, प्रतिपादन शेली, प्रवस्ध कौशल-(वस्तु सयोजन) क्थानक 
का स्वरूप-कथात्मक शैली, वर्सनात्मक शलोी-वस्तु परियख॒त, चेव्टावणन, स्थानवर्णन, 
दिशावरोन, माहार्म्यवर्णोब, रूपवर्णेन, युद्धवणेत, प्रकृतिवणेंन, सवादामक शैली- 
ध्याख्यानात्मक शैली | 
द्वितीय भ्रध्याय 
भहाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रबन्ध काव्य--एफ सर्वेक्षण ३६--७ १ 


प्रबन्ध काथ्य दो दो परम्परा, प्रवन्ध काव्य-परिचय, लरासन्धवदघ, कृष्ण सायर, 
देवपानी, महाभारत दर्पण, जैमनी पुराण, धनजय विजय, नैषध काव्य, विजय 
मुक्तावली, प्राल्हा महाभारत, इृष्णायण', सम्रामसार, वीरविनोद, जयद्रंथवघ, छकु- 
न्तला, द्रोपदी-चीरहरुण, मभिमन्यु का भात्य बलिदान, कीचकवर्घ, संगीत महाभारत 
भभिमस्यु-वघ, दुर्योधन-वध, सेरसी, बक-सहार, बतवेमव, प्रभिमन्यु-वध, नलननरेश, 
पाडव यशेन्दु चन्द्रिका, महाभारत भभिमन्यु पराक्रम, महुप, केप्णायन, नवुल, कुरुफषेत्र, 
भगराज, हिडिम्वा, जयभारत, रश्मिरयी, सावित्री, शतरुल्तत्ा, भ्ल्मवघ, पाचाली, 
विदुलोपास्यान, दमयन्ती, एकलब्य, कचदेवयानी, द्रौपदी, कौस्तेय कया । 


ठुतीय पभ्ष्याय है 
ग्राधुनिक हिन्दी-काध्य-पुं महाभारत को प्रभाव-परम्परा ७३--१०४ 


सस्दृत-वाव्यों कौ सामान्य विशेषताएं, पालि-अपभ्र श॑ काव्यो की विशेषताएँ 
हिन्दी साहित्य, वीरकाल, भक्ति का विवास १७वी १८वीं शतो का साहित्य, सल्कृत- 
साहित्य,दूतवावय, कर्णेमार, दूत-धटोत्कच, उद्मग, पचरात्र, प्रभिज्ञान शादुन्तल,कि रा- 
ठाजुतीय, वेणीसहार, शिशुपाल-बघ, सुमद्राधनजय, कीचकनवध, बालभारत, नैपघा- 


ग्प 


नन्‍्द, किराताजु नीयव्यायोग, नल-विलास, निर्भयमीम पांडव-चरित्र, १४ंवी १५वी 
जती के प्रमुख काव्य, श्रपश्न श-फाव्य, हरिवंश पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, 
पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, हिन्दी साहित्य फा श्रादि फाल, पृथ्वीराज रामो पर 
महाभारत का प्रभाव, पंच पांडव रास, सवित काल भक्ति के श्रान्दोलन पर महाभारत 
का प्रभाव नही, तुलसी, सूरदास, उत्तर मध्यकाल, महाभारत, संग्रामसार, पांडुचरित्र, 
महाभारत कर्णाजु नी, नलोपास्यान, जेमिनी पुराण, विजय मुक्तावली, पंचपांडव 
चौपाई, विदुर प्रजागर, नल चरित्र, १६वीं शती के प्रवन्ध काव्यों की सामान्य विशेष- 
ताए, श्रत्तात रचनाकाल के फवि श्र ग्रन्थ, महाभारत घल्यपर्व, चत्रब्यूह, द्रोस्पपर्वे 
भापा, धर्म संवाद, कृप्णायन, घर्मं गीता, पांडव यशेन्दुचन्द्रिका, नलपुराण, नलचरित्र, 
अभिमन्यु-कथा-अ्भिमन्यु वध । 

चतुर्थ श्रध्पाय 

महाभारत की कथा का प्रभाव १०५--२६ १ 


तीन प्रकार के प्रवन्ध काव्य, छृष्णायन, कथा-संग्रहण, परिवर्तन-परिवर्धन 
प्रौचित्य-समी क्षा, कृष्णायरण, जयभारत, कथा-संग्रहणा, परिवर्तेन-परिवर्घन, निष्कर्प, 
महाभारत का कणुं-प्रसंग, जन्म-कथा, दो रूपान्तर, महाभारत में करणं-कथा, रदिमरथी 
वस्तु-संकलन-क वा-विकास, परिवर्तन समीक्षा, सेनापति कर्ण कथा-संकलन, परिवर्तन 
परिवर्धन-कथा का विकास, हिडिम्ता प्रसंग में नूतन-उद्भावना-निष्क्प, श्र॑ंगराज, मूल- 
कथा, वस्तु संकलन,परिवर्तन-परिवर्धन-समीक्षा, महाभारत विरोधी भावना पर विचार, 
एकलब्य-प्रसंग, एकलव्य, वाथा-संग्र हण, गुरद क्षिणा समीक्षा, महाभारत का नलोपा- 
ख्यान नल नरेद्य, कथा संग्रहरा, परिवर्तन-परिवर्धन, नूतन उद्भावनाएं, दमयन्ती, 
वस्तु संकलन, परिवर्तंन-समी क्षा, नकुल, कथा-संग्रहणा, परिवर्तंत-परिवर्धन, श्रीचित्य- 
समीक्षा, प्रासंगिक वत्तों पर आधारित प्रवन्ध काव्य, जयद्रथवघ, कथा-संग्रहण, परि- 
वर्तन-परिवर्धन, नहुप, वस्तु संग्रहरा नूतन उद्भावना, कौन्तेय कथा, कथा विकास- 
समीक्षा, बल्यवध, समीक्षा, हिडिम्बा का वृच्र, हिडिस्वा, सेनापति कर में मनोवेज्ञा- 
निक स्थिति, समीक्षा । 
पंचम अ्रध्पाय 
महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव २६३--३४ ६ 


महाभारत के चरित्र-चित्रण्ण की विभेषताए , वीर युगीन भावना, प्रेम का क्षेत्र 
आधुनिक काव्य में चरित्र, पुनरत्यान-युग, वर्तमान युग, पुनरत्वान युग के प्रेरक तत्व 
बुद्धिवाद, श्रादर्भवाद, जनवाद एुवं मानववाद, वर्मान काल में चरित्र-चित्र गा, कृष्ण, 
नीतिन, लोक-रक्षक, परत्रह्म, धर्मराज युधिष्ठिर, श्राज्ञा पालन, दयालुता एवं क्षमा, 
शिप्टाचार, साल्विकता, निस्पृह्या, ध्रनासक्ति, वीरत्व, महामारत के प्रतिकूल चरित्र, 
महावली भीमस्तेन थोौयं-वीरत्व, क्षमा, सदुभावना । मनोवैज्ञानिक विवेचन, कृष्णसखा 
अझजु न, थोर्य-वीरत्व, मानसिक इंद्व, योद्धारूप, मनोवैज्ञानिकता, अ्न्यस्ूप, अभिमन्यु, 


१६ 


वौरत्व का आददा, नकुल सहदेव, पितामहमोध्म, झदश पितृ भक्त, झखड ब्रह्मचर्य, 
वो रत्व, मनोव॑ज्ञानिक सधपुं, सेनापति कर्ण में मानप्रिक हृढ्, प्राचार्य द्रोण, द्रद्मतेज- 
दड़पमं, एक्लव्य-प्रसग मे प्रन्तन्द्र, घृतराष्ट्र, सत्य-प्रेम, राष्ट्र-प्रेम, पुल प्रेम, दुर्यो- 
धन ताममिक चरित्र, स्वाभिमान, वीरत्व, स्पप्टवत्ता, परानमी, करों, भिन्‍न प्रतीकाय 
वाचक, आत्म विश्वास-पूर्ण वीरत्व, चीरयुग-प्रतिनिधि, धर्मात्मा, दानी, झानसिक 
इंद्, जातिगतसघर्प, प्रश्वत्थामा, इल्प, नहुष, राजा नल, घीर लकज्षित तायब, एक- 
निष्ठ प्रेमी, प्रस-प्रेम-सघप, भौतिक-सुख-त्यागी, एक्लब्य, आदर्श शिष्य, महाभारत 
कै हत्री पात्र, नारी के चरिन-चित्रण की स्वभाव-सामास्य विश्ेषद्रए --द्रोषदी, प्रटल 
पतिव्रव, सदयता, बॉद्धिक्ता, सहनशीनता, प्रत्तिहिसा-पइचात्ताप, गाघारी पतिभवित, 
पुत्र प्रेम, कुन्ती, भ्रन्त संघर्ष, परोपकार, क्षत्राणीरूप, दइद, हिशिम्बा, दममन्ती भय 
गौरापात्र, जयद्रथ, दु शासन, विकण, निष्क्द । 
चष्ठ च्रध्याप 
महाभारत को ध्म-विधि का प्रभाव ३6४७--४० २ 
धर्म-लक्षणा, धर्मे-साथना के दो पक्ष (अम्युदय नि श्षेयस), भानद-धर्म घृति, 
क्षमा, दम, शौच, इच्द्रिय-निग्रह, सत्य, झकोघ, प्रहिमा, दा।, भय धर्म, झ्राधुनिक 
कवि को घर्में-हष्टि, धर्म और युग-धर्म, मानव धर्मों का प्रभाव, क्षमा, क्तंब्यनयालन 
समत्व, दान, दया, धेये, यम, झोच, सत्य, भ्रहिया | सती धर्म, एहस्य बम, श्राघुनिक 
वाबव्य एुवं रत्री-धरम्म, स्त्री का क्षान घम्म, पतिव्रवधर्म, प्रायुनिक दृष्टि, बर्फ घम्म 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूट, भायुनिक्त काज्य से वर्ण धर्म । जातिवाद का विरोध, 
झाश्रमबर्म ब्रह्म वर्य, गहस्य, वानप्रस्थ, सन्यास, प्राघुनिः-काव्य, राज्यवत्र गस्यतत्र, 
प्रादर्भ राजा ग्रौर प्रजा ) युद्ध और राजपघर्म । 


सप्तप्त प्रध्याय 
महाभारत के दशन का प्रभाव ४० ३--४७६ 


मारतीय दर्शन, हृष्टिकौश, महाभारत भारतीय दर्शन वा विश्वकीश, महा- 
मारत-पूर्व-दुग में दर्शन--प्रमुख दा निकः सम्प्रदाय, योग, सासय, यावरा्, चेदान्तं, 
पातुपत, भाषुनिक कवि की हृष्टि, तीन वर्ग, प्राचीनता श्राथुनिक सदर्म में, दो युगो 
में भतर, बहा वेद मे बह, उपनिपद में ब्रह्म महामारत मे ब्रद्मा, परव्रह्म कृष्ण, मक्ति- 
प्रतिपादन, आधुनिक काव्य में नित्य ने मित्तिक रूप, ब्रह्म वा महामानव रूप, भारते<दु, 
रत्नाकर, हरिग्रौध पर प्रभाव, जीव महाभारत में जीवान्मा, भात्मा वा शरीर धारण, 
ग्राधुनिक काय्य पर प्रभाव, जगत, उत्त्तिकम, साब्य-वेदान्त मत, महाभारत में जग- 
दुत्पत्तित्म, भरद्वाज-मृगु संदाद, देवल नारंद सवाद, व्यांसशुक् सवाद, मृष्टि क्‍यों, 
आधुनिक काव्य पर प्रमाव, साया, मायों का उल्नेंख, माया विवार, प्रद्नति माया, 
झाघुनिव काव्य, माया की भ्राघुनिकता, मोक्ष मोक्ष वा रवरूप, मोक्ष के साधन, दो 
मार्ग, सन्‍्यास और धर्माचरछ, सुधिप्ठिर को आचरण, प्राघुनिक वाव्य में मोक्ष, 


२० 


सामाजिक प्रहूं, धर्म एवं नीति का समन्वय, युग-सम्मत रूप, धर्म के दो मार्ग, दर्शन: 
साधना पक्ष, साधन पक्ष का विक्रास | कर्म योग--वेदिक युग, कर्म काण्ड से कर्म 
योग, उपनिपद्‌ युग, महाभारत श्रौर कर्म योग, दो व्यक्तित्व, कर्म योग समीक्षा, मोक्ष 
का साधन कर्म, कर्म के तीन सोपान कतृ त्वाभिमान का त्याग, ईब्वरापंणा, फलत्याग, 
श्राधुनिक काव्य में कर्म का स्वरूप, कर्म की अ्ननिवार्यता, कर्म का नवीनीकरर | 
ज्ञान सार्ग--ज्ञान का लक्षण, ज्ञान का महत्व, ज्ञान का विपय, ज्ञानयोगी, श्राधुनिक 
काव्प-ज्ञान का ध्येय, ज्ञानयोगी । योग--चित्तवृ त्ति-निरोध, वासना-निरोध, स्थूल 
और सूक्ष्म योग, सग्रुण, निगुण साधन, योग का व्यावहारिक रूप, ध्यानयोग, 
प्राघुनिक काव्य, नवीन साधनात्मक प्रक्रिया । नक्षित सार्म--भक्ति का स्वरूप, महा- 
भारत पुर्व भक्ति, महाभारत में भक्ति का स्वरूप, महाभारत में उपास्य, आ्राधुनिक- 
काव्य, भक्ति का नवीनीकरण, वौद्धिकता का समावेश । 

उपसंहार ४७७---४७८ 
संदर्भ प्रन्थों की सच्ची ४७६---४ ८४ 


महाभारत ; परिचय 


महाकाव्य 
धम-ग्रन्ध 
नीति-पग्रन्थ 
प्रतिपाद्य 
प्रतिपादन शेली 


अयथम अध्याय 
महाभारत परिचथ 


भारतवर्ष का सास्कृतिक इतिहास जिन महान ग्रन्थों से समुज्ज्वल है, उनमे 
+रामायण-महाभारता शीप॑ स्थान पर विराजभान हैं। भारतीय चिन्तन-धारा के 
अनवरत प्रवाह मे--तैंदिककाल, उपनिषतृकाल महाकाव्यकाल झादि युग-खण्डा भे 
भसरित विचारधारा, झनेक परिवर्तित मोड मुडको के क्षाथ आधुनिक यूग में, अपने 
नवीन स्वरूप से ज्योतित है । चिन्तव के इस सहज स्वाभाविक विकास में जीवन और 
जगत के प्रति जिन निद्धांतो का तिर्माग हुम्र, मानवेतर शवित की स्वृरूप-कल्पना में 
जिन दशनों का अम्युदय हुझ्ला, वे किसी न किसी रूप में महाभारत मे विद्यमान हैं ।' 
“महाभारत” नाम से ही ऐसे ग्रन्थ का आभास होता है, जिसमे महान्‌ भारत की श्राण5 
धारा अपने सम्पूर्ण हप भें अगमिव्यक्त हो। 

भारतीय महांवाव्यों में भारतीय जीवन वे महिमामय झत्तीत को वाणी मिली 
है । इन्ही महाकाव्यो के द्वारा गाज हम अपने गरिमा-मडित प्राचीन को यथावत्‌ देख 
सकने हैं । 'बल्मीकि' और “व्यास दोनो महाकवियो ने तत्कालीन भारतीय जीवन का 
सागोपाग चित्रण इस संप में किया कि वहें एक व्यक्ति, काल अथवा देश की वैजत्त्तु न 
रहकर सादंभौमिक और सावकालिक हो गई । इन महाकाव्यों में हमारी जातीय, 
सास्ह्तिक और साहित्यिक परम्परा की प्राण-प्रतिष्ठा है । इन महावाब्यों में किसों 
एक व्यक्ति के जीवन का आदर नही बोलता, एक युग अ्रभित्यक्ा नहीं होता अभ्पितु 
इनमें समह्त भारत का स्वरघोष है। यही कारण है कि समीक्षात्मिका बुद्धि की 
अनवरत चोटो से प्रतादित भारतीय हृदय इन ग्रन्थों के प्रति अविश्वतनीय नहीं हो 
पाता । 

भारतीय सस्क्ृति ओर साहित्य का जिज्ञासु महाभारत' का प्रध्ययन काब्य, 
इतिहास, धर्म ग्रन्थ, नीति-प्रन्थ आदि झनेक रूपो में करता है। इसके झपिरिकत 
“अहाभारत' की विविधता ग्रोर विज्ञालता के मध्य ऐसे ब्राख्यान विद्यमान हैं कि महा 
भारतोत्तर रचनाकारों ने इस ग्र-थ को प्रेरणास्रोत के रूप में स्वीकार किया है। 

भारतभूमि के ज्ञानी-मनत्वी ऋषियों द्वारा युगयुगों से सचित और सुचितित 
जीवन की सम्पूर्ण ब्याख्या वा एक मात्र श्रतिनिधि ग्रथ “महाभारत है । इस महती 
कृति में भ्नेन्‍ ज्ञान-सरणिया, लोकेकथाऐ, ऐतिहासिक झाख्यान मिलकर एक प्राण 
हो गये है कि घन भारते तसन भारते' की बुवित युवव उवितत शतप्रतिशत सत्य है। 





१ धर्म भ्र्थं चकामे च भोघष्ते च भरतपभ | 
वदिहास्ति तदस्यत्न यन्‍्नेहात्ति न तंत्‌ बदचित्‌ ॥ म० श्रादि० ६९।५४३ 


हु महाभारत : परिचय 


महाभारत के इस सार्वभीम महत्व के कारण हम उसे किसी एक ज्ञान-शासा के 
अन्तर्गत नही रख सकते । वह पुराण, इतिहास, सामाजिकृ-्सास्कृतिक चेतना के ग्रन्य 
के हप में समादृत है ।' इसमें भारतीय जीवन के घाभिक आचार, पूजापाठ आदि के 
साथ, दया, करुणा, दाक्षिण्य, पय्युपक्षी, देव-मानव, साधु-संतों की अन्य बातें उसके महत्व 
को श्र भी बढा देती है। महाभारत के वंविध्य पूर्ण प्रसस ऐसी शुंखला का 
निर्माण करते हैँ जिसमे भारतीय तत्वनान पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है ।' सैद्धान्तिक 
चिन्तन को प्रधानता के साथ पात्नों की उत्क्कृष्ट व्यावहारिकता महाभारत की विशेषता 
है। सिद्धात और व्यवहार के ऐसे सन्तुलन का दृष्य रामायण 'महाभारत' के अ्रति- 
रिक्त ग्रन्य ग्रन्व में दुर्लभ है। 
पौराणिक काल की आ्राख्यानात्मक प्रणाली तया तत्कालीन जीवन की सागी- 
पांग अभिव्यक्ति के कारण महाभारत” इतिहाम-प्रन्थ भी है। भारतवर्प के प्राचीन 
यन्‍्या मे वंदो के उपरान्त ऐतिह(सिक दुष्टि से महाभारत का महत्व निविवाद हैँ । 
चंदा का प्रमुख झथ पूजापाठ के विवानी से आवत्त है, इस कारण बेदिक साहित्य मे 
ऐतिहासिक अनुमान अम्पप्ट हैं। परन्तु महाभारत' में अनेक ऐसलिहासिक के थाएं एक 
हा स्थान पर सुरक्षित है । महाभारत' का प्रथम ब्लोक उस ब्रस्थ को 'जय' काध्य 
की संज्ञा देता है । 'जय' थदद का श्रर्थ अनेक विद्वानों ने इतिहास के रूप में भी लिया 
हैं। भाचीन काल में इतिहास लिखने की भआ्राधुनिक प्रणाली नही थी । उस युग मे 
पुराणाख्यानी मे ही इतिहास के तत्व विद्यमान है। सम्भवत: इस हत 'महाभारत' मे 
भी 'इतिहास' शब्द का प्रयोग है 
आचस्यु: कवय: केचित्‌ सम्प्रत्याचक्षते परे । 
गआख्यास्यन्ति तथ॑वान्ये इतिहासमिम भवि ॥॥' 
यहां 'इतिद्वास! बच्द घटना और नामांकन मात्र का बोधक नहीं । इतिहान 


नाम से महाभारत के महत्व के अ्वमृल्यन का श्रनमान नहीं होना चाहिए | 
हनन जन ीत.......................... 


९. “बरफणए 6 ग्गाट्रांग्पक 6च्वीगरद्वाटट३ ६५ एसी] घ५ [पं+6णछं०५ ता 
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३. महाभारत का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह तत्वज्ञान की भिन्न-भिन्न 
उचा से पाठकों का मनारंजन श्र ज्ञान वृद्धि किया करता है! । 


“महाभारत मोमांसा, पु० ४७५ 


६ 


महाभारत मोमांसा, पृ० १, 
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६. म० प्रादि० १।२६ 


री <् 


महाभारत परिचय भू 


हापक्तिस' ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि “महामारत' में आव्यज, उपाख्यान, इतिहास, 
झादि सभी शब्दों वा प्रयोग समान अर्थों मे किया गया है, और सभी भें किसी 
प्राचीन घटना, निजन्धरी आश््यान का वणन॑ है । इस प्रवार की क्याए प्राचीन वाल 
से पौराणिक विश्वासों में घुली मित्री थी | इनमें ऐतिहासिक तत्व भी विद्यमान थे ।' 


महाभारत को इतिहास बहने का मुख्य कारण यह है कि यह पग्रन्व दो मुख्य 

वच्चो के साथ झनेक झय वशावलियों का साहित्यिक वर्णन करता है ।' दद्च-वर्णन की 
प्रधानता के कारण यह ग्रथ इतिहास की कोटि में भी झाता है । क्तु अपने भ्रय 
मह बषपूण तत्वों वे! कारण सामाय इतिहास की कोटि से उठकर मम्पूर्ण जीवन का 
महाकाब्य और धर्मग्र थ वन जाता है। नंमिपारंण्य में उम्रश्नवा जी के पहुचने पर 
ऋषियो ने महाभारत के महत्व को ऐतिहासिक ग्रथ, पुराण भौर घ्मप्रन्थ के रूप 
मे स्वीकार किया है। ऋषि कहते है कि “श्रीकृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास- 
रुप पुराण का वणन क्या है, देवताओं तथा ऋषियों ने झ्पने-अपने लोक में श्रवण 
करवे जिसकी भूरि-भूरि प्रशमा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है जो 
सम्पूर्ण वेदों के ताथर्यानुकूल भ्र्यों से ग्रलज्गत है, उस भारतीय इतिहास के परम 
पुण्य युक्त भावों को, पदवावयों की व्युत्पत्ति से युक्त ग्राथ को, जो सब शास्त्रों थे 
अनुकूल व्यवहारों से समधित है, उप्त व्यास की सहिता को हम झुनना चाहते हैं ।' 
इस क्यन के आधार पर 'महाभारत' पुराण परम्परा का इतिहास भी सिद्ध होता है। 
सम्भवत इसी झाघार को लेकर कुछ पाइ्चात्य विद्वानों ने 'महामारत' के प्रथम 'जय' 
रूप को इतिहास मात्र माना था | उनके अनुसार यह जय इतिहास कौरव-पाण्डवो 
के युद्ध के रूप मे लिखा गया होगा और वाद मे इसे महाकाव्य का रूप मिला होगा ।* 
यह तो निश्चित है कि सिद्धातन्यतिपादइन के लिए बाद में जुडे उपाल्यानों को 





है दो प्रद दपिक झाव दडिया, ध० ५० 
२ म० झ्रांदि० १।६६-१०१ 
३ दृपायनेन तत्‌ प्रोक्न पुराण परमधिणा। 
सुरत्रहधिभिश्वेव श्रुत्वा यंदभिपुनितम्‌ ॥ 
तह्याद्यानवरिष्ठत्प विचित्र परदपरदंण 
सृक्ष्माय न्पाययुक्तस्य चेदां्थभू पिच्तस्य च।॥। 
भारतस्पेतिहासस्य पुष्पा प्रत्यायसपयुताम ॥ 
सस्कारोपगताब्राह्मी नानाशास्त्रोपव्‌ द्विताम्‌ ॥। 
जनभेजयस्य याराज्ञों वेशम्पायेन उक्‍तदान्‌ ॥ 
यथावत सऋषिस्तुष्टया सत्रे इंपायनाज्षया ॥ झ० भ्रादि० १११७-२० 
४ ए हिंस्दी आाव इडियन लिदरेचर, व०१, पृ० ३१८-३२०, ३२४ 
हिस्डी झाव सस्दृत लिटरेचर, पृ० २८४-२८४ 


दर महाभारत : परिचय 


कथात्मक सरसता सम्भवतः 'जय' काव्य में न हो पर (जय काव्य को नितान्त इतिहास 
नहीं माना जाना चाहिए 


महाकाव्य 
महाकाव्य के रूप में 'महाभारत' की प्रतिप्ठा निविवाद है। स्वयं ग्रन्ध में 
इसे पूजित काव्य बताया गया है । 
उवाच स॒ महातेजा ब्रह्माणं परमेप्ठिनम्‌ । 
कृत॑ मयेद॑ भगवन्‌ काव्यं परम पूजिनम्‌ ॥ 
इस पूजित महाकाव्य में कुझशों का चरित्र' काव्यात्मक थैली में वणित है | कवित्व 
की पुष्टि के हेतु जितने आवश्यक तत्व माने गये हैं वे सभी 'महाभारत' में विद्य माना 
है । यह शुभ, ललित, मंगलमय थब्द-विन्यास से अ्लंकृत एवं वैदिक, लौकिक-सस्क्ृत, 
प्राकृत संकेतों से सुगोभित है। इसमे श्रनु्टुप, इन्द्रवज्ञा आदि छन्दों का प्रयोग हम्र 
है | अतः महाभारत” महाकाव्य के सम्पूर्ण विधेषणों से सयक्त है ।' 
महाकाव्य का विपय और उद्देष्य महान होना चाहिये, जिससे समाज में उच्च 
श्रादर्णों की प्रतिप्ठा हो सके, उसके विचार विपयानरूप महान्‌ हों और आरादर्भ तथ| 
विचारों की प्रतिष्ठा संवादों तथा कया के मध्य सरलता से होती रहे 
विकसनञील महाकाव्य :---महाभारत” विकसनशील महाकाव्य है। वह एक 
सम्पूर्ण युग की रचना है । विकासशील महाकाव्य में सैकड़ों वर्षों में ग्रगणित कवियों 
की प्रतिभा का विकास होता है । ऐसे महाकाव्यों की अपनी कतिपय विशेषताएं होती 
हैं जो महाभारत में सर्वागीण रूप में पाई जाती हैं। वीरता की भावना का उदात्त 
वर्णन, वीर-चरित्रों का अम्युदय, साहुसिक कार्यों का अनुप्ठान, कयानक का विस्तार, 





१. इतिहासप्रदीोपेन मोहावरण घातिना । 


लोकगर्भयृह' ऋत्स्न॑ यथावत्‌ सम्प्रकाशितम्‌ ॥ स० श्रादि० ११८७ 
२. म० झ्रादि० १॥ ६१ 


जे 


२. महाभारतमात्यान कुरणां चरितं महत्‌ । म० श्रादि० ६२१ 
४. प्रलेकृत शुभः शब्द: समयदिव्प मानुधेः। 
छन्‍्दो वृत्तेन्‍्च विविधेरवितं विद्ुुपां प्रियम्‌ ॥म० झादि० १२८ 
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महाभारत परिचय (३ 


महोरेंशय, वस्तु-व्यापार पर्णत वा प्राधिकय, परिवर्ततशीलता और ग्रनेक काब्य-ढियों 
वासमावेद्य झादि कतिपय विशेषताएं विक्सनश्ील महावाब्य को द्याय अचहत महा- 
काव्यों से प्रथक करती है। ह 


'गहामारत' वा विज्ञास वीर-युग में हुथ्आा । वीरयुगीन समस्त स्रामग्री के सांच 
इसकी मूल भावना में वीरता ओर प्रेम का भझदभुत सम्मिश्रण है। वीर-चरित्रो के 
भ्रम्युदेय वी दृष्टि मे यह काब्य भ्रट्वितीय है। झजु से, कर्ण, भीष्म, भीम भझादि ऐसे 
वीरचरित्र हैं, जिनहे जीवन या लक्ष्य यश और सम्मान है, जिसे वे धपने धनुष को 
टवार के स्वरधोप तथा नैतिक चरित्र-वल से प्राप्त वरते हैं। ऐसे वीर युद्ध में विजेय- 
हेतु किसी सैन्य बत की अपेक्षा नही करते, अपितु अपनी बैयक्तिक वीरता और शरक्ति- 
प्रदशन के आशय पर ही, विजय ने आकाक्षी होते हैं। ऐसी वेयक्तिक वीरता से सम्ब- 
_धत अदभुत साहसिक कर्मों वा व्यापक विधान इस ग्रथ में व्यक्त हुआ है । जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में इन वीर चरित्रों के साहेसिक प्रयामों से चमत्वार का प्रदशन होता 
है । 'महामारत' की क्या की एक्ाविति अलइत कायोवी भाति समयनिष्ठ नहीं 
है । उसमे भूत और वर्तेमाव की अनेक गाथाएँ मूल क्या में सन्निविष्ट होकर प्रथ के 
क्लेवर को बढ़ाती हैं । अनेक क्याओं वी अतिप्राइत और अतिमानवीयस सूपरंखा भी, 
युद्ध वी कहानी से सग्रयित होबर मूल कथा का अभिन्‍न भाग बेल गई हैं। इस रूप मे 
चि० वि० वैद्य का वधन सारगभित है “कि यद्यपि महाभारतवार ने ग्रवातर क्थाग्री 
को पचुर सांतरा से लिया है फिर भी उन्हे यूत क्या के भ्राग रूप में ही मानना 
चाहिये ।"' सिद्धांत-निरूपण के लिए लघु आाख्यानो को पीछे से जोड देना विक्मनश्यील 
महावाव्य वा प्रमुख लक्षण है भौर यह लक्षण यहाँ आअंद्योपान्त व्याप्त है। धर्म, 
भ्र्य, वाम और मोक्ष--पुस्पार्थ चतुप्टय--के विपय मे जो कुछ 'महाभारत' में है वही 
ग्न्यश्न हो सकता है। इस पक्ति के श्राधार पर इस महाकाव्य के व्यापक एवं महान्‌ 
उद्देश्य को जाना जा सकता है इसके अत्तिरिक्त विवामशील महाकाश्य की सभी 
विशेषताओं से सपुक्त 'महाभारत' वेदों के शुप्त रहस्य और उपनिषदों के ज्ञान का 
भडार है !' 

महाकाव्य वा प्रणयन सस्दृति के महत्‌-पुष्य से होता है। महाव विषिश् के 
हृदय को अपने हृदय में अनुभवव्र उसे जीवन वी भमग्र विज्ञालता से चित्रित 
करता है । सस्वृति के पक्षविदेष का ग्रादर्शात्मक पिवेचन महांद वि वा प्रमुख लेदय 
होता है। भपने लय की पूर्ति के लिए महाकवि लोक्जीवन के व्यापव झादर्शों को 





१ विस्तार के लिए दे०--हिदी महाकाब्य का स्वर॒प विकास, पृ० ६४-६८ 
२ महाभारत मोमाता, प्‌ृ० रे२रे 
३ ब्रद्दात चेदरहस्प  यहुदामत्‌ स्थापित सथा । 

साइड गोपनिषदा चेव येदानां विह्तरक्रिया | म० भादि० १६२ 


पर महाभारत : परिचय 


अलंकृत कर, महाकाव्य में अनस्यूत करता है भ्रतः महाकाव्य में जीवन का व्यापक 
चित्र होता है। भ्रव महाकाव्य की मुरय विशेषताग्रों के ग्राधार पर महाभारत की 
समीक्षा स्पहणीय है । 

महत्पेरणा, महोद्देदय श्रौर महती काव्य-प्रतिभा :--महाभारत' के रचगिता 
की भहती काव्य-प्रतिभा असदिग्ध है। उतने विधाल गन्च का प्रगयन चाहे कितने 
वर्षो में श्रोर कितने ही व्यक्तियों द्वारा हुआ हो, किन्तु उसके प्रथम रूप में अभिव्यक्त 
काव्य-प्तिभा ग्रद्धितीय है। काव्य की समस्त भावगत शौर कलागत विश्येपताएं यहां 
प्राण रूप भे विद्यमान है, जिनसे परवर्ती काव्यकारों ने प्रेरणा ली है। भगवान 
वेदव्यास ने इस महाकाव्य को रचना में इतिहास और पुराणों का मथन करके उनका 
प्रमस्त रुप प्रकट किया है । कोर्ई भी विपय उनकी प्रतिभा-प्रकाश की सीमा से 
बाहर नहीं रह पाया। इसकी रचना-प्रेरणा के लिए उस युग की प्रप्ठभूमि का ज्ञान 
ग्रावम्यक है। महाभारत को रचना अपने युग के विभिन्‍न धामिक सम्प्रदायों, दाश- 
निकर विचारों और जीव-जगत्‌ की अनेक विध विश्येपताग्रों के समन्वय के लिए हुई ।* 
अतः महाभारत की प्रेरणा कवि की लोक-मगलकारो दृष्टि और ससकृति की रक्षा 
तथा विश्ञाल राप्ट्रनिर्माण की भावना का अम्युदय मानी जा सकती है । 'महाभारत' 
पा उद्देष्य महान्‌ है। उसमें सत्य और धर्म की प्रतिप्ठा तथा असत्य का क्षय प्रति- 
पादित है । मानव-जीवन का मूल 'धर्म' है, और 'महाभारत' में धर्म का प्रतिपादन 
उसकी झात्मा की उच्चता है। इस सम्पूर्ण महाकाव्य में सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा 
प्राणभक्ति के रुप में श्राद्योपान्त व्याप्त है। इसी व्याप्ति के कारण ' महाभारत' 
संरक्ृति बा कोप बन गया है । महाभारत में क्षात्र-धर्म की प्रतिप्ठा है, और क्षात्र- 
धर्म के आधार पर ही परम ज्ञान का उपदेश दिया गया है। संहिता रुप में 
'महाभारत' के दो मुग्य उददेष्य-- इतिहास के गौरव की रक्षा और धर्म-सिद्धि, प्रतीत 
होते है । 

गाम्भोय शोर महत्व :--भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में 'महाभारत' का 
महत्व अद्वितीय है । महाभारत! के रचयिता की विराट-कल्पना शक्ति और गाम्भीय॑ 
तथा सूक्ष्म मानसिक धरातल से लोक-जीवन की तरंगायित लोक कथाएँ महाकाव्य के 
वलेबर में सन्निविप्ट हो गई है । धर्म पर आधारित विशाल समाज की कल्पना 'ध्यास' 
के समान महाकवि ही कर सकता था । श्रतः इसका महत्व धर्म-रांस्थापन और उसके 
व्यावहारिक रूप का दिखर्णन कराने में है । इसके प्रथम संस्परण से ग्रम्तिम संस्करण 
तक चाह जितने परिवतंन हुए हों, किन्तु उसकी मूल बिचारधारा उसी प्रकार एक 
बनी रही, जिस प्रकार भागीरवी कीपुण्यधारा मे ग्रनेक वाद्य लघु तरंगे रूपायिता 
होती है भर पुण्य धारा अपने स्वरूप में प्रवाहित रहती है । महाभारत! के पात्रों 
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वे भध्राचरण मे वह गम्मीरता और महत्व विद्यमान है, जो कसी भी युग-पुर्प के 
निए झारग हो सकता है। 

कार्य ह्लोर पुगजीवन कया समग्र चित्र --'महामारत मे प्राचीन भारत अपनी 
वास्तविकता में अभिव्यत्त है।दुस्वग को कया का आधार लेकर, जिस महत्वपूष 
कार्य, और वार्य के आश्रय 'महान्‌ चरित्र' वी गझ्रववतारणा दस ग्रय म हुई है वह महा 
काय है 'घर्म की स्वापना' झौर महा घरिन है “मगंवानु हृष्णा । थदि केबन कया के 
प्रमक्ष पानों के आंयार पर दस बात की समीक्षा वी जाये तां बधिप्ठिर का यह 
कमन कि घम के झतिरिकत और घुछ साथ्य नहीं और मैं जीवन और अमग्त्त की 
भ्रपेक्षा भी धर्म को ही महान्‌ समझता हूँ राज्य पुत॑ं यतय, धम और घने यह सब 
सम! धर्म को सोलहवी कला को भी सहीं पा सतते'--'महाभारत का मटाकय माना 
जा सकता है।समारी जीव अज्ञात के ग्रधकार से अपे होकर छटपटा रहे हैं और 
महाभारत! ज्ञानाजन-इलाका को ज्गावर उनके नेत्र खोतता है। दस घोषणा स 
भी उसके महावायें का सम्पादन होता है ॥ कौरव पाएडय युद्ध भी महातव्राय है और 
इसका फ्ल घंर्मपक्कीय पाण्दवों की विजय मे निहित है। युद्ध की झनिवांय ग्रावह्र्य- 
कता और उसके उपरास्य माउवंतां को उपलत्धियां के लिए सम्पूण शा्तदिपव वी 
उपस्थापना की गई है। 'महामारत से हमे अ्रपने झनेक प्राचीन राजबशों और उनके 
इतिहास वा ज्ञान होता है। उस वाल मे प्रतिष्ठित हमारी सास्दृतिक मायताएँ, 
घामिक ग्राचरणों वे मूल्य, जीवन दे अय लोक-व्यवहार, वाद्धक्य मूंयूं भय, रोग 
ग्रादि जीवन-परिस्थितियों का सम्यक चित्रण तथा न्याय, शिज्ञा चित्रिसा दान 
झादि का विज्ञद निन्पणा महाभारत में उपलब्ध द्ोता है। सम प्रकार दस ग्रथ भे 
राहलो वर्षो दे सास्कुतिक जीवन का चित्र प्रस्तुत 

जीवत सुघठित दथानक --'महाभारत' वी क्या अयन्त विस्तृत है। मूत 
यद-क्था में अनेक अवान्तर क्याप्नों को जोड़कर क्यानक को दृष्टि से महामारत' का 
पर्याप्त विध्तार किया गया है। अयधिक विस्तार होते हए भी उसमे एकता एवं 
पृपता है, और झमम्बद्धता का अमाव है ।' मगवान कृष्ण के विस्तृत चरित्र के उसी 
भाग को भारतीय युद्ध ते सात सम्बद्ध क्या गया है जिसेआा सस्वय युद्ध से है। 
जिएदी लघु और अवान्तर क्याएं उपलग्ध हैं वे भी किसी न किसी प्रवार “महाभारत 
को क्या से सुमम्व्ध हैं । पौराणिक आख्यात हाने क कारण चौच-बीच मे प्राचीनक्ाल 
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में अभ्युदित अनेक वंश-क्रमों को इसलिए दिया गया है कि महाभारत का रचयिता 
इस ग्रन्थ को इतिहास, पुराण, धर्मग्रत्य शऔर राजनीतिशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित 
करना चाहता था।* कुर॒वंश की कथा में अनेक देवताओं की कथा का सम्मिश्रण 
श्ौर अनेक स्वतन्त्र उपाख्यानों का आयोजन कथानक की विराटता का परिचायक है। 
यह कथानक काव्यजञास्त्र में वणित कथा-रूप के समान न होकर भी महत्वपूर्ण है, 
क्योकि यह भारतीय जीवन का अमर ग्रन्थ हैं । सिद्धान्त-प्रतिपादन की दृष्टि से 
ख्नेक महत्वपूर्ण स्वतंत्र उपाख्यानों को 'महाभारत' की मूल कथा में समाविप्ट कर 
इस विकसनशील महाकाव्य का सास्कृतिक महत्व और भी वढ़ गया है। छूतवर्जन 
के हेतु नलोपाख्यान, स्त्रीधर्म-प्रतिपादन के लिए सावित्री का उपाख्यान, प्राचीनधर्मे- 
प्रतिप्ठा के लिए रामोपास्यान आदि ऐसे स्वतंत्र उपाख्यान है, जो यदि 'महाभारत' 
में न होते तो उनका उपयोग लोक-जीवन में और ही कुछ होता । श्रत कथानक की 
दृष्टि से महाभारत” का महत्व अक्षुण्ण है, जिस कारण परवर्ती साहिन्यकारों ने इससे 
अनेक कथा-रत्नों को चुनकर काव्यों की रचना की हे । यूरोपियन पंडितों ने इसी 
विस्तार के कारण सम्भवत “भदह्यभारत' को 'इपिक पोइट्ी' कहा है । 
प्रत्येक देश के आदिकाव्य की परीक्षा करने पर विदित होता है कि उसका 
निर्माण लोक में फैली अनेक गाथाश्रों से होता है । लोकजीवन की ये गाथाएं सा ह्त्यि 
मे प्रविष्ट होने पर स्थिर तो हो जाती है किन्तु इन के स्रोत का पत्ता लगाना कठिन 
है। एक विस्तृत युग के अन्तराल में बनते-विगड़ते हुए कई गाथा-रूप, चिरकाल से 
विकसित होते हुए गाथा-चक्र ही महाकाव्य का निर्माण करते हैं | किसी एक 
प्रतिभाशाली कवि की वाणी में सभी प्रकीर्ण गाथाएं एकसृत्र हो जाती हैँ भौर 
स्वतः आदर्ण की जन्मदात्री होकर सम्यता और [संस्कृति का परथप्रदर्शन करती है । 
प्रत्येक देश श्र जाति नित्य नूतन घटनाञ्रो को जन्म देती रहती है । यही नहीं, 
एक घटना के साथ अ्रन्य कल्पित घटनाएँ भी प्रचलित हो जाती है। युग-प्रवाह में ये 
गाथाएं बदलती रहती है और कही-कहीं तो इतनी भिन्‍न हो जाती हैं, कि एक ही 





 पुराणां चंवदिव्यानां कल्पानां युद्ध कौत्मलम्‌ । 

वाषय जाति विशेषाइच लोकयात्रा फ्रममचयः 0 
यच्चापि सर्दंगं वस्तु तच्चेब प्रतिपादितम्‌ ॥ भ० शआ्रादि० १६६-७० 

२. इतिहासाः सर्वेयास्था विविधा : श्रुतयो८पिच । 
द््ह सर्वमनुक्रान्तमुकतं प्रन्यस्प लक्षणम्‌ ॥ म० श्रादि>० ११५० 

३. महाकाव्य दब्द का प्रयोग श्राजकल दो श्रर्यों में होने लगा है । ध्र॑ग्रेजी के 
'एपिक' शब्द के श्रर्य में श्रौर प्राचीन श्रालंकारिक श्राचार्यों द्वारा प्रयुक्त 
सगबद्ध काच्य के श्रर्य में | साधारणत: यूरोपियन पंडितों मे भारतीय 
'एपिका कहकर केवल दो प्रन्यों की चर्चा की है--“महाभारत' श्रौर 
'रामायर्ण की-- श्रालोचना १६५१, श्रंक प्रथम, पृ० ६ 


महाभारत परिचय श्र 


धटना दो रूप मे होकर जीवन के दो पिन दत्वों का प्रतिपादन करती है। एक 
घटना के साथ कल्पित घटना को सम्दीधित दरने वी परम्परा से कई बार एक 
बल्पित पात्र ऐनिहासिक् सत्य के रूप मे स्वीकृत हो जाता है। इस प्रवार विक्सम- 
शील महावाज्यों (विश्वेषत वीरकाव्यों) में, कोइ परवर्तों कवि कहल्पित घटना को 
ऐसे समन्वित कर देना है कि पता नहीं चलता कि ये पीछे वी जोडी हुई रुचना है। 
कभी-कभी दई व्यक्तियों द्वारा प्रचलित घटना-चत्रो को जो एवं व्यक्ति सपोजित 
बरता है, वहीं उस समस्त साहित्य वा रचघबिता मान लिया जाता है। ये गाया-चतक्र 
निरन्तर विकसित, परिव्धित, परिवतित झयवा कल्पित होते रहते हैं। इनका इतना 
भधिक प्रसार होना है कि मूल खोजना असम्भव सा हो जाता है! इन्ही 

गाया-रूपों से विक्षामशील महावातज्यों का जम होता है। ईइपर-विश्वास इन गायाग्रो 

वा मूल होता है, धर्म वी घुरी पर इनका जोवन चलता है कर्द॑म्य की प्रेरणा से 

इनमे प्रार्णों का सचार होता है। इस क्वारण इत गाधाओों पर ग्राधघारित महाक्यत्या 

में आम्तिकता का स्वर स्नायुओं वे रक्त की तरह प्रवाहित रहता है। वौद्धित 

चेतना के उन्कर्य और प्रवर्घेत के साथ ऐसे काय्यो पर से विश्वास उठने क्षाता है। 

इतना सत्य अवश्य है, कि ये महाकात्य जन-जीवन में भहोहेंर्य मह्ल्मेरणा और 

गम्भीर काव्य-प्रतिना से प्रेरित, युग-जोदन वे विभिन्‍न चित्र ओर साम्कूतिक 

गुस्स्व को घार्ण करते हुए, एक चुधटित जीवन्त क्यानक मे, महत्वपूर्ण सायत्र को 

स्थापना करके, गरिमामयों उदात्त कैली दया गम्भीर रसब्यजना से अनघरूद्ध जीवन- 

इक्ति और सशक्त श्राणघारा का सचार करते हुए, महत्तम आदशे वी स्थापना 
क्रते हैं । 

'महामारत! इस दृष्ठि से महाकात्य श्रौर इतिहास अथवा प्राख्यानवाल 
है | भ्रन्‍्य महावात्यों को माति इस कांव्य-ग्रय का भी कोई एक रचयिता नहीं है, 
यह अनेक यूगो में अनेक कर्वियों द्वारा निमित हआ है । “महामारत' का रूप-निर्मा 
थुगो ठक होगा रहा, युग-युग तव' इस वाब्य-ग्रय वे झववव, विषय और झौवी का 
सघदन हुआ श्र अन्त में एक्म्पता ञग्रा गई। इस एक्रूपता के दारण सारा बात्व 
एक दिखाई देने लगा | इसके निर्माण में अनेक रूपो से गायाग्रो और तत्वों का 
संघटन हुआ ।* प्राचीन धामिक विश्वास, लोक-प्रचलित दन्तकथाएँ वच्चानुत्तमपरि- 
चुप, ऐजिहासिक एवं सामग्रिक घटनाएँ प्राचीन ज्ञान, और तोकक्यॉ--ये सत्र 
'महामारतो मे इस तरह सम्बद्ध हो गये कि इनसे अनेक्ता में एकता को स्थापना वी 
गई | दनते कारण महाभारत काय्य ही नहीं अपितु घर्मगास्त, पुराण और इतिहास 
के रूप मे समादत हुप्रा। 


१. विस्तत भध्ययन के लिये देखिये--'महाकाब्य का स्वरूप विकास द्वितीद 
धध्याय ॥ 


महाभारत : परिचय 


अच्ज 
नी 


सहानायक :---विकसनणील महाकाव्यों मे नायक को परिकल्पना भी श्र॒लंकृत 
काव्यों की स्थिति से भिन्‍न होती है। 'महाभारत' में मूल विषय भारती-युद्ध है अतः 
युधिप्ठिर सब प्रकार से महाभारत के महानायक सिद्ध होते है । पाण्डवों की समस्त 
कथा युधिप्टिर के चरित्र को केन्द्र-धिन्दु बनाकर विकसित होती हैं। कतिपय घामिक 
प्रवृत्ति के समीक्षक भगवान्‌ कृष्ण को 'महाभारत' का नायक मानते है किन्तु 
'महाभारत के प्रत्यक्ष पाच एवं सव प्रधान होते हुए भी उन्हें नायक नहीं कहा जाना 
चाहिए । इसका मुख्य कारण यह है, कि उनके जीवन के एक ही पक्ष का व्यापक 
चित्रण महाभारत में हुआ है। यद्यपि कृप्ण को ईद्वरत्व की सीमा में प्रविप्ट कराने 
का श्रेय महाभारत को हो है, पर वह अन्‍य विषय है। भारती-युद्ध के उपरान्त 
युधिप्ठिर राजसिंहासन प्राप्त करते हैं।इस अवसर पर शेप सभी मुख्य पात्र 
युधिप्टिर की महत्ता स्वीकार करते है । 


महानायक के आदर्ण चरित्र, वीरत्व, त्याग, प्रेम, राजनी तिनता, सदसद-विवेक 
श्रादि गुण युधिप्ठिर में विद्यमान है । 'महाभारत' में कुरुतण की गाथा है अतः 
कुस्वंण का प्रमुख व्यवित ही उसका नायक है। 


तीद़ प्रभावान्विति श्र गस्भीर रसव्यंजना :-प्रभावान्विति और गम्भीर रस- 
व्यंजना की दृष्टि मे महाभारत' काव्यत्व के सर्वोच्च शिखर पर समासीन है । इसके 
ग्रनेक बर्णनों में-युद्ध-वर्णन, व्यूह-वर्णन, हैरथ-बद्ध, संकलयद्ध ग्रादि ऐमे प्रसंग 
जिनमें उत्कृष्ट प्रभावान्विति विद्यमान है | स॒प्टि-सौन्दर्य-वर्णन पर्याप्त रूप में बढ़े- 
चढ़ें मिलते हैं।धनपर्व के हिमालय पर्वत के दष्यों तथा गन्‍्धमादन पर्वत के वर्णन 
विदप द्रप्टव्य हैं। कबण रसाभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक पक्ष के वीर सैनिक के पतन 
के बाद का दृश्य, विशेष रूप से स्त्रीपर्व का विलाय अत्ती व हृदवस्पर्णी है। ध्वन्या- 
लाककार ने महाभारत में ज्ञानचर्चा के ग्राधिवय के कारण शान्त रस प्रधान 
माना है। “महाभारत! के विस्तत कलेबर में थीर श्गार, वारण, भान्‍त, अ्रदभत 
वामत्स, रंद्र आदि रसों का पूर्ण परिपाक हग्ना है | स्वतत्र 
रसा की स्थिति 
वीररस । 


उपाख्यानों में पुथक-पथक्‌ 
यथा नलापाख्यान में शृंगारर्स प्रधान है और भ्रम्बोपाख्यान में 





१. महानारतपरिचय, पृ० ५२ 
महानारते5पि द्यास्वकाव्यरूपच्छायान्यधिनि बष्णिपाण्डच 
विरसावसानवंमनस्य दायिनींसमाप्तिमुपनिवध्मता महामृनिना 
वराग्यजनन त्ात्पय प्राधान्पेन स्वप्रवन्धस्थदर्शयता मोक्षलक्षण: 
पुरपावः भान्तो रसइच मुख्यतया सूचित: [--ध्वन्यालोक, चतुर्थ उद्योतत 


महाभारत परिचय १३ 


सक्षेप्र में प्रत्तरग और वहिरग परोपा के आधार पर 'महाभारत' उत्कृष्ट 
एवं रमणीय विक्मनशील महांकात्य है। इसमे क्या, पान, नायक तथा उद्देश्य और 
रत झादि को दृष्टि से वही झिथितताए और श्क्तिया प्राप्त होती हैं जो विक्यनशीर्य 
महादाव्य के स्वभावण गुण हैं । भारतीय जीवन के एक सम्पूण युग को अपने दर्पण मे 
प्रतिबिम्बित करसे वाला यह महान्‌ ग्रथ हमारो काव्य-परम्परा का उज्ज्वल नक्षत्र 
६। इसी कारण परवर्ती साहित्य को मित्य नवीन सामग्री देवर साहित्य-वर्घन वा 
मूल स्रोत बना हुं है । 
घ्मग्न्य 
इतिहास एवं महावाह्ष्य के साथ महाभारत धमग्रथ भी है। सारकृत्रिक 
और झाध्यात्मिक परम्परा में इसका आदर श्रुतियों प्र उपनिपदों के समान है | 
इस वारण इसे वेद के समान कट्टां गया है। 'महाभारता वी कथा चारा वेदो के 
अर्थों से पूर्ण पुण्य स्वरुपा है जो पाप और भय को नाश करने वाली है ।' 
मानव-जीवन वे विस्तार में समान ही धर्म का क्षेत्र व्यापक है | धर्म जीवन 
व सजीव एवं सक्तिय बिवात है, जिसके आश्चित व्यक्ति भौर लोक को प्रतिष्ठा 
सम्भव हो रही है । ग्रत इस प्रथ को युद्ध की कया को निमित्तमान बनाक्षर धम- 
सहिता वे हूप में परिवर्दिति कर दिया गया है । घर्म वा सैद्धात्विक और व्यावहारिक 
विवेचन हतने विस्तार से हमप्मा है कि धर्म के अल्गत आनेजयाओें जीवन का विविध 
घ्यापारों से वोई भी दोप न वचा होगा | “मुक्ति-मुक्ति, अर्थात्‌ जियेग और मोज़ इन 


१ महाभारत को रमभीयता उसके सम्भाषणों में ही है। उसमे दिये हुए 
सम्माषणों के समान प्रभावशाली भाषण झग्रय स्थानों में बहुत ही कम 
देख पडेगें । इस भाषणों के द्वारा भिसन लिन्‍ने पात्र उत्तम रोति से व्यक्त 
हो जाते हैं --महाभारत भौसासा, एू० ईे७ 


२ इदहिं वेद समित पष्ित्रमि चोत्तमस ॥ 

श्राव्याधामुत्तम चेद पुुराणमृपिसस्तुतत्‌ ॥ स० प्रादि० ६१॥१६ 
वेदंइचतु नि सयुकता व्यासत्याद्भुतकर्माण | 

सहिता श्रोतुमिच्छाम पुष्या पाप भयापहाम्‌ ॥ भ० प्रादि०१॥२१ 
भवस्थानानि सर्वाणि रहस्थ भचिविध च यत्‌ । 

देदायोग संदिज्ञानों घर्मा:थ काम एव क्त ५ 

धर्म वामार्थ यृत्तानि शास्ताणि विविधानि च 

लोक्याना विधान च॑ सब तद दृष्टवानुषि ॥ स० आदि० है। ४८-४६ 


४ भारततसाधित्री, भुभिका पु० ४ 
नित्योधर्न- सुख दु से वनित्ये 
नित्पोजोबों धातुरत्य त्वनित्य ॥ भ० स्वर्गो० ५१६३ 


पे 


हैंप 


महाभारत परिचय श्प 


नोति में उपलब्ध है ।' मुख्यत राजनोनिशास्त्र के रूप में भी इसे भायत्रा मिली है। 
वयोकि इससे प्राचीन राज्य व्यवस्था, राजा के कत्तव्य,' राजा विपयक्र तत्नालीन 
मायता' भ्रादि पर विस्तृत भ्रकान पड़ता है। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि राजा 
को ईइवर का प्रतिनिधि या देवता माता जाता या, राजा के क्मों का प्रयक्ष फल 
जनता को भोगना पृदता था, और उसके पाप-पुण्य से जनता वी समृद्धि सम्बद्ध थी ।* 


'महामारत में राजधर्म का विस्तृत वणन है। प्रजा के प्रति, द्राह्मणों और 
प्रय वर्णों के प्रति राजा के वत्तंब्य के विदेचन के अविरिक्त शासन वो गम्भीर 
समस्याओं पर विचार किया गया है। राजा के द्वारा बलसचय, सेना, सेनापतिं, दुगें, 
गुप्तचर आदि वी व्यवस्था वा राजन जीय दृष्टि से, व्यापक्त विवेचन हग्ना है । वन 
से जाते समय घृतराप्ट्र वी राजनीतिक झिला में कूटनीति को झ्नेक बातो पर 
विचार किया गया है उक्त विवेचन के आधार पर 'महामारत' को राजनीति- 
शास्त्र के रूप में सम्मान देना युत्तियुक्त है | 

भारतीय जीवन का विश्वकोष---इतिहास, पुराष, धर्म-प्रन्य, नौति-ग्रय झौर 

महाकाब्य के रूप में महानारत' को विश्लेपताओं से यह सिद्ध हो है, कि “मदहानारत' 
माग्तीप ज्ञान-विरासत्त वा विदवकोप है। उसमे बिन्तन, मनन, ज्ञान, सामान्य 
व्यवहार आदि जीवन के विसी भो पक्ष का अनावे नही है । चिन्तन के विविध पक्षों दे 
संमन्वया मर रूप मे कारध “महाभारत का महत्व सर्वाधिक और सावभीस है। 
“देंदिक ग्रौर लौकिक युगो के सघयमय कल में उनके अधिवारों का परिसीमन करने 
के लिए 'महामारत' एक सा धपत्र के समान है जिसमें वैंदित और लौकिक दोनों 
य॒गा के प्रत्धिनित्ति ज्ञान-प्रव्ध मंनस्वियों के हस्ताक्षरों को मुहर है ।* 

महाभारत महात्मय' मे महाभारत! को पगक्‍्रठारहों पुराण समस्त घमशांस्त्र, 
अग्ो सह्ति वेद की समानता करने वाला बताया गया है। यह ग्रथ महत्वपृण है _ 


१ म० उद्योग० ध्रध्याय, ३२,३३,३४,३७३६ 

> म० शान्ति० ग्रध्याय, ६६, ८६, ६१ 

३ म॒० शातल्ति० ग्रध्यायप, ६४ 

ड नहिंजात्ववमन्तब्धों भनुध्य इति भूमिप । 

हरी देदता, हु एए चरसदेण फिप्ॉत्ि ५, छझू० शाल्तिक दुषपग 
मस० शाम्ति०, अध्याप, ६८, £१ 

म० शाम्ति०, अध्याय, ८२, १००, १०४, १०६, ११६ 

स० झ्राश्षम० प्रध्याय ५, १५, ४३ 

संस्कृत साहित्य का इतिहास, घू० २३७ 
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श्रौर रहस्य भार से वुक्त है । शझ्रत: इसमें समस्त भारतीय ज्ञान संचित है ।' इस कारण 
विन्टरनित्ज महाभारत को केवल काव्य नही सम्पूर्ण साहित्य मानते है ।* 
सहाभारतका प्रतिपाद्य 
'महाभारत' का प्रतिपाद्य उसके जीवन-दर्णशन, विचार धारा ग्लौर मिद्धांत 
निरूपण में निहित हैं। महाभारत” महाकाव्य, इतिहास, प्राण आदि होने के 
कारण भारतीय नस्कृति दा विचार-प्रधान ग्रन्य है। भारतीय जीवन का सम्पूण 
तत्वनज्ञान, सम्पूर्ण घामिक भश्राचार-विचार, इस ग्रन्थ में इस प्रकार प्रभिव्यवत 
हो पाये हैं कि कुस्बंध की कथा गोण हो गई है। यथपि कुम्बण की कथा 
को मूल आ्राधार मानकर महाकाव्य का निमिण किया गया है जिस कारण यह कथा 
तो निविवाद रूप से महाभारत” का प्रतिपाथ है ही, तथापि कथा-विकास के श्रन्तर्गत 
ग्राद्यापान्त व्याप्त सास्कृतिक आर्देश, सामाजिक व्यवस्था श्रौर जीवन-जगत के झनेक 
सिद्धान्त महाभारत दे प्रतिपाद् है । कौरव-वणीय चरित्रों के श्रतिरिक्त इसमे श्रन्य 
प्राचीन राजाओं, ऋषियों और देवताग्रों के वृत्तान्त भी मूलकथा से कम नहीं । श्रत 
महाभारत के प्रतिपाद्य का निर्णय करने के लिए कथा के इस विस्तत क्षेत्र और उसमे 
व्याप्त विभिन्‍न सरणियों की परीक्षा परम ग्रावश्यक 
किसी भी महाकाब्य का प्रतिपाद्य इतिवत्त से प्राप्त लेदक यंग विचारधारा 
होता है । सामान्यतः इतिवृत्त के अ्भिवेवार्थ से विचारधारा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष इति- 
वृत्त नही होता किस्तु व्वन्यात्मक होता हैँ ।जिन अनेक स्थलों पर कवि कथा के 
श्राग्रह को त्यागकर सैद्धान्तिक विब्लेषण करता है, उन स्थलों पर कथा गौण हो जाती 
हैं और दर्णन प्रमुख । काव्य की इन्हीं दो अ्वस्थाओं मे मूल धतिपाय का अनुसंधान 
करना उचित है। महाभारत में वणित विचारधारा को किसी शक वर्ग के प्रस्तर्मद 
समाविप्ट करना असम्भव हैं। इसमे अपने समय के विभिन्‍न दाशनिक सम्प्रदायों, 
(६, श्रप्दादश पुसाणानि धर्मद्ारत्राणि सर्वश:। 


माकपा उपाय 


वेदा: सांगास्तथेकन्र भारते चंकतः स्थितम ॥॥ 

सहुत्वाद भारवत्वाद सहाभारतनच्यत | 

निरक्‍तमस्य यो वेद सर्द पार्ष प्रमुच्यले ॥॥ हाभारत नहात्म्य, 
पु्‌० घच५श४८ 


२. ॥+ ३५ ठग]छ गा & रढणए +05976८0 5058 पा, ७6 2095 नफृ्यो: 
०07 4॥0 )9॥9,97948 8५ शव] “€फ़ांढ शातवे & 0०९! 
4 (ला) 8875९, ॥॥6 >ै४॥४8)॥797885 ३६ 

एछा०दा८ा०ा छा >806% & प्0)७ ]+ ८-50 7८ 


++ा४267/ ० 77/व्वों०7 -शवा72ट,... आशा॥। 47८॥57०770%, 
ए० |, 027 70. 3।7 


गातल्हत ॥त 
7रएण 6086 १90६0 


महाभारत *पर्रिचय॥ ' १७ 


धामिक विचारों का गम्भीर विवेचन है, जिसका समाहार समवयांमक दृष्टिकोण 
में हुआ है। झन प्रस्तुत ग्रन्थ वा प्रतिपाद्य एक व्यापत्त धामिकय्यवम्था' वा प्रति- 
पादन है | कितु, इतना बहने मात्र से महागारत का प्रतिपाद्य स्पष्ट नहीं होता। 
इस विवेचन से भ्रमीप्ट यह है दि हृ्म महाभारत का काई एवं पश्मीय प्रतिपीधि 
स्वीबार नहीं । 'महामारत' के कवि वी दाशतिक दृष्टि समवयवादी है। सामायत 
ग्रसत्य का वर्जन भौर सत्य की प्रतिप्ठा ही कविया मंख्य उद्देश्य है। वुरूभूमि पर 
विराट युद्ध की प्रवतारशा का मुख्य कारण यही दिखाई देता है कि झधम के वढत हृए 
प्रघवार वो युद्ध वी ज्वाला में भस्मीभूत्‌ कर घम्र प्रकाश का प्रथयन विया जाए। 


घिचारात्मक समन्वप 


महाभारत वा साहित्य इतना विराट है वि उसमे प्रनेब मतो वी उपस्थापना 
हुई है। उसम परस्पर विरोधी धामिव भावों श्रौर दाशनिद सिद्धाता का पयक पृथक 
निह्पण भी हभा है श्ौर ग्रन्त मे उनवा समन्वय नी वर दिया गया है | कवि वा 
बहु वो विचार प्रतिपादन वा साधन बनाता है, उसती सिद्धि उददेभ्य से निहित है। 
भारतोय विचारधारा पाण्टवां तो धर्म-पक्ष ओर कौरवों को प्रघम पक्ष मानती है | 
इन दोतो पक्षों के संधंय में कोरबा वी पराजय, प्रधम वी पराजय है । बवि का यह 
झ्रादश समस्त क्‍या में श्रोतप्रोत है। घतराष्दु भशौर पाएडपुत्रों वा सघप, संधपर में 
समस्त देश वा विभाजन, दरलेत वी भूमि मे प्रदारह अशोहिणी सेना वा विनाश 
सौर ग्नत निवृत्ति वी ओर जाते हुए य्रुधिष्ठिर को भीष्म का प्रवृर्तिपरव उपदेश 
ववि वी विचारधारा को स्पष्ट करता है। सह विचारधारा सशेप में इस प्रकार है 


-- मानव जीवन में धर्म वी परम महत्ता है। धम जीवन प्ौर लोक-ध्यापार 
को ग्राथय देता है , वेह मानव जीवत का सक्रिय तत्व है पश्रत व्यक्ति, समाज शौर 
राष्ट्र के लिए धर्माचरण अ्रनिवाय है। श्रधम से समाज वा विनाश होता है, शा ति 
विच्डिन होती है भ्रौर युद्ध की भयवर सपई विश्व-गहार के तिये तपर हो जाती 
हैं । युड विनाण वी जड़ है, उससे विश्वभान्ति को भयापल होता पडता है , 
झ्पने पृथक्‌ स्यक्तिव में कोई भी युद्ध वा पलपापी नहीं होता । ( कौरवों वी आवाक्षा 
यही रही होगी कि पाण्डव वन मे रहें ग्रौर एस्वयगाली हाकर राज्य मैं समान भोगी 
ने बनें । ) इस प्रॉवाला की पूर्ति के विए युद्ध तो गरतिम उपाय था । भगवान्‌ कृष्ण 
शान्ति का प्रयास ररते हैं शितु सहनशीलता की चरम सीमा पर झाघात होने के 
उपरान्त वहीं हाथ मोहन्अस्त प्रजुन का युद्ध वा ग्रौचित्य मिद्ध बरते हैं। प्रधिवारी 
क द्वारा भधिक्रार दा हतन करने पर युद्ध भी मानवन्चर््तन्य के प्रतगत प्रा जाता है । 
इस भाधार पर दुल्न्गाथा दो वर्गों का हो सपर्ष नहीं था, अपितु सघप वे बीच मानव 
के मूत्र भ्रधिवारों के हतन वा प्रश्त थ/। स्‍ाश्रमवामसिक पर्व में बुल्ती युंधिप्टिर से 
बहती है वि--जुएु मे तुम्हारा राज्य छिन गया था, तुम सुर से अप्ट हो घुरे थे भोर 
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होता है। जीवन के भ्रत्मेक पक्ष के प्रति महाभारत की दृष्टि झत्यन्त व्यवस्थित भौर 
यथाथवादी है। धमाधम,- हिसाहिसा, पुण्यापुण्य की विवेचनां भे स्थिति सापेशता को 
अधिक महत्व दिया गया है । स्थिति निरपक्ष जीवनादश की कल्पना महाभारतकार को 
अधिक गम्भीर और लोकक ल्याणकारो ज्ञात नही हुई, प्रत उसे उसने मानव की वास्त 
विक दुबलताओओं और शक्तियों वे साथ ही चित्रित बिया है । 
प्रवृत्ति मुलकत जीवन-दर्च न 
महाभारत' में झ्राद्यापातत प्रवृत्तिमुल॒क जीवन-दशन को स्थापना है। 

दान्तिप॑व में भीष्म युधिष्ठिर को प्रवृत्ति वे आधार पर ही मानवता को सेवा बा 
उपदेश देंते है। यह मानवता ही झाद्वन्त महाभारत' वा मूलस्वर है। मानवमात्र 
का हितचितत, कम के भ्रत्ति भ्रदम्य उत्साह! झौर सहार से प्रताडित मानव का पुन 
क्म-लेत्र में प्रवेश करना महाभारत की व्यावहारिक शिक्षा है। प्रवत्तिमुलक जीवन- 
चेतना में सयास श्रौर वैराग्य की श्रवेसरानुकूल प्रधानता का सम्रावेश है, क्तु यह 

वराग्य और सास आ्राश्षम-घर्म में भतगत चतुर्थ प्राश्नम वे लिए है। भ्ृत 
युधिष्ठिर वे लिए वेराग्य वो झावश्यवता नहीं। 'महाभारत व्यक्ति या जीवन 
बे प्रति ग्रासक्तिरहित बनावर धर्माचरण्‌ के लिए प्रेरित करता है। धम अपने व्यापक 
रुप में जीवन वा प्रादि, मध्य और प्रात है। भ्रत 'महामारत' प्रतिपादिल धरम 
प्रवत्ति निष्ठ है । ॒ 


ै 
शाशादुद 07: कक 
। > झाशीवोद व्यवित थी मनिसिक दृइ़तां झौर उंत्याव का चरम गोपान है। 
मातवता को सीमा में इते दोनों वा घनिष्ठ सम्ब्ध है। महाभारत वीक्‍्याम 
ग्राद्यौपात भाशावाद भी प्राणधारा की विद्यमत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता! 
दुभोधन और कण जैस तैजस्वी पांध इसी झ्ाशावाद वे झाघार पर युद्ध के लिए 
ग्रेरित होते हैं। पच्पि पौरव पर्शीय भाशावाद धमनिष्ठ नहीं कहां जा सकता, 
तथापि युधिप्डिर, श्रजु म झादि पात्रा दे हृदय से जिस कर्तब्यनिष्ठा, धामिवता दे 
दशने होने है उसना गम्ूल प्राशावाद ही है। जा व्यक्ति प्रमके विध्चस वें पर्चात 
शी भानवता वी निरन्तर उन्नति में विश्वास 'परता है, वह वर्तमान के घतारिक्त 
भविष्य के प्रति दुद होता है। भारतीय संस्वृति था यह प्रशावोद महाभारत भ 
व्यावहारिक रूप से व्याप्त है। भौर्म और द्वाण के पतन पर यही भागावाद' दुर्योपल 
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जीवन का सम्बन है, तथा सर्वनाग्म के उपरान्त यही श्राथा बुधिप्ठिर को राज्य 
प्रति भ्राग्वस्त करती' है । जब यधिप्ठिर शोकवण चरीर त्याग देने की बात करते 
है, उस समय व्यास इसी झाजावाद के आधार पर युधिप्टिर को पुन: कम की प्ररणा 
देकर स्पष्ट करते है कि मन॒प्य कर्म के फल का नियंता नहीं । 


दाशनिक समन्वय 

महाभारत में भारतीय जीवन के विकास में उदभूत अनेक दाणनिक मतों 
का उल्लेख और उनके निद्धान्तों का व्यापक विवेचन है। भारतीय दर्णन के विकास 
में प्रथम वैदिक युग था, इस युग में सदसदवाद, अम्भोवाद, अरहोराववाद अयदि 
दार्धनिक दृष्टिकोण थे । द्वितीय युग में उपनिषदों का चिंतन है जिसमें वैदिक 
दार्गनिक दृष्टि की व्यापक विवेचना प्राप्त होती है | ततीय यंग पइंदर्शनो के विकास 
का युग हैं। चतुर्थ युग में, पाचरात्र, पाशुपत भागवत्त और णैत्र श्रादि दर्शनों का 
प्रस्फुटन और पंचम युग में घाकर वेदान्त, और भवितयुग में पूर्ववर्ती विचारधारा का 
विवेचन नवीन दष्टियों से किया गया है 

इस दार्शनिक विकास में महाभारत! की दार्थनिक प्रष्ठभूमि द्वितीय युग की 
थी, यद्यपि कुछ समय के उपरान्त तृतीय और चतुर्थ युग की दार्शनिक विशेषताओं 
का सन्निवेध भी महाभारत! में हो गया था । 'महाभारत' की कथा में जिस प्रकार 
समय समय पर अनेक उपाख्यानों की वद्धि हई और उसका कलेचर बढ़ता गया उसी 
प्रकार दार्शनिक विचारों का समावेश भी होता गया। इसी का-ण इस ग्रन्थ में: 
किसी एक दार्थनिक दप्दि का प्रतिपादतद न होकर प्रनेक दर्णनों का समन्वय हैं । यह 
समन्वय हा महाभारत का मूल विशेषता हैं । नियतिवाद, कर्मवाद, वैराग्य की 
ग्वापना के साथ चावाक वहस्पाति के लोकायतवाद' की प्रतिप्ठा भी इस में विद्यमान 
। द्रीपदी ने युत्रिप्ठिर के समक्ष जिस जीवन-दर्णन का व्यापक प्रतिपादन किया था 
वह वृहस्पति का लोकायतवाद ही था । भीम के परुपार्थ प्रतिपादन में कर्मवाद की: 


पप्ट प्रतिप्ठा हैं और ऐसा प्रतीत होता है, कि उद्योगपर्व की विदुरनीति में प्राचीन 
पनाबाद नामक दर्भन का ही संग्रहण 


प्री | /0॥5 


महानासतयुम लक सॉल्य, योग, पाशुपत, पांचराचर आदि मतों का अभ्यदय युदय 
हा जता था। घश्यीकारण महाभारत! की दार्मनिक पीटिका में इन्ही मतों का विवेचन 
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और प्रमार विद्यमान है। यद्यपि प्राचीन वैदिक भर्तों के भ्रनुतार वराग्य भर 
सयातप्त वी भी पृण प्रतिष्ठा है, तथापि भगवान्‌ दृष्ण वे वमयोग मे सभी मतों वा 
सम-वय अ्रत्यन्त व्यापक रूप में किया गया है। 'महाभारत' में भगवान वृष्ण नी 
ईइवरत्व प्रतिपादन में सम्पूर्ण पिचारधारां वा चरम सलक्ष्म प्राप्त हाता है। वृष्ण 
माया-र हित प्रपनी माया से प्रकट होते है।' समस्त जगत की स्थिति उठी से है, 
वे सम्पूण भज्ञों वे भोक्‍ता है । उननीं उत्पत्ति अज्ञात है. और वे हो जगत वी 
उत्पत्ति के कारण है। एगे भगवान ईथ जिस मत वा प्रतिपादन करत है वहीं प्राह्म 
है। भगवान वृष्ण ने साखथ और सोग वा समवय वरते हुए भजुन वा व्मयोज 
बी शिक्षा दी। शातिपव में पराशुप्त श्रौर पाचरात्र मता की विचारयादरा वा 
सश्खिष्ट प्रतिपादन महाभारतकार के समवयात्मक दृष्टिशोण को रपप्ट बस्ता है । 


थक 


सिद्धा न-प्रतिपादद' दाशनिव मता वी दुष्टि से महाभारत में विसी एक 
मत वा संद्धान्तिव प्रतिपाईन ते होबर प्रतेत मत्रा वा समय है । इस समय वीं 
विराट भावना वमवाद बे झजगत ब्यापव रुप में सॉनिविष्द हुई दिसाई पडतों हैं । 
साह्प के तात्यिव' विवेचन को सानवर्, योग थे ध्यानयोग को स्वीगार कर पाचरात्र 
ये भविनतत्व वो ग्रहण कर, वेदान्त वे ज्ञान और वे राग्य वा श्रादर कर-- महाभारत 
रपवा सम वय मानवीय कर्मलेत्र की महापयोगिसा थे मध्य वरता है। 


समंवय वी इस विराट भावना भें दशन वे साधने पी वा समवय भारतीय 
भसर्त्‌ति को महाभारत थी महव प्रण देन है। सहाभारतवार पे विभिन मार्गों दे 
समवय से साथा माग को भददिव न्‍यवाहारिक शौर सुगम बना दिया है। इसकी 
दृष्टि में कम, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, यांग सादि पृथक अथवा स्वतात्र सरणिया ने द्वोजर, 
चरमघध्येय के बहविध मार्ग हैं। जीवन ने व्यावह्ारिव क्षेत्र में गीता के विध्वाम बम 
थोग वा गिद्धाल, भक्ति ने क्षेत्र भें हृदयस्वित ग्ल्लर्मामी थे प्रति सम्पूण समर्पण 
ग्रौर दर्नन ने क्षेत्र मे आत्मन्ान के विरसन प्रशाथ का निष्पादल , दम ग्रथ का 
श्रा््या म प्रतिपाध है। सभेत् मे महामारत -जोज़ा सात्रही अ्रवृत्तिमुवक जीवन « 
दनन, व्यक्ति वे ति 7 ममाज सापेक्ष वतय्य-निठा, शाध्या मित्र दृष्टि गे भक्िति* 
भान झौर वम वा समंवय-धम् ने व्यापक प्रतिपराद्य दे भ्रतगत मानवता वाद 
या प्रतिपाईन वरता है। इस मानवेतावाद वा मुंझ्ध प्रग है-- धम, धत अपरम्म मे 





गोता, ४६-१० 
गोता, ६॥१७-१६५ 
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प्रथम सण्ड-मे क्या का उपत्र मं, मूल कथा था सक्षिप्त परिचय” और उप- 
सहार वणित है। -: हु हक. 


द्वितीय खण्ड में मूले कथा का विकास और साथ टो अनेत प्रासग्रिक क्याएँ 
और उपास्पानों का समावेच हैं । 


छा. 


तृतीय खण्ड में “महाभारत का चिस्तन पक्ष प्रधात और उपसहारामक क्‍य 

वा वर्णन है । 
सम्पूर्ण महाभारत वी रचना थोवा-त्ताञैदी वे श्रन्तगत हुई है, झते 
क्थाबाच॒क प्रादीन कथा को सुवावर मुख्य विषय वा वणन करता है। प्रथम सण्ट 
कया वा उपक्रम है, इसमें प्रारस्मिक झअनुतमणिक्ता पव से ६७ वें ग्रध्याय भ्शावतरण 
प्॒व तक, कथा वा उप॑न्रम है, तया झनेक पृतवर्ती और परवर्ती क्थाञ्रां के समोग से 
मूल क्या वा परिचय दिया गया है | श्रोता वक्ता शैली के कारण ही युद्ध पृप और 
युद्ध के उपरात की क्‍्याझ्रो का समावेश है । - पे है 


“ “” भीष्म के जम ओर वुश्वशवणन रो मूल कया का प्रारम्भ है। इस सण्ड में 
राजकुमारों की शिक्षा, रगरभूमि-प्रसणा वनयात्रा, विराटनगर-निवास, उद्योग और 
भीष्मपर्य वणन, तथा युद्ध का सम्पूर्ण वर्णन है। युद्ध के क्धातक वे मय ही यथावसर 
दाशतिक चितन के लिए स्थान निकाल लिया गया हैं। स्त्रीपर्व तके के क्या 
विवास को “मंहाभारत' के वस्तु सयोजन का सध्य माना जा संकतों है। श्ातिपव 
ने आगे समस्त कथा उपसहार है। इसवा प्रमुख कारण पर्ट है कि यदि युधिप्टिर 
के राज्यारोंहण पर ही कथा समाप्त बर दी जाती त्तव भी महावीर की दृष्टि से 
गौरव वा झभाव यही होता । इसके झागे वी कया के सुझ्य उरदंदु्य दैशिनिंक विवे- 
चन झौर नर के नारायणत्व प्राप्ति के घ्येय का प्रकाशन है। इंस प्रदार 'महाभारत' 
वे विराट क्लेबर मे लोक-जीवत की अनेक मायाए आकर एकाकार हों गई हैं। महा 
भारतवार ने सोहेश्य अनेक उपाल्यान और भासगिक वृत्तों को समावेश जिसे सप मे 
किया है, उसकी चर्चा प्रप्नासगिक न होगी। हम रे 


फ्थातक का स्वत्प > न्नलः ने _+ ४ 


गा कै ०७. कार 


कौर्व-पाण्डवों वी मूल कथा के साथ अनेक प्रासंगिक चृत्तो। उपाल्यानों और 
परववर्ती क्याओ्रों दे सम्मिश्रण से महाभारत वे क्थानक का स्वहप निभित हआा है । 
इन उपाख्यानों के झाघार पर श्राधुनिक काल में बहुत कुछ लिखा गया है । ये उपा- 
ख्यान अपनी सिद्धा तवादिता वे' वारण प्रत्येक युग वो प्रभावित करते है 4 इन भमस्ल 
लघु कथा-खडो वा मूल क्या से सहेतुक सम्बन्ध हूँ।: ८ौशकऊ २5 एा ४ 

तिद्धात प्रतिपादक उपास्यान -सामायत ये उपाख्यान महाभारत-पूर्त युग 
में आविभू त हो चुके थे शर महाभारत में सिंद्धान्तअतिपादना के जिए' इनका 
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मीप्म और अनेक स्थलों पर कृष्ण ने प्राचीन ऋषियों और शाजामों के उदाहरण 
देकर युधिप्टिर की निवृत्ति की ग्रोर जाने वाली मात्राओों को अ्वृत्ति को ओर 
मोडने का सफ्त प्रयास किया है। इन मिद्धात क्याओ्रो में स्वग के देवता भी 
सम्मिलित हैं और प्राचीन राजा तथा ऋषि भी । उदहरण स्दर्प जपयज्ञ के प्रसंग 
में जापक का सक्षिप्त वत्त', समाव वृद्धि के प्रतग मे असित-देवल का सवाद', ब्रह्म- 
आप्ति के उपाय में वृत्त-शुत सवादों झ्रादि सलिप्त क्थानक आय हैं । 


इन प्रमुख उपास्याना के भ्रतिरिज्न आने वात | मक्षिप्त क्थानक प्रोसगिक 
कथाओं ये मित्र है। इनती महाभारतां वी कया से सम्बद्धता एसा रूप है तो 
उनेंकी उपास्यानों से पृथक करता है। कभत्रा के प्रवाह में कोई लघु कथा ग्रयवा 
घटना मुस्यपरॉद्रे को साथ लेकर थोड़ी दर तक गतिमान रहती है और वाद मे 
समाप्त हो जाती है-बह प्रासगित्र कथा होती है। एसी प्रासगिद कथायें महाभारत 
मे अनेक हूँ । 
पूतंजम की कथाएं, प्राचीन युग की वधाए, स्वर्ग वी कथाएं वर॑दानों वी 
कथाए, प्रमुस पात्रों के साथ घटित सनकह्लिप्त घटनाग्ों वी बंधाए, और दृष्टरात 
क्थाए--ये सभी प्रासंगिक कथाएं मल कथा ने साथ सहयोग करती है। सत्र क्या 
के विस्तृत घटनों पट पर झनायास ऐसी घटना घटित होती है जिसका सम्बंध सुल्य 
'क्धा के पात्र से हो जाता है । उदाहरण के लिए हिटठिस्वा वी कथा प्रासगगिक चृत्त 
है । वन मे रही हुए याण्टवों मे से भीस पर हिडिस्या का झआसका होना और भीम 
तथा वुठी हाथ उसे वध के रूप में स्वीकार करा, तद्रा उससे घटाल्तच वी उत्पत्ति 
और अन्‍्त में टिडिम्वा वा भीम से पूथत्‌ हो जाना -सभस्त चुत्त प्रामगिक है। चागे 
घटोत्कच का सम्बंध इद्ध की झक्तित से हो जाता है ! 
इसी प्रकार पृवअंम एंव प्राचीन प्रमगो का लेकर कया-प्रताट मेंझाने 
वाली लघु कथायें भी प्रासगिर है, वर्धोकि उनका उदय एक विल्विप्ट प्रसंग को गति 
देने के लिए होता है। इतिहास और पुराण वी सम्मिश्चित शेली में एक कथा के साथ 
दूसरी कथा निसते होती चलती है। उदित प्रसंग की समालि कसाथ कया भी 
समाप्त हो जाती है। सिद्धाद तिरपित इन कयांग्रों के सभी पातव केवल खाक विश्वास 
पर जीविन रहूेत॑ हैं | प्रापेनिक प्रवप कायो ने मूल कथा के साथ ईन उपास्यानों 
को भी उसी रुप में ग्रहण किया है। इत उपास्यानों वा प्रभाव बाई स्थानों पर 
प्रयक्ष और वई स्थानों पर अप्रयक्ष रूप से पटा ही है किल्तु अन्तक्था के न्‍प मे भी 
इनका अस्तित्व विद्यमान है | इन क्यांग्रो म जीवन वे नेतिक कर्त्तज्यों, नियमा, 
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विधानों का वर्णन है। प्रत्येक सिद्धान्त के मान्य होते के प्रमाण में 'भहाभारत' में 
कमी प्राचीन कथा को दृष्टान्त रूप में रखने की प्रवृत्ति सर्वेन विद्य-मान है । विधि- 
निरेध के साथ चतने वाले ये कथातक 'महानारत' में अन्त शाखा के रूप में क्षणमर 
के लिए आलोक जगा कर पुन मूल कथा के सागर में निमग्न हो जाते है । 
प्रासंगिक कथाएं 

स्वतत्र ब्राख्यानों के अतिरिवतत महाभारत! के प्रमुख पात्रों के साथ श्राने 
वाले प्रासंगिक वृत्त पृथक्‌ अस्तित्व रखते है । गुर द्रोण की कथा, एकलब्य का वृत्त, 
हिडिम्बा की कथा' बकासुर-वर्ध', उलूपी-चित्रागदा' उल्लेखनीय वृत्त है।ये सभी 
प्रासंगिक कथाएं प्रमुख कथानक भें सहयोगी है । इनका प्रमुख पात्रों से गहरा सम्बन्ध 
है आर इनक द्वारा कथा के प्रवाह के साथ ही प्रमुख पात्रों के चरित्र पर भी महत्व* 
पूर्ण प्रकाश पड़ता है । 

मुख्य कथा के रूप में आदिपरव की तीन घटनाएं वखत्यधिक महत्वपूर्ण हू 
(१) पाण्टवों का वारणावत जाना, (इसके कारण पाण्डवों को श्रवेक कार्य करने 
का समय मिल जाता है । राजनैतिक दृष्टि से उनकी मित्रता गन्धर्वों से होती है । 
अनेक राक्षसों के संहार के कारण घक्ति प्रदर्भन होता है) (२) द्रोपदी-विवाह (इससे 
पाण्डव पांचाला के सम्बन्धी बनते ) (३) अज न-सभद्रा-परिणय ( इसके प्रभाव 


सन पाण्डवा का कृष्ण को मंत्री मिलती है ।)) इस तीनों घटनाग्रों के मध्य उपयर क्त 
प्रासंगिक वत्त संयोजकों का कार्य करते £ | 


इसके उपरान्त कथा नगर को ओर महती है । मय सभा का निर्माण करता 
| राजभूय की हेतु राजनैतिक स्थिति को अनकूल बनाने के लिए जरासंध का बध 
किया जाता हैँ । जरासंब का प्रासंगिक वत्त भी राजनैतिक सहायता करता है | उसके 


पर्दा नन्ण पाण्डवा के पक्ष में हो जाते है । इस प्रासंगिक वत्त के साथ ही शिश्युपाल 


का कथा, भा सामसे आती है । घूत चेला जाता है और पाण्दव वन की ओर चल 
शत हू] 


बह | $ 


झा 


ही 


रा] 
चृ 


वनवास की ब्रवधि में कथा मुख्यतः पाण्टवों के साथ ही रहती है। पाण्डव 
का प्रमग में ही हस्तिनापर और कौरवों का उल्लेस् हाता है । वनपतव में पाण्टच 
सामास्यत. सभी रमणीय स्थलों की यात्रा करते £ | इस यात्रा के मध्य धर्म, 
नीति, आचार ग्रादि के जितने भी प्रम॑ग आंत है, उनमे अ्रनक दाटान्त कथाएं संलग्न 


का. अनाज, 
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हैँ | दनपर् थे प्रासगिव वृत्त, उपाख्यान-और दृप्टान्त कथाएं अत्यधिक महत्वपूण हैं 
बारह वष,को अ्रर्वाप मे अनेक ऋषि सुनियों व सतमंग, अजु न का-ईस्देलोक गमन 
प्र निवातक्वचा मे युद्ध होता है । ८ 
» ; पासगिक वत्त वथाप्रताह भें संहायक होकर पाण्डवों के चरित्र पर श्रव्ाग 
डानते है| विर्मीर राक्षस का भीम द्वारा बध, भीम की ज्षक्ति एव चर्नि वा प्रकेष 
दिखाता है | हेंतवन में जाकर द्वापदी एवं युधिष्ठिर वा ग्रांचार श्षक्ति व घम सम्वन्धी 
सवाद होता हैं--दगबी प्रप्ठप्तमि के साथ अजुन इनब्द्रवोल पदत्त पर जाने हैं, वहा 
किरान वेष घांरी शिव से युद्ध होता है--इस युद्ध के कारण झजु न को दिव्याक्ष्त्री वो 
प्राप्ति होती है चूत के विपय में बुह्दश्व नलोपाब्यान प्रस्तुत करने हैं । तदुपरान्त 
व्यास जी अनेक सथादों से धर्माचार,का प्रद्धिपादन करते है । भीष्म और पुलस्त्य के 
प्रस्तावित सवाद से ठोर्थों का चर्णन होता है। यह बर्णन ती्ों के आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोण कर प्रस्तुन करता है | इल्वलन्वात्ापि, अपछय- वा मक्षिप्त-वंयानक, राजा 
सगंर- और-पुत्रो कौ-क्या (गगावतरण) ऋष्यश्यमुनि का झारुयातद परशुराम वी 
कथा, च्यवन ऋषि की कथा, मान्धाता; सोमव, उशीनर और अध्टावक का सल्षिल 
बृत्त, यवत्रीत का क्यानक, बराह द्वारा बसुथा के उद्धार की कथा आदि स्वताय 
सक्षिप्त उपास्यानों मे वथा को आगे बढाया गया है। ये सभी -उपाख्यान सौति के 
सरदरण- के ज्ञाद होते हैं वयोकि पाष्डव जिन स्थानों ५९ गये उनका विस्तृत वन 
प्रसगवश जर दिया गया ।-- नजजूक ८ -८ 
भीमसेन सोगन्धिक कमल लाने के लिए जति हैं तो हमुमान से भेंट होती है 
इस मेंट के उपरात क्सावार ने अनेक ग्रयान्तैर क्थाओ से प्रस्नण को विस्तार दिया । 
इंसे विस्तार का कारण सौति को पौराणिक मया केहने मी प्रवृत्ति ही रही होगी * 
जठासुर-वर्व। यज्ञ-युद्ध और विवातकवच-युद्ध-इन तीतो प्रमेगों से इसे प्रकार वा 
विस्तार क्या गया है। नहुप हे सक्षिप्त वृत्तकों भी इसके उपरान्त जोड़ दिया 
गया । यहा क्याकार का अमीष्द यहीं ज्ञान हीता है कि सप #प घारी नहूप और 
युधिष्ठिर के प्रश्तात्तर से कतिपय सिद्धातों को प्रकाश मे लाया जाय) इसके उप« 
रॉान्त दथाकार कया को घामिक विवेचना की श्रोर ले जाता है। मा्इंण्डेय गुधिष्दिर 
को प्रतेक दुष्टान्त और स्वताज क्याओों से "्घम “के सुद्रम हुप वो समझते हूँ 
घुधुमार उपास्यान, पतिवृता उपाख्यान, स्कद का उपास्यान। अंगिरसोपाख्यान ने 
द्वारा धर्म के अनेक व्यावहारिक पक्षों वी विवेचना होती है ।(6 7 
पाण्डवों के साथ क्या को इस स्थल तक लाकर द्वोपदी सत्यभामा संवाद व 
उपरान्त कथाकर कथा छे ग्रपर युक्ष (कौरतो| की और अप्रसर होता है | घोपयाजा- 
पर्व मे राजधानी:में, होने वाली भधाए्डव विरोधी भ्रति्नधिवियोन थी सूचना देवर 
कर्ण, वी-दिशिजन के चत्तास्त के बाद कथा पुन पाण्डवों वे साथ चलती है। इस 
वुत्त से दुर्योधन की गरधरतों द्वारा'पराजय और पाण्डवी,वी सहायता के (ह्रदय ,प्था- 
वार दोनों पक्षों के चरित्र का चित्रण करता है | कौरवों वा इवेले और भ्रधर्मो पक्त 


३ 
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तथा पाण्डवों का सवल झौर आदर्श वादी पक्ष उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत होता है । 
पाण्डव काम्यक बन में आाते है, यहां मुख्य घटना जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का 
हरण और पराजित होकर शिव से वरदान प्राप्त करना है। इससे अभिमन्यु-वध 
का कारण स्पप्ट हो जाता है । मार्कण्डेय युधिप्टिर को रामोपाख्यान सुनाते है; यही 
पर सावित्री सत्यवान का उपाख्यान, कर्ण के जन्म का वृत्त सामने आता है। वनपर्व 
के ग्रन्त में ब्राह्मण की श्ररणि और मन्धन काप्ठ की कथा के मध्य यक्ष एवं युधिप्टिर 
की प्रग्नोत्तरी के साथ अ्न्ञातवास की चर्चा होती है । 
वनपत्रन में ग्राने वाले स्वतन्त्र उपाख्यान और प्रासंगिक वृत्त निश्चित रूप से 
मूल कथा के प्रारम्भिक लघु भाग को विस्तार देने के हेतु और धर्म चर्चा के कारण 
प्रस्तुत किये गए है, इनसे देश की कुछ भौगोलिक परिस्थित्ति का भी ज्ञान होता है। 
अन्नातवास में कोचक का प्रासगिक वत्त सैरन्ध्री के चरित्र का उत्कर्प दिखाता 
ग्रौर प्रकारान्तर से कीचक का वध दुर्मोधन तथा न्रिगत्तों को विराट पर आक्रमण 
करन को भावना को जागृत कराता है । इस श्राक्रमण के कारण ही अत्यन्त नाटकीय 
रूप से पाण्टव प्रकट होते है, कौरवों को पराजय का मुख देखना पटठता है, और 
उत्तरा का विवाह अ्रभिमन्य से होता है । 
उद्याग पव मे कथा का अधिक भाग युद्ध की तैयारी और स्वतंत्र उपास्यानों 
निर्मित होता हैं। संजयानूपर्व, प्रजागरपर्व, सनत्सुजातपर्व--कथा के हल्के स्पर्ण 
से वामिक एवं नीति सम्बन्धी चर्चा से परिपूर्ण है। वत्तासर, नहप, मातलि, गरुट़, 
विदुला और श्रम्वा के स्वतंत्र उपाख्यान प्रमुख कथा के मध्य जोड़ दिये गए है | ये 
सभी साभिप्राय है ; यथा विदुलोपास्यान, परास्त पुत्र के हृदय में पुन. साहन का 
संचार करने के हेनु वुन्ती सन्देश के रूप में पाण्डवों के पास भेजती है। यानसन्धि- 
पत्र मे कोरव पक्ष की तैयारी और भगवद्यान पर्व मे पाण्टवों की तैयारी की भूलक 
मिलती है । यहां कथाकार यह भी सिद्ध करना चाहता है कि कौरवों का पक्ष ग्रनीति 
का शार कुका हुआ था इस कारण छृष्ण भी उनको न समझा सके 
उद्ध आन्म्म होने के पूत्र कृष्ण गीना का उपदेण देते है और दस दिन के 
_8 भीष्म के सेनापतित्व में होता है। भीष्मपर्व से कथाप्रवाह के स्थान पर युद्ध वणन 
का आधिवय हो जाता मुख्य रूप से सामने होता है अ्रतः अवान्तर प्रसंग 
नहीं झा पाने द्रोणपर्व में प्रमुख व्यक्तियों के वध की घटना के साथ अभिमन्य॒-वध् 


ह उपूान्त व्यास जी मृत्यु की उस्पत्ति का वर्णन करते है और नारदजी १६ राजाग्रों 
गत चरित्र सुनाते है । 


्यत्र में बुद्ध के अतिरिक्त कर्ण एवं परशुराम का सांकेतिक वर्णन, व्याथ 
श्रौर कौशिक मुनि का आस्यान प्रमंस रूप से आता हू । गल्यपव में भी कोई प्रासं- 
गिक वृन नहीं है कथा केवल युद्ध के साथ विकसित होती है । गदापव में बलरामजी 
हजमा के शापमाचन को सन्षिप्त कथा अवश्य सुनाते हैं। सौप्तिक और स्व्रीपर्द 
युद्ध के परिणाम की स्थिति चित्रित करते हैं | 


भ्क 
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प्रासगिक वृत्तो का सर्क्रि भाग स्त्रीपव तक सामायत समाप्त हो जाता 
है। जश्ञान्तिपव एवं अनुशासनपर्व कथा की दृष्टि से स्थिर गति वे स्थत हैं । इन पर्षों 
में जीवन के आचार-सम्ब'घी झनेक नियमा वा वर्णन है । युधिप्ठिर तथा अय सतप्य 
पाण्डवों को भीष्म, दृ*ण, व्यास धर्म के गृढ रहस्य समभाते हैं। दन पर्वों मे ग्रपि- 
काञ्न दृष्टान्त क्याए झाई हैं जो मूल रूप म स्वेतत्र कितु उद्याहरण के हेतु महाभारत 
वा भाभ बन नई है) झराइवमेधिक पव में अशइवमेध यज्ञ प्रमुख घटना है । इस पत्र म 
उत्त॒क इन्द्र, वद्धदत्त तथा उलूपी का प्रासंगिक वृत्त आता है । इन प्रासग्रिक वत्तो स 
अजु न के पराक्रम और विजय की घोषणा होती है । 

उपसहार -ग्राथ्मवासिक पर्व से कथा का उपसहार प्रारम्भ हो जाता है । 
इस पव मजुख्क्षेत्र में मृत्यु का प्राप्त सभी व्यक्तियों का पुनदर्शन होता है। मौसव- 
पर्व में घादवों के आपस थे युद्ध वा वणन है । अजु न द्वारका से सश्री पुस्षों को लाते है 
शोर अपनी राजधानी मे वसा देते हैं। महाप्रस्थानिक पत्र भे पाण्डवों का प्रस्थान 
श्र निर्वाण प्राप्ति होती है। स्वर्गारीहण पर्व मे कथा का स्थल स्वर्ग हांता है 
और इस महाकाव्य को समाप्ति हो जाती है । सक्षेप मे यह कह सकते हैं कि मूल- 
युद्ध की कया पाण्डवो को क्‍या के साथ झनेक उपकेथाए--स्वत्ंत्त आश््यान झौर 
दृष्टान्न कथाओं को सम्बद्धकर तृतीय सस्क्रण में इस काध्य को इस रूप में लाया 
गया । 

वस्तु सयोजन के विवेचन से यह स्पप्ट है कि मंहाभारतवार क्या के चयन 
गौर सपादन में कतिती विलक्षण प्रतिभा का कवि है । वुस्वश के साथ झनेके पूब और 
परवर्ती उपास्यानों के भुसम्बद्ध और सुनियोजित सबोजन से उसकी घिराट गरिमामयी 
वस्तु सथोजन चैली का प्रकाशन होता है। 

झ्रव क्या वर्णन वी प्रक्रियाग्रो के ग्राधार पर शैली के विभिन्‍न मह्पों वी 
सक्षिप्त समीक्षा स्पृहणीय है । 
कथात्मक शलोी 

महाभारत वो विशालता में क्यात्मक शैली का आश्न्त ग्रायोजन है। इसमे 
वत्ता-श्रीताओं के प्रश्नोत्तर मे प्रवचतात्मंव रूप ये क्‍या चलती है। इन स्थला में 
वुछ द्वत गति से वर्शित स्थल हैं कुछ वी गति मयर है। द्स गति वाले स्थलो में 
वत्ता वथा का नितास्त परिचय प्रस्तुत करता है। मथर गति में वह परिचयात्मव ता के 
स्‍तर से ऊपर उठदर विवेचन और विचार की सीमा मे प्रविष्ट करता है ॥ 
एक्लव्य', पाण्डवों वो वारणावत्‌ यात्रा, हिडिस्वा वा प्रसंग, शात्व व, संगरपृत्रो 





१, मे० धादि० भष्याय, १३१ 
२ भ० झादि० प्रध्याथ, १४०-१४०५ 
३ म० प्रादिए अध्याय, १४१-१५४५ 
४ झ०& बन० प्रध्याय, १४-२४ 
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का आख्यान, उशीनर का आख्यान आदि स्थलों पर कथा द्रत गति से प्रवाहित 
होती है।मंथर गति वाले स्थलो मे युद्ध का प्रसग प्रमख्र है। यद्ध प्रसंग के श्रति- 
रिक्त चित्र और दृश्यों के वर्णनों में भी कथा-क्रम सीमित रहता हैं। मंथर गति 
युक्त कथा-रुप में द्रोण-द्र पद को कथा, विराटनगर की कथा, तथा थान्तिपर्व श्रौर 
अनुयासन पर्व की दृष्टान्त कथाएँ आती है । हमारे इस विभाजन का ग्राधार गति- 
वाहुल्य है। जिन स्थलों पर कवि चारित्रिक विशेषता और विचार प्रतिपादन की उपेक्षा 
करता हुआझ्ला केवल कथा कहता हैं, वे स्थल द्र तगति वाले माने है। गेष मंथर गति 
के अतेगत आते हू । आ्रास्तोक प्र के अन्तगंत देवताओं के ग्रमत॒पान का वर्णन कवि 
कितनी द्व तता से करता है 


तत: पिवत्मु पिवत्काल देवेप्वमृतमीष्सितम्‌ । 
राहुवियुधरूपेण दानव: प्रापिवत्‌ तदा ॥ 
तस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्थामृते तदा। 
आख्यात॑ चन्द्र सूर्यास्यां सुराणां हितकाम्यया ॥॥ 


जिस समय देवता उस अमृत का पान कर रहे थे ठीक उसी समय राह नामक 
दानव न दवता हप मं आकर अमृत पीना श्रारम्भ किया। वह श्रमत ब्रभी - उस 
दानव के कप्ठ तक हा पहुँचा था कि चन्द्रमा भ्रौर सूर्य ने देवताओं को हित की इच्छा 
से, उसका भेद बता दिया। ऐसे स्थलों में लेखक ने वस्त के ग्रागे बढ़ाने की प्रव॒त्ति 
पर अधिक बल दिया है | इसके विपरीत कथानक स्थिरता के -कारण गत्ति मन्धर 
हो जाती है | ज॑से किरात भ्ौर अर्ज न का यद्ध । के स्थलों पर एक कथा में अवा- 
स्तर कथा को जोडते हुए सारी कथा का भार अवान्तर प्रमंगों पर भी डाल दिया 
गया है | रब 
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नक्षेप में महाभारत' कथात्मक थैली मे लिखा हुआ संस्कृत का सर्वोच्च काव्य- 
ग्रन्ध माना जाता हूं। एक घटित घटना को निरपेक्ष व्यक्ति की तरह सनाना इस 
अन्य का झलीगत विशेषता है। सारी गाथा जनमजेय के यज्ञ में वैधम्पायन यना रहे 
' अतः केथानक में कहानी बहने की सी प्रवृत्ति का होना अनिवार्य है। कथात्मक 


शाला भम्रद्माक्राब्यो चित गरिमा और प्रवात को लिए है | हुसम काधथा की दप्टि से जा 
रुप अपनाया गया है उसमें शिथिलता लेश-मांन्र भी नहीं है । 


हज ध 7) । ५५ 
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पेणनात्मक इलोी - 5 
़ महावाव्य वे वर्णनात्मत्र स्थलों में कवि अपनों दास्तविक गम्भीर दुप्टि की 
परीजा देता है । वर्णनों में कवि के व्यापक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। एक 
विद्येष विषय पर कवि विन स्तरों से विचार कर सकता हैं, किन रूपा म उसे देखता 
टै के यहूं सब वधित स्थला से ज्ञात हांता है ॥ महाभारत को वनल्धली ऊंचे दर्ज 
की है । एक तहीं अनेक प्रवार दे वर्णन जिनवा सम्बंध विभिन्‍न विपयो से है, हमे 
इस ग्रय में मिलते हैं। एक बात को विभिन्‍न रूपों में वंधित करना 'महामारत' की 
वर्णनान्मव सेली को विद्येपता हे ॥ 
चि० वि० वँद्य वा मत है कि ब्यास जी को प्रतिमा होमर भ्रौर मिल्टन से 
कई गुनी अधिक है । हमार कवि के वर्णन सवथा यथार्थ और स्पष्ट होते हैं। 
महाभारत मे प्रमुख रूप से इन वर्णनों दा समावेश है --- 
वस्तु-वर्णन, चेप्टा-वर्णन, स्थान-वर्णन, महात्म्य वर्णन, गुण-वर्षन स्तवन-वणन 
रूपनवर्णत, युद्ध-बर्णन, प्रद्नतिन्वर्धन, यद्यन्वर्शन, वषाश्मधमं-दर्णन आदि । 
दस्त-वर्णत 
वस्तु वर्णन के द्वारा पाठक भूलवस्तु के अतिरिक्त गस के विभिन्‍न पक्षों का 
परिचय प्राप्त करता है। 'महाभारत' जंसे विभातवाय काव्य में व्यास जी का वस्तु- 
परियाणन ने झनेक स्थल मिले हैं । राजसूय यज्ञ में यथिप्ठिर को प्राप्त भेंट का एक 
पिश्नद्॒प्टब्य है।.._ | ह ््ि 
र्गानू_ वैलानू. वार्षदराजात_ रूपपरिज्वतान । 
प्रावाराजिन मुख्याइव वाम्बोज्ञ प्रददों बहन ॥ 
अश्वास्तित्तिरखि ल्मापास्तिश्यत शुक्तासिकान । 
उप्टवामीम्विशत च॒ प्रुष्टा पीलूगमीडगु दवा 7” »7ौ 
“7 इन इ्लोको में कवि ने वम्बोन-नरेंग प्रदर्त वस्तुओं वी गणना भात्र की 
है । उस्तु-परियभन में एक वस्तु की परिगेणना करते, कवि उसी को विस्तत कर 
देता है। राजसूप यन मे आये हुए राजकुमार हे नॉगो के वर्णन का एक उदाहस्प 
द्रप्टव्य है. +- व 


हम कराता, दरदा दर्वा _झुरा वें यमकास्वया).. - 

_ औदुम्बरा दुविभावा. पारदा वाह्लिर सह _.. - - 
वास्मी राइच कुमाराइच घारवा हँस कायता-। -- - --- 
दशिविन्रिगतेयौषेिधां रागया भेद केंक्‍्या श्र 


॥॥ 
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इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र के पुत्रों की नामावली, कातिकेय के विभिन्‍न नामों 
का वर्णन, तथा शिव और विप्णु के सहस्न नामों का वर्णन, इसी वस्तु-परिंगणन 
शैली के अन्तर्गत आता है । 


चेप्टा-चर्णन 


महाकाव्यकार मानव मन व्ग पूर्ण पर्यवेक्षण कर उसके नाना रूपों का 
उदघाटन करता मनुष्य की चेप्टाओं के वर्णन से उसके भावों की अ्रभिव्यक्ति 
सामान्यत, कवि की एक कलागत विशेषता समझी जाती है। शुद्ध साहित्यिक एवं 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महाभारत में वणित विभिन्‍न पात्रों की चेप्टाओ का वर्णन 
कवि की सूक्ष्म-दर्शिनी प्रतिभा का द्योतक है। “'महाभारत' मे अनेक स्थल ऐसे है 
जहा पर कवि ने पात्र की मनोभूमि की अभिव्यक्ति इसी थैली से की है । 
उदाहरण के लिए द्रोपदी-चीर-हरण के समय भीम और शअश्रज न की मौन 
चेप्टाओ में विवशता की श्राकुलता का चित्रण, दुर्योधन की चेप्टाये, सैरन्त्री रूप 
द्रोपदी के प्रति कोचक की कामुकता पूर्ण चेप्टाये और युद्ध के समय योद्धाओ की चेप्टायें 
आदिका वर्णन प्रभाव थाली रूप में हुआ है। कभी-कभी मानव अपने वाह्मयाकार 
प्रदर्ननों से भी सारी स्थिति स्पप्ट कर देता है । 
राजाओं के अतिरिक्त दुर्योधन की चेप्टाओं का वर्णन दृष्टव्य है । 
एचमुकत्वा तु कौन्तेयमपोह्य वसन॑ स्वकम्‌ । 
स्मयन्नवेक्ष्य पाचालीमैब्बर्य मद मोहितः 0 
कदलीस्तम्मभमदृधधं सर्व लक्षण संयुतम । 
गजहस्त प्रतीकायं वज्व प्रतिमगीरवम्‌ ॥' 
स्थान-वर्णन 
कथा के प्रवाह में अनेक स्थल ऐसे आते हैं जहां पर लेखक स्थान विशेष 
का वन करके हो किसी उद्देश्य की पूति करता है। महाभारत में स्थान-वर्णन 
पवाष्त मात्रा मे मिलने है । स्थानचर्णनों में सभा-वर्णन, दिया-वर्णन, तीर्थ था सेत्र- 
वणन, स्थान-वणन, युद्ध-भूमि-वर्णन प्रमस् 
सना-वणन के अन्तगत महाभारतकार ने प्रमुख रुप से इन्द्र, बमराज, वरूण 
कुत्रर आर ब्रह्म को सभाश्रा का वर्णन किया है । सभाश्रों के वर्णन मे ऐेब्बय और 
विलास का व्यापक चित्रण हुआ है । छवेर की सभा का एक चित्र दष्टव्य £ै 


५ 
घर 


ड़ 
आन मात 
थी 





१. युधिप्ठिर च ते सर्वे समुर्देक्षन्‍्त पाथिवा:। 
किनु वक्यति बमंज्ञ इत्ति साचीकृतानना: ॥ म० समा० ७०१६ 
२. म० सभा० ७१।१०-११ 


कं 
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तन्‍पा पैधभवणौ राजा विचिया भरणाम्वरः। 
स्त्रीमहस बत श्रीमानास्तें उवलितदुण्डल ॥ 
दिवाक्रनिभे पृष्ये दिवख्यास्तरण खसवते। 
दिव्य पादापधाने व निपए्ण परमामसने ॥ 


उस सभा से सूप के समान धमकीले दिव्य विछौनों से ढत्े हुए तथा दिव्य 

पादपीछों से सुर्रो्ित शेप्ठ मिहासन पर मानों में ज्योत्ति से जगमगाते बुण्दत भीर 

भगा में विचित्र वस्त्र एवं स्ाभूषण धारण करने वादे राजा वेश्रवण (बुर) सदक्ो 
स्त्रियों में घिरे ट॒ए बैठते है । 


दिशा-वर्णन 

महाभारतवार ने चारों दियाओ भोर उनकी विचिद्रताशी का विस्तृत दणन 
क्या है । दिवश्विजय के लिए पाण्डव चारो दिशाओं में अ्रग्रमर होते हैं। इस स्थल 
प्र महाभारतवार प्रथने जिपुल दिश्वाज्ञान का परिचय देता है। इसके प्रतिरिक्त 
तिथि-वर्णन झादि प्रमग भी वर्णनात्मक शैल्ली वे उत्कृप्ट उदाहरण है । 


माहात्म्प-वर्णन 

महाभारत धर्म सहिता [है, प्रत धर्म वे विभिन्‍न तत्वों के प्रतिपादन के साथ 
माहात्थ्य वर्ण वी और भी कवि वा ध्यान भ्रथिक गया है। दान माहात्म्य, ब्राह्मण 
सेवा वा माहात्म्य, तीर्थ वा माहत्म्य आदि, चर्णत धामित्र दृष्टि से झत्यन्त उपयोगी 
हैं। स्वय 'महामारत' में झाने बाले कई उपाध्यान ऐसे हैं, जिनके पीछे फ्ल श्रुति 
जुड़ी हुई है ।' 

इस प्रवार प्रयेके धांभिक वर्म ने भाहात्म्य का वेषन हुमा है । 


ग़ुण-वर्णन 

गुण-वर्णन के प्रन्तर्गंत महाभारतकार ने स्तुति वर्णन तथा ग्रन्‍्य ग्रुणी का 
वन किया है। 'महामारत' में ऐसे अनेक स्थल हैं जहा पर एक देव दूसरे देव की 
रतुति करता है, भ्रथवा तपस्वी और कऋ्षि अपने प्रादरोष्य का स्तन करते हैं । इन 
स्थेतों पर महाकाव्यवार ने वर्भतात्मकं शैली द्वारा गुण-चित्रण किया है। महा- 





१ भ० सभा० १०॥४-६ 
२, भारताध्ययन पुण्पर्मात परादमधोयत ॥ 
अ्रदयानस्य पुयत्ते सब पापायशेषत ॥ भ० झादि० १२५४, 
प्रदान संदायुवत्त सदाधर्म परायण 
झामेवस्निममध्याय नर पांपातु प्रसुन्यते ॥॥ स० झ्ादि० १॥२६१ 
38 भ० झग्रादि० ६३३२७ 
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आरत' में जितने भी स्वोत्र है, सब इसी शैली के अन्तर्गत श्रायेंगे । विष्णएस्तु त्ति 
शिवस्वृति,' कृप्णस्तुति,' इन्द्रस्तुति आदि स्तुतियां भुणवर्णन के अन्तेगत हूं। इन देवों 
के अतिरिक्त मानवीय पात्रों के गुण-कथन भी प्रचुर मात्रा में है। कृष्ण के हाठा 
भीष्म के गुण-प्रभावं का वर्णन भी अत्यन्त मामिक है । 


इस सैली का प्रयोग अधिकतर एक पात्र के द्वारा किसी श्रन्य पात्र के मुणा 
के उदघाटन के लिए किया गया है ) जहां कही एक पात्र कोई विशेष काय करता है 
यहां उससे सम्बन्धित पात्र उसकी प्रञ्न॑सा कर देते है । भारम्भ से श्रन्त तक सश्यात्तर नोत्तर 
के बीच वैगम्पायन के कथा कहने के ढंग की प्रशंसा की गई है। इस प्रसंग में भी 
लेखक स्थिर हो जाता है तथा कथा के प्रवाह से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत स्तर पर 
विचार करने लगता है ! 


रूप-चर्णन 


सौन्दर्य-वर्णन में महाभारतकार ने उतना दत्तचित होकर मन नहीं लगाया 
जितना स्तव॒न में । रूप-वर्णन के लिए चि० वि० वैद्य ने लिखा है कि मनुध्यों का 
वर्णन करते में महाभारत” की शैली निर्मल और जोसणीली जान पड़ती है। स्थी- 
सौन्दर्य का चर्णन करने में परवर्ती काल के संस्कृत कवियों के समान विपय-परायणता 
'महाभारत' में नही देखने मे आती | यूतक्रीढ़ा के प्रसंग में द्रौपदी को दांव पर रखते 
समय सुधिप्ठिर ने जो उसका वर्णन किया हैं। वह इस प्रकार के वर्णन का नमूना है ।' 
नव हुस्वा न महती न कृष्णानातिरोहिणी । 
नील कुचितकेणशी च तया दीव्याम्यहंत्वया !॥| 
गारदोत्पल प्राद्या. वारदोत्यलगन्धया । 
दारदोत्पल सेविस्या रूपेण श्री समानया। 
तर्थंव॑ स्थादानृथंस्थात्‌ू तथा स्थाद रूपसम्पदा | 
तथा स्थाच्छीलसम्पत्या यामिच्छेत्‌ पुरुष: स्त्रियम्‌ ॥' 
« स० घन० श्रध्याय १०२ 
मस० दान्ति० अ्रध्याय २८ 
, म० गान्ति० अध्याय ४३ 
यच्चन्चुतं भविष्यंच नवच्च पुरुषपभ । 
स्ंत्ज्नानवद्धस्य तथ भीष्म प्रतिप्ठितम । 
त्वां हि राज्ये स्थित स्फोते समग्रॉग्सरोंगिणम्‌ । 
स्न्ननहल्न ; परिदर्त पध्यामीवीध्य रेतसम्‌ ॥. म० शास्ति०, ५० | १८, २० 
४. महाभारत मोमांसा, पृ० ३६ 
5, स० सभा०, ६५६१२३-३५ 
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द्रीपदी का यह सौदर्य-वर्णन उत्तेजवात्मक नही है। इस विपय मे महाभारत- 
कार पर्याप्त सतक है। कीचक्जैसे दृष्टात्मा भौर ध्यसनी के मुख से द्रौपदी का जो 
सौन्दर्य-वर्णन कराया गया है वह भी प्रेयामक है । सत्यभामा, लथ्मी तथा अन्य 
नारियो का सीन्‍न्दर्य-वर्णत प्रत्यक्ष शुद्ध शौर सर्वायीण हैं । इस विपय में यह निश्चित 
रुप से कहा जा सकता है कि सौन्दर्य में महाभारतकार ने झागिक वणन पर अधिक 
धपाव दिया है। इसका कारग उप समय की विचार-पारा भर प्रवर्चि हो सकती है । 


युद्ध-चर्णन 


महाभारत के युद्ध विस्तृत एवं श्रोजस्वी शैली मरे लिखेंगये हैं। युद्ध का 
विल्लारयूवक वर्णन करने में व्यास की शक्ति सचमुच अद्भुत है। युद्ध-वयणन में दस्तर- 
चालन ओर रथचालन के वर्णन अत्यन्त सजीव हैं । युद्ध-वर्णन मे घ्यूह-मुद्ध, पदाति- 
युद्ध, रथ-युद्ध सतुलन-युद्ध, महल-यु दे, रण में वाकू-युद्ध, माया-युद्ध और दवस्द-युद्ध झ्रदि 
का वर्णन उल्लेखनीय है । युद्ध-नणन में शरोज़स्वी भाव, शारोरिक वीरत्व वा वणन 
पर्याप्त रूप से कया गया हैं | अमुर्क योद्धा ने अपने प्रतिपक्षी पर इतने वाणों से 
सहार किया शोर उसके उत्तर में अपर व्यक्ति ने इतने वाणों वा प्रहार किये , इस 
अकार के गणवात्मक वर्षन अनेक स्थलों पर हुए हैं । 


महाभारतकार ने थुद्धनवर्णन में अतिशयोक्तिपूर्ण चैत्ली को अपनाया है--पद्यपि 
यह वर्णन भ्रथाये रूप से किया गया है तथापि पुनशकित के कारण वणन बोभिल 
ही गये हैं। युद्ध-वणन में ब्यूह-वर्णन-शंली का प्रयोग कैम किया गया है । झधिक्तर 
दद्व-युद्धो का वर्णन है। ये द्वइ-युद्ध-चणन भी जिस जोश और ओोज के साथ चित्रित 
है, उनमे पाठक की आाइचर्य-बुत्ति उमरती है । इन वणनों का सीधा प्रभाव पाठक वे 
मन पर पड़ता है । पाठक उत्साह झौर झौयें से आपूर्तित हो जाता है, उसके हृदय में 
वीरता की झहरें उमडने तगतों हैं ।' 
मल्ल-सुद्ध के दाव-पेचो के वर्णन में अ्रत्यन्न अख्वेषर्री प्रतिभा से कार्य किया 
गया है। जरासघ ग्रोर भीम, वीचक और भीम के प्रसगो तथा हिड्विम्व राध्षम और 
भीम ने मह्लयुद्ध में कवि ने एतद्विययक ज्ञान का पूर्ण परिचय दिया है| 


प्रकति-वर्णव 

प्रवृति और मानव का सम्बध चिरकालीन झोौर ग्रत्यात मधुर है ।'महाभारत॑ 
में प्रकत्रि-्वर्णन को महत्वपूर्ण स्थाद दिया गया है। पर्वत, नदी, नाले, वनस्पति झादि 
वे भ्रत्यत्त मनोहारी वर्णन स्थान-स्थात पर उपलब्ध हैँ ॥ बलरामजी के द्वारा वपित 
दीथों में प्रावतिक दृश्य अंचुर भात्रा मे हैं, ये दृषय अपगनन्‍्त सुन्दर और हद्य- 
स्पर्शों है। इन स्थलों पर. कवि प्रवति का सृध्म प्रयत्रेक्षण वरता है| वनपत्वे वा 


म्क. 
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नै 


&्‌ महाभारत : परिचय 


हिमालय वर्णन, स्वर्गारोहण पर्व में पंत के ऊपर गिरती हिमराशि, उसमें गिरे 
पाण्डवों का वर्णन, गन्धमादन पर्वत का वर्णन, आदि अत्यन्त सटीक बन पड़े हैँ । प्रकृति- 
वर्णन में कहीं-कहीं पर झ्रावध्यकता से श्रधिक विस्तार किया गया है। प्राकृतिक 
सुपमा-चित्रण के साथ महाभारतकार ने वस्तुओं का भी वर्णन किया है। इनमें 
फूलों, फलों का वर्णव करके गणना-मात्र पर ध्यान केन्द्रित हुआ हैं। सामान्यतः: 
प्रकृति-बर्णन में श्रतौकिक भावना की प्रधानता है, समुद्र-वर्णन में कवि के समस्त 
वर्ण्य उपकरण अश्रलीकिक हो जाते हैं । 

घ्न वर्णनों के श्रतिरिकत बंशावली, वर्णाश्रमधर्म, श्रन्य बस्तुरियापार के 
वर्णनों को भी प्रचुर स्थान मिला है। ग्रन्थ का एक-तिहाई भाग इसी वर्णनात्मक 
थैली में लिखा गया है । 


संचादात्मक शैली 

इतिवृत्तात्मक काच्यों मे इस शैली से सामान्यत: कथा को विराम देकर 
विचार प्रतिपादन किया जाता है। संवादों से महाकाव्य के कार्ब-व्यापार और गति 
में ब्रुतता झाती है । काव्य में संवादों का होना पाठक की मचि के लिए भी श्रावश्यक 
हैं । कभी पाठक कथा के प्रवाह के साथ चलता है, कभी संचादों के विराम-स्थलों पर 
चिन्तन में मग्न होता है । एकरसता के साथ अनेकता की स्थापना थैली परिवतंन 
के द्वारा श्रत्वन्त सुन्दरता से होती है । जिस प्रकार जोवन के विविध श्रंगों का 
उद्वाटन महाकाव्य का प्रमुख कार्य होता है, उसी प्रकार कला की दृष्टि से श्रधिका- 
धिक शलियों का प्रयोग श्रेयस्कर है । 

महाभारत में संवादों की प्रत्तिप्ठा निविवाद है। चक्ता-थ्ोता परम्परा में 
न॑व्राद नितान्त स्वाभाविक है) इन संवादों के द्वारा पात्रों का च॑ रिन्रांकन, सिद्धान्त- 
प्रतिपादन, वस्तु-विधेप का चित्रण, पूर्वकयानकों का उद्धरण और किसी विवादास्पद 
विषय का समाधान होता है । यह शैली महाभारत में नई नही है, इसका प्रयोग इससे 
पर्व होता रहा है। इस ग्रन्थ॒में मुख्यहप से दुर्योधन-कण, श्रजु न-भीम, शिद्युपाल- 
भीष्म, द्रौपदी-युधिप्ठिर, सात्यकि-अजु न, कर्ण -छृष्ण, धुप्ट्युम्न-युधिप्ठिर, युधिप्ठिर- 
दुर्योधन श्रादि के संवाद महत्वपूर्ण है । इन सब में वाद-विवाद की स्थिति रही है । 
उछ स्थलों पर भाषण श्रौर संवाद का समन्वय भी हुआ है ।' 
व्यास्यानात्मक शली 

महाभारत में चली की एक विभेषता भाषणों में उपलब्ध है । इन भाषणों 
में एक पक्ष के विविध दृष्टिकोणों का ज्ञान अनायास ही जाता है। ये भाषण दो प्रकार 


कक 
4श्माम्निही 


कं हुँ। एक तो किसी सिद्धान्त के प्रतिपादन दे; लिए 'भापषण--इनमें भाषणकर्ता मठ 
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भ्रतिपादय के साथ पूर्ववर्ती सबाद या उपास्यातों वा उदाहरण देकर भाषण को रोचक 
चना लेता है। दूसरे भाषण वे हैं, जो बिसी काय के लिए प्रोत्माहित करने के लिये 
दिये गये हैं। इनके प्रन्तगत हम उन भाषणों को भी ले लेंगे शिनमे श्िमसी पात्र विशेष 
ने किसी वे गुणन्चथन में एक लम्बासा भाषण दे दिया हो ! 

उद्योगप्व मे उमयपक्ष वे खीच सन्धि बराने वे लिए प्रीवष्ण वा भाषण 
राहित्य का सुदर उदाहरण है। ध्यासनी समय भाषण वरने मे क्तिने सिद्धहस्त 
हैं, यह शृष्ण के वर्णपव के भाषण से ज्ञान होता है। ग्रजु न के थरुद्धाभिमुख होने पर, 
उसको ध्रात्साहन वरने के लिए शृष्ण या भाषण तेजस्विता वा उत्कृष्ट उदाहरण है । 


निर्भपता इन भाषणों वा प्रमुख गुण है । भाषणकर्ता निर्भीक्‍ता से पपने 
विचार प्रकट बरता है। इसमें व्यवितात प्रतिभा और उसको म्िद्वद्ध पग्रभिव्यवित 
पत्यन्त तीग्न रूप में हो पाई है। दुर्पोधन के लिए विदुर शभौर कण के लिए भीष्म 
शरादि ने जो निभय प्रभिव्यतित वी है, वह ससक्षति ओर सम्यता के उत्कृष्टतम रूप की 
थोतक है | महाभारत यथार्थवादी महाकाब्य है। उत्तम ग्रनावद्यक प्रच्छन्नेता नहीं 
मिलती | अकु तता कहती है-- “वदि सत्य के लिए तुरहारे भीवर सम्मान पही है, तो 
तुम्हारे जैसे पुर्प वा संग सुझे नहीं चाहिए । पतिया पुत्र की भ्रपेक्षा भी सत्य भ्रधिक 
पुल्यवान वस्तु है।' शबु तला वी यह ब्यवितगत स्वतम्त्ता भारतीय सम्यता झौर 
राष्तृति वी विशेषता है। वस्तुत व्यासजी ने अपने पात्रों के मुख से नौतिवा 
भट्टानू से महान्‌ उपदेश भत्यत्त उदाच शैली में वहलवाया है । प्रत्येव पात्र जब कभी 
जीवन के तिसी व्यावहारिवर पल के विषय में बोलता है, तेव उसका स्पष्ट वधन 
लेपक वे व्यवितत्व वी प्रतिछाया का झ्राभास कराता हैं। सत्यता, सरलता, स्वाभि- 
मान, पाप, पृण्य ग्रादि विवादों पर लम्बें-लम्बे सवाद भर भोपषणों में कवि ने क्या 
वे स्व॒ल्प वा निर्माण जिया है। समग्रत महाभारत की प्रतिपांदन शैली-विभिन्‍न-रूपा 
है, प्ौर इस शैजीगत विशेषता ने भी परवर्ती वाव्य पर पर्याप्ते प्रभाव डाला है । 


आम अमल चलनभनननननु नननन॒न॒३ ३ माााांा्गंधंध। 
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महाभारत-प्रभा वित हिन्दो प्रबन्ध काव्य 
एक सर्वेक्षण 


परम्परा 
परिचय 


घ्ित्तीय अध्याय 


महामारत-प्रभावित हिन्दी प्रबन्ध काव्य : एक सर्वेक्षण 


प्रस्तुत ग्रध्याय भे आधुनिक हिन्दी अबन्ध कालयां का सन्निप्त सर्वक्षण स्पृह- 
थीम है । सं० १६०० अ्थत्‌ है८४३ ई० से आधुनिक वाय वी सीमा ग्रभीप्ट है । 
दुय काल में सास्द् तिक पुनत्म्यान के कारण अनेक साहित्यिक ग्रादोलन हुए और 
प्रयेक आदीलन के प्रभ्ावम्वरुप जिसे गये साहिय में विशेष विचारधारा का प्रति- 
पादत, एवं आधुनितर और श्राधीद विचारों दा समखय दृध्टिगोचर हांता है । भारते दु 
युग में प्राचीत आाख्यानों के प्रति मोह विद्यमान रहा । इस दाम में पुनरत्यान 
बादी विचारधारा के ग्त्तगत प्राचीन ग्राख्यानों का पुन स्थापन मात्र श्रपछ्ित रहा । 
डिवेरी युग में श्राध्ीन उपास्यानों वी परम्परा ता ग्रक्षण्ण रही, क्ितु उनमें घुगीन 
विचारधारा वे प्रतिपादत थे विए चारित्रिकः और क्यात्मक परिवतन दी पणाली 
का अम्युदय हग्ना । 
परम्परा 

इन प्रव॒थ काब्या वी परम्परा में दो प्रवार के काव्य हैं -- 

६ प्राचीते क्यांगत और विचारगत तवो को सथावते रूप में स्वीजार करने 
बाल तथा 

२ प्राचीन कथा और विधार में घौद्धिक दृष्टिकोण का समावेश करने 
बाले काय्व | 

मारतेन्दु और द्विवेदी-युग में होने घाले राजनीतिक, सामाजिक और धामित 
आदोलतनो का प्रभाव ययपरि प्रमुख झूप से सामधथिक काया पर पट्टा हैं, तथाएिं 
“पहाभारत से सम्बन्धित प्रवेधकात्य भी उस प्रमावे के स्पर्श से प्रवके ने रह सके | 
बया-विकास के बीच युगीन आन्‍्दीतन का स्पष्ट प्रभाव परिवर्तित होता है। 'महा- 
भारत का प्रभाव आधुनिक प्रव/ध वाज्यो पर परोक्ष और प्रयक्ष, दोनों रूपों में 
पहा है। इस प्रध्योय में त्यक्ष रूप से प्रभावित प्रवधवाव्यों वा परिचय दिया 
जायेगा। महाभाग्त” की क्‍यां से प्रभावित वात्यों वी परम्परा हमे आधुनिक वाल 
वो सीमा में (८६७४ ई० से मिली है | इसे पूर्व भी काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
की छोज रिपार्ट में ग्रतक धाब्यों वा विवरण है किलु वे वाब्य प्रकाशित मही, ओर 
हल्तलिल्लित प्रतिया भी खडित हैं। इन पाण्इप्रतियां का स्लिप्त परिचय “ग्राधुनिक 
हिदीवाध्य-पूर्व को प्रभाव-परम्धरा क्षीपेक के ऋतर्मत तृतीय अध्याय में दिया 
जायगा । इन अनियों के लिपि-आलाल आधुनिक काल वी स्रीभा के अन्तर्गत आते हैं 
व्तु रचना-काल पूव सीमा में प्रमाणित होते हैं । 

सभ्‌ १८६७० से १६१५तव की रचनागो की प्रवृत्ति महाभारत के बयानक 
ये पुन्लत्न की भोर अधिक रही है। यह समय ऐसा था कि प्रताप रचना को 
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परम्परा और प्रेरणा तथा सास्कृतिक पुनरुत्यथान की भावना तो विद्यमान थी, किन्तु 
प्राचीन लोक-विश्वुत कथानकों के आधार पर लिखे गये काब्यों में कथा और चरित्र 
की दृष्टि से नूतत उदभावनाओ्रों की सृप्टि का गअ्रभाव रहा । 'महाभारत' की मुख्य 
धटनाग्रों पर चरित्र-प्रधान खंडकाव्य लिखे गये, किन्तु उनमें कथा-विकास श्लौर अति 
प्राकृत तत्वों की स्वीकृति यथावत् है। इस काल के काबव्यों में पुनजागरण के संदर्भ 
में युगीन विचारधारा के अनुकूल परिवर्तेन नहीं किये गये, केवल प्राचीन कथाओं 
को क्राव्य में प्रस्तुत करना ही मुख्य उर्दब्य रहा। १६१५ के उपरान्त गुप्तजी के 
अनुकरण में, बौद्धिक चेतना के विस्तृत प्रभाव के साथ इन प्रवन्ध-काव्यों में चारि- 
त्रिक पुनरत्वान भर युगीन झ्रादर्भवाद के कारण पौराणिक विचारधारा का झाधु 
लिक चिस्तन-क्षेत्र की परिधि में आलेखन किया गया । कुछ काच्यों में 'महाभारत' की 
कथात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर, आधुनिक उन ज्वलन्त समस्याभत्रों का विवेचन 
किया है, जो हरयुग में मानव-चेतना को त्रस्त करती हैं। महाभारतकार ने 
उनका समाधान जिस पोराणिक विश्वास के अन्तर्गत किया था, आधुनिक कवि उस 
विश्वास की वीद्धिक व्याख्या कर, उसे आधुनिक, वैज्ञानिक और अनेक राजनीतिक- 
सामाजिक आन्दोलनों के आलोक में ग्रहण करता है । 'महाभारत' से प्रभावित प्रवन्ध 
काब्यों की विवेचना की एक प्रमुख उपलब्धि यह है, कि हम देख सके कि आ्राधुनिक 
कवि किन श्रर्थों में अतीत के प्रति जागरूक रहकर वर्तमान को अ्रतीत की नीव पर 
सुदृढ़ बनाता है । 


परिचय 


श्रव प्रकाशन सन्‌ के श्राधार पर प्रवन्ध-काव्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
किया जायगा | 


जरासध-वंध (ग्रिरधरदास) १८७४ ई० 
जरासघ-बधघ कया कथा का प्रारम्भ कृष्ण के यद्ध-विरत होने और जरा-संध 
दारा अनेक राजाओं को बन्दी बनाने की सूचना से होता है। इस काव्य में जरासंध 
श्रीर थादवों के युद्ध का चित्रण' विस्तार से है शर कौरवों को श्रामरी बत्ति संयक्त 
प्रदर्शित करने के लिए जरासंघ का सहायक बना देना कवि की मौलिक सके 


महाभारत मे जरासध-वध की घटना प्रासंगिक वृत्त है | झ्तः वहां जरामसंध 
के कायो को सूचना देकर भीमाजु न के मगधनामन से कथा प्रारम्भ होती है | परन्तु 
जरासध-वध में कथा का विकास महाभारत के आधार १२ स्वतंत्र कथा-खंड के रूप 
में हुआ्ना है । जरासंबनवध' के अ्रभियान को महत्ता देता हुआ कवि जरासंथ की सेना का 





२. श्राजुहि भ्रयादवी घराकरों थिचारिके । 


बोर दब के संस श्रानन्द घारि के ॥ जरासघवध, पु० ६ 
२. कौरचेस संग मागधंस के बने । जरासंघवघ, पृ० ६ 
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भ्रयाण विस्तार के साथ दिखाता हुमा द्वाश्दा के परचम द्वार पर भयकर युद्ध का 
वर्णन करता है ।' 


दान्य वा द्वितीय भाग अनुपतलब्ध है ग्रत जरासघध वध की रूप-रेखा 
ग्रस्पप्ट है । 


कृष्णतापर (जगनाथ सहाय) १८७५ ई० 


दृष्णसागर' में भगवान्‌ कृष्ण के जीवन वी क्या विभिन छठद्ो में वणित है । 
उनके जीवन वे साथ पराण्दवों का ग्रभिन्‍न्न सम्बंध है। ग्नत क्‍या वा उत्तराप 
“महाभारत से प्रमावित हैं । कवि छृष्ण के जीवन पर प्राघारित प्रय वाच्यों को 
भाति ही ब्रज, दवारका श्रौर हस्तिनापुर के क्यानक में सहेतृक सम्बर्भ करता है, 
किन्तु जिस स्थल से उसने महाभारत के क्यानक को ग्रहण क्या है वही से क्था- 
नेक का उचित निर्वाह हआ है। 
कृष्णवाव्यों में प्रया है कि उद्धव यायअत्र्र पाण्दवों के पास जाकर वहा 
युधिष्टिर, विदुर था कुनन्‍्ती को सारी कथा सुनाते हैं।इम तरह ट्वारदा के साथ 
पाण्डवों वा प्रसंग जुड जाता है। “हृष्णसागर' में भी यही परम्परा भ्रपनाई गई है । 
धाण्डवों की क्या का प्रारम्म कुन्ती के निवेदत से होता हैं| 
एक बार तेई भोम को दोन्‍्हंसि गरल खिलाय । 
प्रपर लाखे कोट रखि, पावक दियो लगाय शा 
क्या का प्रारम्मिक भाग इसी सूचनात्मक झली में लिखा गया है। इसके 
पश्चात्‌ क्या में 'महामारत के पात्र तोझा जाते हैं पर घटना-स्थल द्वारका ही 
रहता है| राजसूय यज्ञ के अवसर पर अवश्य हस्तिनापुर घटना-स्‍्थल बनता है। 
कृष्ण के ईइवरत्व में महामारत' का प्रभाव प्रूणरूप से पडा है, वर्योकि 
श्रीदृष्ण की स्तुति, ईश्वर के रूप में वो गई है | 


देवयानी (जगम्मोहन सिह) १८८६ ई० 

प्रस्तुत वाब्य महाभारत” के एक उपाल्याने पर आधारित है। यह ग्रादिपरद 
के ७४वें अध्याय से ८५वें ्रध्याय तक वी क्‍या है। गुर शिष्य के गौरबपूत सम्व- 
नन्‍्य आत्म-त्याग के ओजर्वी और वाम-यूति के व्यापक रूप वा चित्रण इस काव्य मे 
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जरासघन्चध, [० ४० 

इृष्णसागर, प॑० १३४ 

कृष्णसागर, पृ० २१४ 

ध्ररथ घर्म कामादिक जोऊ । निगुंण रूप रहत नूष सोऊ 
रहन चहुत जब यह ससारा | घारत रूप सुन भ्वतारा ॥ इत्सस्तागर, 


पृ० २३६ 


करो, जग न बा 
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हप्ना है । गुरु-पृश्नी के प्रणय-प्रस्ताव का विरोध कच ने जिस आदणे से प्रेरित होकर 
किया वहीं श्रादर्श काव्य का प्रतिपाद्य है । े 
ददेवयानी' काव्य की कथा का विकास 'महाभारत' के अनुरुष ही हुमा है ! 
व का झुक्राचायं के पास जाकर संजीवनी विद्या ओर देवासुर-सग्रोम का वन 
महाभारत के श्रनुसार है ! 
ब्राह्मणों तावुभी नित्य मन्योन्य स्पविनी भृमम्‌ । 
तत्रदेवा निजध्तुयंन्दानवानयुधि संगतान्‌ ॥ 
वानपुन जीवयामास काव्यों ,विद्यावलाभबात् । 
ततस्ते पुनदुत्थाथ योधयां चक्रिरे सुरान्‌ ॥ 
'देववानी” में इस प्रसंग को यथावत्‌ चित्रित किया गया है । कवि महाभारत 
की चित्रण-अक्ति का क्षणिक स्पर्ण करने में समर्थ हुम्रा है । 
ते दोड दिवजनित कर्राह झगर आपुस भहूं जानों । 
बकर आपुनी बल विद्या सों तुरत जियावे॥ 
ते पुनि उठि दिति देव संग संगरतर ठाते।' 
इससे ज्ञात होता है कि कवि ने कथा का स्वतन्त्र बिकाम्त नहीं किया हैं। 
निम्नलिखित प्रभंग समान रूप से चित्रित हुए हूँ :-- 


हि! 
] 


है. 


देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर काच का शुक्र के पास समन नृत्यकेला 


मे देदयानी व मनोरंजन", राक्षमों द्वारा के का वध और देवयानी की प्रार्थना पर 
पुनर्जीवन । 


कवि ने इन समस्त प्रसंगों वा चित्रण यथावत्‌ किया है। कांच के श्रनेक बार 
मरने और पुनर्जीावन के प्रसंग में देवयानी के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। संजीवनी 
प्राप्त करने के उपरान्त जाते समय देवयानी कच को थाप दे देती है श्रौर कच 


4. 


शिरोवार्य कर प्रतिरोध में भाप देकर अपने धाम चना जाता है। प्रस्तुत काव्य में 


दावि महाभारत के जीवन-दर्भन को ग्रहण करने में श्रसमर्थ रहा है। भोगवादी 
वृत्तिनिवारण के हैतु यदि कवि अपने युग दी विचारधारा को वाणी देता तो काव्य 


थी सोहेश्य परिणति होती। इसके अ्रभाव में यह काव्य केवल कथावचन मात्र रहे 
गया है। केवा-विकास में देवयावी, धमिप्ठा, ययाति, प्रभति चरित्रों का आाख्यान 


पौराणिक हैँ अतः यह काब्य प्रभाव-परन्परा की शखला के रूप में ही गिना जानता 


लक 


भाहिए। , 





म० झादि०, ७६।७-८ 
देवयारन | 
- देवयानी, पु० १८ 
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महाभारत दर्पण (गोकुलनाथ) १८६१ ई० 

इम प्रत्ध मे कवि ने 'महाभारता वा साराश, भाषा मे पद्मवद्ध क्या है ॥ 
उच्च समय सस्कृत के महाभारत को जनता के पढ़ने के लिए हिंदी में लिखने की 
परम्पदा थी | यह काव्य उसी का परिणाम है। छायानुवाद होने के वारण यह 
हमारे विवेचन-छोत्र से बाहर है । 


जेमिनोी पुराण (सृयंबली धिह) १८६१ ई० 


इस काव्य में यूधिप्टिर के अदवर्भध-यंज्ञ बी केथा वणित है। व्यासजी 
पुधिप्ठिर को अश्वमेध-यज्ञ का परामर्श देते हैं, और श्रीरृष्ण के भा जाने पर काय 
प्रारम्भ होता है। महाभारत की कथा को अत्यन्त सक्षिप्त करते हुए कवि ने 
ग्न्य पौराणिक स्लरोतो से इन प्रप्तगों को ग्रहण किया है--मीम द्वारा द्वारका में 
प्रश्वमेध दी व्यवस्था दृण्म और प्रनुशत्य वा युद्धों, नीच-घ्वज-पुद्ध और गगान्शापों 
प्रस्तर मे अश्ब-परिवतन, चण्डीयाप मोचत, तृष्णाजु न वी रतनपुर यात्रा', भोरवब्वज- 
भवित भी परीक्षा शौर चद्वहास । 'महाभारतीय' कथा का स्वेष््प यथासम्भव नवीन 
है। अनेक गौण प्रमगो को विल्लुत कर दिया गया हैं।॥ क्या-विकास में कवि के 
मौलिक ोगदान वा अभाव है झौद पात्रों का स्वरूप भी मूल भ्रथ के अनुरूप है। 
गतिप्राइत तत्वों यों भी उनके शूल रूप मे स्वीकार किया गया है। सोरघ्वज के 


प्रधग से हृष्ण के ईशवरत्व का प्रतिपादन भी हुआ है ।* 


घनजथध-दिजप (लालता प्रत्तादोी १८६२ ई० 

महाभारत” विराटपर्वान्तगेत गोहरण प्रसंग से इस बाब्य वी रचना हुई 
है । क्था-विवास मखूलप्रत्थ के ग्रनुरूप है क्लु यभ-तत्र सामाय परिवतेन भी ग्रवश्य 
हुए हैं । इन परिवर्तेनों मे कवि-प्रतिभा वी मौलिकता वे दर्शन नहीं होते। महाभारत! 
में अजु न भी सम्मति से' स्ररप्नी उत्तर से भजु न को सारथी बनाने के लिए कहते 


जमिंनी पुराण, १० ४१ 

जमिनी पुराण, पृ० ६४ 

जैमिनी पुराण, पु० ७६ 

जमिनी पुराण, पुृ० ८६५ 

जेमिनी पुराण, पृ० १५ 

जामनी पुराण, पृ० १६३ 

जमिनी चरण, पृ० ११-१३ 

माता पिता बन्धु गुरु देवा । छुम तजि धाव ने जानहु सेवा ॥ 

तुम दयाल तुम पतितह ताश। भ्रधतत्पमय पिता हमारा ॥ जंमिनी पुराण 
मे०, विराट०, ३४११३ पु०६५४ 


भी हे जी हएं ऊई जए _ सच 


#र 
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है किन्तु 'धर्नंजय-विजय' में अ्रजु न की सम्मति की चर्चा नहीं है। संक्षेप में, इस 


काव्य में परिस्थिति-जन्य शौर्य की श्रभिव्यंजना तो हुई है, किन्तु चारिध्रिक विकास 
नहीं हुझ्ा । 


नेषध काव्य (गुमान सिश्च) १८६४ ई० 


'महाभारत' के नलोपाख्यान पर श्राधारित तेईस सर्यों के इस प्रवन्ध-काव्य 
में नायक-नायिका के जन्म से लेकर विवाह्‌ तक की कथा की ही ग्रहण किया गया है। 
यह काव्य अत्यन्त सामान्य कोटि का है। कथाविकास मूल ग्रन्थ के अनुरूप ही हुआ्ना 

पर कवि ने नगर, उद्यान, विरह आदि के वर्णन में कल्पना के योग से यनत्नन्तन्न 
विस्तार किया है। काव्य-शली की एक विश्षेपता यह है कि प्रारम्भिक दोहों में 
समस्त सर्गों का कथासार सूचित कर दिया गया है। कुण्डिनपुर, नखशिख तथा 
स्वयवर सभा के राजाओं के वर्णन में कवि की मौलिकता श्रवश्य दिखाई देती है । 


ग्रथविजय मुक्‍तावली (छन्न कवि) १८९६ ईं० 


यह काव्य पौराणिक थैली में महाभारतीय कथानक के झ्ाधार पर लिखा 
गया है । कवि ने तंतालीस जीप॑कों में 'महाभारत' के घान्ति-पर्व तक की कथा का 
संक्षेप किया है। कथा-विकास की दृष्टि से इस काव्य की कोई देन नहीं, वर्योंकि 
सम्पूर्ण कथानक को लघु आ्राकार में समाविष्ट करने के लोभ से पार्भाकन प्राचीन 
परिपाटी पर ही हुआ है । कवि ने महाभारत-कालीन भोगवादी प्रवृत्ति' का उद्घाटन 
किया हू । किन्तु वह उसके मूल को व्यवस्थित रूप में व्यक्त न कर सका, इस कारण 
उस काल के प्रधान पात्र सामान्य कामुक की सीमा में व्यक्त हुए है ।* 
आल्हा-महाभारत भीष्म पर्व (गंगा सहाय गीड़) १८६८ ई० 

इस ग्रन्थ का विषय भीष्मपर्व है। झ्राल्हा छन्‍्द में लिखा यह काब्य कथा- 
नुवाद मात्र हू । कवि ने लोक-जीवन में व्याप्त महाभारत” की विस्तत कथा को 
सक्षेप में गाया और घटनाओं को ग्रहण करने और छोडने में पूर्ण स्वतत्र॒ता का उपयोग 





१. घनंजय विजय, प्‌ृ० ४ 


२. प्रथमसग्ग में वणियों, नरप्ति नल श्रवतार | 


सकल सुमति जन यह कथा, सुनियो चित्त सभार ॥ नैपघ-फाव्य, प० १ 
- निरखि निरखि श्रासक्त है, कही वात मनिराय। 
माहितोंहि मृगलोचनी, सुरतिहोध सखपाय ॥ 


रतति के लेहिनाप श्रत तिय, नाहि रह्मो कछ घीरज मोहिय । 
श्रादुर हू ऋपराज दइईरति, ताहि प्रसन्‍तभयों सुमहामत्ति ॥ 


है| म “-भ्रवविजय मुवतावली, पूृ० ४५ 
४. श्रथविर्जश्न मुंवतावलोी, पु० 


जिलयांबेओ 


ैन्कृ 


महाभारत थभावित हिन्दी प्रव पक्राव्य एक सर्वेक्षण ४७ 


क्या है । इस वाब्य वा महत्व इसी से है कि जनता के समक्ष महांमारत' के प्रमुख 
पात्र अपने मौलिक आद्शों के साथ व्यक्त होते हैं । महाभारत वे वीरोचिंत वातावरण 
के निर्माण में कवि प्रणरझूषेण ग्रस्फल रहा है। कवि का कोई ऐसा साप्राजित्र, 
जादवीय, राष्ट्रीय या सास्टृतिक उदय नहीं जिसेके ग्राधार पर क्याविज्ञसत और 
चरित्र-नचित्रण हो। भीप्म और अझजु न के ज्ौ्य की क्‍झभिन्यजना ही प्रमुख उपलब्धि है। 
इस रचना वा महत्व केवल ऐतिहापिक है । 


कृष्णायण (बिसाहूराम ) १६०३ इं० 

कृष्ण॑न्चरित्र पर आधारित यह रचना 'भाप्रतु' और 'महाप्ारत से प्रभावत 
है| आरम्भिक वाण्डो का क्यानक भागवत से लिया गया है, झोर पाष्दवदाण्ड में 
कुशवृश वी क्‍या है| दृष्णवाब्यों वी सामाव परम्परा के अनुमार मथुरा को क्या 
का हस्तिनापुर से जोड़कर दृष्ण के ईश्वरत्व का प्रतिपादन जिया है। महाभारतीय 
क्या सूचनात्मक शैली में विन्यत्तत करके, पात्रों का ययार्थ आज्लेसन हुग्वा है। कदि 
का दृष्टिकोण मक्तिपरक है, झत पाड़वों वी क्या प्रधग-वश्ध हो आई है, मुख्य रूप 
से कया का सम्बन्ध बेजवासियों से है । 


सप्रामप्तार (कुलपति मित्र) १६०४ ईं० 

यर ग्रथ महाभारत के द्रोणपर्त का सशिप्त सस्व॒रण हैं। इसत्री रचना 
झ्ोलोपुरा मेरठ के निवासी चोद राधेवाल जी की प्रेरणा से हुई थी ॥ प्राचीन काय्य- 
परम्परा के झनुप्तार राजप्रशया' कवि प्रशसा, ग्रव प्रदासा, के उपरान्त क्‍या का 
आरम्भ होता है। महामारत' की क्या का सम्पूर्ण अनुवाद न कर, मुझसे पानी के मुख 
से मुख्य घटनामों का वर्धन किया है। सम्पूर्ण काव्य में गेलो वणनात्मक है, ओर 

क्ही-क्ही सूचनामरक्र भी। द्रोगपर्व की क्या का बणन विस्तार से हैं। होप पूर्दे- 

चर्तोी और परवर्ती क्यानमक सक्षेप में कटे गये हैं | सम्पूर्ण काव्य मे अभिम यु-वध दे 
असग में मार्मिक्ता आ पाई है। यह ग्रन्य प्राचीन पाणे, सस्वृति और जीवनादर्द दें 
प्रति थरद्धाजलि रप से रचा गया है । 
बीर-दिनोद (श्रीं पदर्मामह) १६०७ इईं० 

मह महाभारत के वर्णेयर्व के ग्रनुसार रचित प्रवध वाब्य है। इसके 
वास्तविक रघयिता श्री स्वामी गशेशपुरी हैं किन्तु उद्याने ग्रन्य का प्रकाशन अपने 
यूर्वाधम के पिता श्री पद्मसिह जी के नाम से क्या। 





सप्रामतार, पृ० २ 
सप्रामसार, पु० हे 
सप्रामसार, पु० ४ 


दीर-दिनोद, परदर्मातिट, भुसिका पृ० ३ द 


मद ए जय यू अधय 
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इस ग्रन्थ-रचना के समय 'महाभारत' की कथा को लेकर स्वतन्त्र कथा-विवास 
करने की प्रवृत्ति श्राविभुत हो चुकी थी। 'महाभारत' की प्रभाव-परम्परा में भी 
यह बात स्पप्ट है कि मूल कथा महाभारत से ग्रहण कर रचयिता उसका इस प्रवागर 
स्वतन्त्र आलेखन करता था कि मूल से तात्विक भेद भी न होने पाये और वह झपनी 
विचारधारा को भी अभिव्यक्त कर दे। वीर-विनोद' में कथा-चयन और विकास 
पूर्णत. 'महाभारत' की थैली पर हुआ है । केवल मध्य में यथा-स्थान कवि ने अपत्ती 
वात कहने की प्रवृत्ति अ्पनाई है। 'महाभारत' में संजय पहले धृतराप्ट्र को प्रधान 
सेनापति के मरने की सूचना देकर फिर सम्पूर्ण पव॑ की कथा कहते है, उसी प्रणाली 
को 'वीर-विनोद' में भी स्वीकार किया गया है । 

प्रन्य-रचना की प्रेरणा कर्ण का उत्कट, साहसी, निःछल और दानी जीवन 
है। भूमिका में इस तथ्य को स्पप्ट किया गया है कि “महाभारत के महान्‌ योढ्धाओं 
के मध्य अटल स्वामिभक्ति, मंत्री, अनुपम परानपेक्षी वीरता, आमरण स्पप्ट एवं 
निश्छल व्यवहार, चरम उदारता गआ्रादि गुण सर्वाधिक रूप से कर्ण मे विद्यमान है । 
ऐसे चरित्र का पुनर्गान समाज एवं व्यक्ति की सास्कृतिक निष्ठा के पुनःस्थापन के 
लिए आवश्यक है । श्रीर यह उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कि विदेयी 
शासक प्राचीन साहित्य के विपय में श्रम फंलाते हों । सारांण यह है कि 'वीर-विनोद 
में कर्ण के प्रमुख गुणों का उद्घाटन किया गया है। यदि कवि स्वतन्त्र दुप्टि से किसी 
विचारधारा की प्रेरणा से रचना करता तो यह काव्य अ्रधिक प्रभावशाली हो 
सकता था । 


जयद्रय-चच (मंथिलीशरण गुप्त) १६१० ई० 


प्रस्तुत काव्य महानारतीय कथानक पर ग्राद्धृत है। द्रोणपर्व के श्रन्तगंत 
श्रव्याय सत्तासी से एकसो छियालीस तक यह कथा वणित है। वर्तमान युग मे 
महाभारतीय प्रमंगों पर खंट-काव्य-रचना की प्रवृत्ति का विकास उक्त रचना से 
हुआ है । इसने परवर्ती अनेक काव्यकारों को प्रेरणा दी । 

जयद्रथ-वर्धा में महाभारतीय कथा का विकास सात सर्गो में किया है । प्रथम 
सर्ग में अभिमन्यु-वध का वर्णन है । द्वितीय सर्ग में पाण्डवों के शोक की विस्तृत 
अभिव्यंजना है। तृतीय सर्ग में कृष्ण द्वारा श्रजुन तथा पाण्टवों की सान्त्वना 
चित्रित है । चतुर्य सर्ग में पाशुपतास्च्र-प्राप्ति का उल्लेख है। पंचम सर्ग में कौरव- 
पाण्डवों के भयंकर युद्ध का चित्रण है । छठे सर्ग में जयद्रथ-वध की घटना निरूपित की 
गयी है । सप्तम सर्ग में कया का उपसंहार है जिसमें विजयी पाण्डवों का शिविर की 
ओर आगमन चित्रित किया गया है । 


१. वीर विनोद, चुमिका पृ० २ 


महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रबन्धकाब्य एक सर्वेक्षण हट 


इस सफ्डन्याव्य भें कवि ने पूव-प्ररपरात को यथावत्‌ स्वीवार कियाहे। 
कृ८ण परप्रहा के भ्रवतार हैं और पाण्डव दिव्यश वित-सम्पत व्यक्षित | कवि ने प्राचीन 
क्धा को वर्णनात्मक शैली में रचिन्मम्पन्तता के साथ प्रस्तुत किया है, रिन्तु कवि 
प्रतिप्राकतत तवो का युगीन चुद्धिवादी समाधान प्रस्तुत करन में झसमथ रहा है, 
ग्औौर उनको हो विश्वसनीय भानव'र चंजी है। हा० शीकृष्णवाल ने इसते ऐलिहा- 
सिक महत्व को इस प्रतार ध्यवत किया है--“जम्द्रथवव' मे मैथिलीशरण गुप्त ने 
परम्परागत प्रचलित काव्य-हप में अपनी मौलिक प्रतिभा का सम्मिश्रण कर एव 
ग्रपृव वाब्य वी रचना की है ।* 
शकुतला (मंथिलोशरण गुप्त) १६१४ ई० 
'शइउस्तला' वात्य वी रचा महाभारत के 'शकुन्तलापारधान से प्रभाषित 
है । यह कथा महाभारत के आादिपंव में अन्याय ६८ से ७४ तक वर्णित है | दुष्यन्त- 
शकुतला वृत्त वे! श्राधार पर महाकवि कालिदास ने प्रभिज्ञान शाइुन्तलम की 
रचना की । मूल वृत्त महाभारत” का होते हुए भी अनेक उल्लेखनीय परिवततों के 
कारण कयासूत्र वा विवास सौलिक्ता लिये हुए है। यह वाज्य महाभारतीय कथा से 
प्रभावित हाते हुए, प्रतिज्ञान शाद्भु ततञ' के कथासूत्र को लेवर विकसित हुआ है। 
उपक्ध के अध्यया स ज्ञास होता है कि कवि ने वधायूत अभिनज्ञान-दादुन्तव से ग्रहण 
किया है । महाभारत' का शक्ृ/तलोपरपान भी उसे समंथ उतके मस्विष्क-पटल पर 
विद्यमान था । 
बवि ने दुृष्यन्त-न्वकुतला की कथा को अनेक शीरपको मे विभाजित क्या 
है। जन्म और वाल्यका7' म शकुन्तला के जन्म वा वृत्त है-नयवि ने महाभारत 
वे! इलोब का छाथानुवाद कर दिय्रा है -- 
कृतवार्या ततस्तूर्णमगच्छच्छत्नम मदम ॥ 
ते वने विजने गभ सिंहव्याप्रसमाकुते ॥ 
दृष्टवा झयात दाबुना समतात्‌ पर्मवारयन्‌ । 
नेमा हिस्युयनेयाया कत्रव्यादा मासग्रद्धिन ॥ 
कवि गदह्भारत' मे वणित वन वी नयकरता का प्रकाशन वही करता किछु 
उस्ती रूप में जन्म वी स्थिति वा चित्रण झवश्य करता है +- 
किन्तु साथ ले गई तपरोवतत-+मात्र मेनका सादमयी। 
हाय | हाथ | उस कुसुम कसी वी वही पिपिन में छोड गईं ॥ 
जिस पर तिन्न पक्षों वी छाया रसी शबुन्त दिवजपर ने-- । 
मृदुकोपल-मी बहू मृदु कब्या देखी कृण्व मुनीश्वर ने-- ॥ 


बू 


ह १ झाधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पु० ३१०२-१० 
२ भ० झादि०, ७२११-१२ 
३ द्ाऊुन्तला, पु० ६ 


५० महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रबन्वकाव्य : एक सवन्ञा 


'दर्शन' में शवुन्तला भेंट और पूर्वराग तथा पत्र में दर्णन वी पृष्ठभूमि क्के 
साथ पत्र-लेखन का वर्णन है । 'अवधि' में संयोग की स्थिति तथा श्रभिजश्ञाप में दुवासा 
का गाप वर्णित है । दुर्वासा के ज्ञाप की कल्पना भी कवि ने 'अभिज्ान वाकुन्तलम्‌ 
से ग्रहण की है । विदा में बेटी की विदा और त्याग' में पत्नी के परित्याग का 
चित्रण है। स्मृति! में दृष्पन्त को शकुन्तला की स्मृति और (कर्तव्य में इन्द्र का 
सहायता वा प्रसंग भी 'अभिज्ान धाकुन्तलम' से गृहीत है । मिलन ' मे लौदते हुए 
दुष्पन्त और शकुत्तला का मिलन है । 

'शकुन्तला' में प्रेम की मागलिक उच्चता, ग्रादर्ण पत्नी का त्याग, तारी-चरित्र 
का उत्कर्ष अ्भिव्यजित है । 
द्रोपदी-ची र-हरण (लोघेइवर जिपाठी) १६१४ ६० 

त्रियादीनी ने द्रीपदी-धीर-हरण प्रसंग पर झआाल्हा शैली में एक लघुन्काव्य 
की रचना की । प्राचीन परम्परा के अनुसार काव्य का प्रारम्भ ईब्बरस्ठुति औ्रौर 
कवि-परिचय से होता है । दुर्योधन के पक्ष को अत्याचार का पक्ष सिद्ध करके पाण्डवों 
के साथ सम्पूर्ण सहानुभूति और आदर का प्रकामन किया गया है । महाभारत' में 
द्रौपदी के उपहास का प्रसंग नहीं है, किन्तु इस काव्य में द्रौपदी के उपहास को 
प्रधानता दी है।' द्रौपदी और भवानी का वार्ता-प्रसंग कवि की मौलिक धूक है । 
काव्य का मुस्य उद्देश्य मनोरजन है । 


श्भिमन्यु का श्रात्म-बलिदान (कमला साद वर्मा) १६१८ ई० 
प्रद्युत काव्य का श्राधार महाभारत की लोक-विश्वुत अभिमन्यु की कथा 


है । कवि ते अभिमन्यु को वीर युवक के अदम्य साहस झौर कर्तव्य-पालन के प्रतीक- 
रूप में चित्रित किया है| कबि की मूल व्रेरणा कनेब्य-पालन है । ग्रुप्त नियम और 
मनुष्य, महाभारत का प्रारम्भ, रण-क्षेत्र मे भीष्म पितामह, चन्रब्यूह श्लौर अभिमत्यु 
का रण-प्रस्थान, चन्रब्युह-संग्राम आदि थीर्यको में सम्पूर्ण काव्य विभाजित है । उत्तरा- 
दिलाप की योजना कवि की मीलिकता है । 


चऔे. 


 द्रीपदी-चीर-हरण, पु० १ 


- चिट 


नर 


, स० सभा० ४७॥६-१५ द्रोपदी-चीर-हरण, पृ० २ 


ह 


नै 


, यह बोर कऋणारस भरी अभिमन्यु विरदावलियाथा । 
है ओक से यद्यपि सनी, दृत्पिण्ड यगे देसी व्यथा ॥ 
पर श्रार्थ गौरव मान का बस एक यही दृष्टाग्त है. ! 
उद्िवगन मन को कर्म पथ पर कर दिखाता गान्‍्त है । 
“प्रभिमन्यु का बलिदान, निवेदन पृ० £ 


महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रवधवाध्य एक सर्वेक्षण ५१ 


कीचक-वघ (शिवदात्त गुप्त) १९२१ ई० 

'महाभारत' के विराटपर्व से सैरन्परी और कीचक के प्रसंग पर इस काब्य 
को रचना हुई है। यह काव्य जयद्रध-वर्ध' के श्रनुक्रण पर भ्षिखां गया है । कीचक 
कामुकता वा प्रतीक है, अत दडतीय है | इस काव्य के माध्यम से स्त्री का पतिब्रत- 
धर्म, भीम का जोर और कामुक व्यक्ति की दुगति को अभिव्यवित हुई है। काव्य 
साधारण कौटि का है और चरित्र-विकास थी स्वत स्प से नही हुआ है । क्या मे 
कोई उपलब्धिपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोंचर नही होता । 


सग्रीत महाभारत (नत्याराम हार्मा गौड़) १६२४ ई० 

इस काव्य में 'महाभारत' वी सम्पूर्ण कथा को लोक शैली में गाया ग्रया है | 
अह ग्रथ इस दात का प्रमाण है वि' लीक-जीवन में महाभारत की कसा वी गाना 
क्तिता अधिक प्रचतित है । जिस प्रत्ञार राम के जीवव पर आधारित राधिरगाम 
कक्‍्थावाचक वी 'रामायण' का प्रचार हुम्ना, उसी प्रवार भ्रतीगढ भौर उसके समीपदर्ती 
क्षेत्रों मे 'सगीत महाभारत' का प्रचार पाया जाता है । कवि ने प्राल्हा छत्द और 
गीत दौली का प्रयोग क्या है। सम्भवत लोक-जीवन से श्रुत कभानक को ही काव्य 
का आधार बताया गया है, 'महाभारत' की विधिवत कया-ज्ञान का कोई प्रभाव 
अन्य पर उपलब्ध नही है। 


सिम यु-वघ (रघुन'दन लाल सिश्व) १६२५ ई० 

मिश्रजी की यह रचना अभिम-यु के वन्त की क्‍या के श्राधार पर हुई है। 
सामायत कथा का विकास भूल पश्राथ के आधार पर हुआभा है कितु अपने युग से 
प्रभावित होकर यत्रन्तत्र कुछ सोहदय परिषतन भी किए गये हैं। व्यूह-मेदन का 
विमत्रण देते समय दुर्योधन के दु साहस की सु दर व्यजना हुई है | 

या वेधें मम रचित व्यूहू, मा जयतिंपत्र लिखदें आवर' । 

दस काब्य में भी उत्तरा वे बिद्यानप्रसग की स्थान दिया गया है । उत्तर का 
विलाप पभ्रधिक करण और ह॒मय#पर्गी बने पड़ा है। काव्य वी सदूपीय झभिम यु 
के दाह-सरकार वे साथ हीती है । 


दुर्योधन-वध (जगंदोश नारायण तिवारी) १६२६ ईं० 

दुर्योधन-वध वी प्रमुख घटना से इस वाव्य की रखना हुईं है। कवि पृथ्ठ- 
भूमि के रुप में वू्नवर्तीयया का बन कदता हुआ मुख्य घटना को विस्वार ये अत्तुत 
करता है। इस काव्य की प्रेरणा जातीय स़धर्ष है। दुर्मोधन अपने अहंकार के कारण 
थाण्दवी का प्रधिकार नहीं देता, भरही स्वार्थपरतां समम्त संघर्पों का मूल है | कवि 
वो दृष्टि में व्यक्तिगत स्वाय ही सामानित्र एवं जादीय सपष में मुझय वाएम होता 








१ धभिमस्पुन्नघं, पृ० ४ 


भर महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रवन्धकाव्य : एक सर्वेक्षण 


हैं ।कवि प्राचीन युद्ध के प्रसग से वर्तमान यंग में व्यक्तिगत स्वार्थ और शोपण के 

दमन की कामना करता है । सत्य की रक्षा के हेतु असत्य का उद्घाटन अनिवार्य 

होता हूं, यहा भावना काव्य में व्याप्त है। प्रवन्ध काव्य की दुष्टि से यह अत्यन्त 

अपरिपक्व विचारबारा ग्रौर कथा जैधिल्य की रचना है | यहां तक कि महाभारतीय 
रित्रों का गौरव भी अक्षुण्ण नही रह सका । 


सेरन्ध्रो (मैथिली शरण घुप्त) १६२७ ई० 


सैरन्ध्री' का कथावतक महाभारत! के विराटपर्व से लिया गया है। पाण्टथ 

यूत में निश्चित नियमानसार राया विराट वे यहां श्रज्नातवास का समय व्यतीत करते 

। वहाँ सर/्धली छद॒म नामधारिणी द्वरीपदी रानी की नेविका का दार्य करती है। 

रानी का भाई कीचक सैरन्धी पर मस्ध हो जाता है । यहजानते हुए थी कि यह 

पचगन्धवा का पत्नी हू वह कामासवदित के गार्ग से पीछे नहीं हटता। नैरम्छी 

द्वारा रानी के समक्ष बिनती करने पर रानी भी कीचक का पक्ष लेती है। श्रत: 
भीम सैरन्ध्री के रूप में एक दिन रात को कीचक को बुलाकर मार देते है । 


यह काव्य वर्णनात्मक थैली में लिखा गया है भर कथाकथन मात्र कवि का 
उहेग्य रहा हैं। काम की अधिकता को अव्यावहारिक और हानिकारक बताता इग्रा 
कवि कीचकलध का चित्रण करता है। किन्त पर-पत्नी-रत दोप कम सेद्धान्तिक 
विवेचन से जितवा प्रस्तुत किया जा सकता था--कवि य हे ने कर राका । भिन्‍त तट 
विपयका सिद्धान्त-वादयों और सक्तियों की प्रच॒रता झवच्य अनेक स्थलों पर 
हाल उपदयात्मक प्रवृत्ति से भी नहीं वच पाया हैं। उसने महाभारतीय कथानक में 
सामान्य किन्तु रोचक और सोहेब्य परिवर्सन करते हुए, सतीत्य वी रक्षा, और धम- 
निप्ठा का उत्कर्प दिखाकर पाप-बत्ति का विनाश निरुपित किया है| पराधीन और 
प्वाथ परायणप व्यक्ति जानते हाए भी विवशतावश दप्प्रवत्ति का सहयोगी होकर पाप- 
“दूत होता ६--इनस बात्च का निझ्पण नसूदेण्णा की स्थिति से होता है। अन्तत: कवि 
न कत्य का विजय और श्रसत्य की पराऊय मे उच्चधर्म की प्र तिप्णा की 
"पहार (सथिली चरण शुप्त) १६२७ ई० 
पवनयहार का प्रतियाध महाभारत! की कथा £ | मूल ग्रन्थ में यह कथा 
आदत के अध्याय एदासी छझन से एक्सी तरेसठ अ्रध्याथ तक दणित #। साक्षा- 
गृह से बेचकर पाण्टव एड छाह्यग के यहां निदारा करते £ । आतमय की रक्षा ६ हेत॒ 


सम टै | सर टल | ह (९4 ५ ] सत्र टन है औ। कं कै हु | । नये गन भारत हक! बाधा मर पादि 5 
अआपणबाद कोर जिचारों दी शिल्‍्वता फे छारंम कतियय परिवर्तन किए है । सभी 


परिवर्नन चरिप्र-सप्टि में पह्तयवक हू श्रार कथा को नवीनता प्रदान करते ट्‌। 


मुस्यघटना के श्राधार पर कवि ने कृति का नामकरण किया हैः कृन्तु कवि 
दा प्रतिपाद अतिथि एवं श्रातििय धर्म का प्रतिपादन है। कवि बीरत्व का ग्रार्दश 


महाभारव-प्रभावित हिन्दी प्रवधवाय्य एवं सर्वेक्षण ५३ 


भ्स्तुत करने में उतना प्रवृत्त नहीं हुआ जितना कुली के दानशील चरित्र थे! आखस्यात 
में। प्रस्तुत रचना में पराण्टवा का लाक्षाग्रह से निकल कर एक ब्राह्मण परिवार मे 
निवास, वक के हेतु उप परिवार से एक व्यक्ति के भेजने की समस्या, हुन्‍्ती द्वारा 
अपने पुत्र को भेजने का प्रस्ताव, झेल भीम द्वार वर राघस ना वध झाईदि 
धव्नाओं को क्‍्या-वद्ध कया गयो है | वक्त-सहार सूच्यभली मे व्यक्त है। कवि ने 
त्याग के पारिवारिक आदर्ण को उच्चता वी परावाष्ठा से चित्रित किया है। राज्य 
धर्म वा प्रादर्मा मक विवेचन हुन्डी के कचना हारा हुआ है । 


कु्ती वा अन्तईन्द्व इस रचना वी विशेषता है ]। "महाभारत में इस इन्द्र की 
कोई स्थिति नहीं, क्योंकि दुल्ती अपने पुतो वे दिय्य वल से परिचित है । कवि ने सहज 
भारी के रूप में कुल्सी को तोक-पात्रों के मध्य प्रतिष्ठित किया है ! 

भगवान, न 

जानें उ्ें द इस तरह 

क्या मारने को ही उन्हें मैने जना 

ह 4 हन्‍ 

जो थो शिला सी निश्चता, प्रर रुघ गया उसवा गली 

बहू देर तर जते मग्न सी लेटी रही 7” 

कंदणरम-प्रधान इस वाज्य में, प्रसय रूप से वासत्य उसाह, प्रेम झादि 
आबो की उल्तेष्ट झंभिव्यचना है | इस काव्य में कवि वा प्रवन्व-/6य विकप्तित 
हस्ना है और चरित-चित्रण की दृष्टि मे भी वृद्ध स्थिरता आई है। 
घन-वेभव : [मंथिली दारण गुप्त) १६२७ ई० 

धवन-पैमव' को क्या महाभारत वे वनपर्व के अन्तर्गत घोषयात्ा पर्दे के दोसों 
सेतीसवें अध्याय तक ग्रहण को गई है| इस पव में युधिप्टिर वी अतिश्य लमायीलता 
ग्रौर कौरवों की चरम॑ दुष्टवा की ब्रभिव्यक्ति हुई है । 

पाण्डवों को नीचा दिखाने दे टेतु कौरव दुवत वन में जाते हैं वहा चित्ररथ 
गग्ध्तव से संघर्ष में परास्त होकर पराण्डवों दो सहायता से छूटते हैं। इस घटना से 
कौरवों को शक्ति हीनदा, युधिष्ठिर की उदारता और पथ पराण्ठवों वी शक्ति वा 
प्रकादन होता है । 

वन-वैभव' में कवि ने दुर्योधन के बन वे' वैमव को चित्रित विया है । किन्तु 
मह वैभव भौतिद और झस्थिर है वास्तविर वैभव तो मन वी उच्चता और आदतों 
थी सान्विकता है । यह वैभव पाण्डवों को प्राप्त है । कवि ने धर्मंगज़ के बेभव को 
चरित्रगत वस्तु के रूप में चित्रित किया है। युध्प्ठिर अपने धर्म से कदापि रिचलित 
नहीं होते और मानवता के चरम आदर्श का पालन करते हैं। कवि दा ध्येय 


१ वक्‍]न्सहार, प्‌० ३४ 
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युधिष्ठिर के चरित्र की प्रतिष्ठा है। इससे कवि मानवता की उपस्थापना करता है । 
सिद्धान्तत, परदु.वकातरता ओर त्यागणीलता के उच्चादर्श का आअलेखन करता 
हुआ इन्हें अनुकरणीय मानता है । 

कवि धर्म और कर्त्तव्य-पालन के क्षेत्र में युद्ध की अनिवारयता को भी स्वीकार 
करता है । प्रतियोध का सात्विक श्रावरण कबि ने अत्यन्त सुन्दरता से चित्रित किया 
। कवि की जीवन दृष्टि अत्यन्त व्यापक रूप से अभिव्यक्त हुई है। यब-तत्र 


अभिमन्यु-वध (रोमचन्द्र शुवल 'सरस') १६३२ ई० 

'महाभारत' के अभिमन्यु प्रसंग को कवि ने सरस और ओजस्विनी भापा में 
प्रस्तुत किया है। कथानक के विपय में कवि ने स्वयं कहा है--“इस कृथानक के इति- 
वृत्त को महाभारत के ही अ्रनुभार चलाने का प्रयत्न किया है; जहां कल्पना से भी 
काम लिया गया है वहा भी घटनाग्रों के तथ्य पर ध्यान रखते हुए उसे यथोचित मर्यादा 
और सीमा के ही अन्दर रखा गया है, और अनीप्सित स्वच्छंदता नहीं दी गई ।' काव्य 
का सबसे मामिक स्थल द्रोण का श्रन्तद्व॑न्द्र है । वे मन में पार्थ कुमार की प्रशंसा करते 
हैँ ।वे विचार करते हूँ, कि इस अवस्था में वे उसका अ्लिगन नही कर सकते । कवि ने 
नृक्ष्म दृष्टि से रण के विपाकत बातावरण के मध्य भी हृदय के पवित्र सशोबर के 
भलकने वाले अमृत जल को देखा, श्रौर एक ही बिन्दु पर प्रेम और निर्मम कर्तव्य 
की अ्रभिव्यवित हुई । सम्पूर्ण काव्य का निर्माण खण्ड रूप में होने के कारण प्रवन्धत्व 


शिभिल है किन्तु चित्रण शक्ति की कान्ति मनोहर है ।” 


नल नरेश (प्रताप नारायण) १६३३ ई० 

पुरोहितजी ने महाभारत” के नलोपासख्यान पर आ्राधारित नल नरेश प्रवन्ध- 
काव्य की रचना की यह काव्य १€ सर्गों में विभाजित हैं । अब तक के लिगे गये 
नलापाख्यानात्मक काव्यों की परम्परा में यह काव्य प्धिक प्रीद्ध तथा विचारात्मक 
हूं। कवि ने महाभारत! की । कथा में बधा सम्भव परिवर्तन और परिवर्दन किया 
ज्ससे कवि की मौलिकत्ा श्र उपाख्यान की आत्मा दोनों ही सुरक्षित रह पाई 


5 ॒ ल्‍ पर ल्‍ पे ५ 
हू। पुष्कर के चरित्र को बथायंबादी भूमि पर चित्रित किया है। 'महाभारत' में नल 


विरोध का कारण कलि का प्रभाव बतलाया गया है । क्रिन्तु नल नरेश में छोटा 
भाद बड़ भाई के ऐव्वर्य से स्वभावज हप्या रखता है । कमि की मौलिकता 
पटनाओा के परिवर्तन में न होकर, हेनुओ में अधिक है। एस काव्य मे स्‍त्री थे 
पतिब्रत धर्म और शवित का चित्रण अनिवार्य सामाजिक श्रावध्यकता के रुप सें 
दिया गया है । - 


टन मल सम तट की पल फनी सकी 
१. श्रनिनन्पु-वघ, पृु० २२ 


२. नल नरेश, पृ० ३२ 
रद 


महाभारत-प्रमादित हिन्दी प्रवस्धवास एक संर्वक्षाप भ्र्प्‌ 


पाण्डव यशेद्र चद्धिका (स्वरूप दास) १६३३ ई० 

इस प्राप में लबक ने क्रावार और छद दा बन पाण्टवों की कथा के 
झाथार पर किया है। पूर्वाद्ध एक प्रकार से पिगल झास्त का ग्रय है। उत्तराई 
से मूत कया प्रारम्भ होतो है। महाभारत के अध्याय ६३ के इलोक ४८-४६ के 
ग्राधार से कबि ने क्या प्रारम्भ की है । पौराणिक संथ को उसी झूप मे माना 
ऐ । इसके बाद वा क्था-विद्ास महाभारत वे झनुस्न्प है 

इस पुस्तव में विचारभीप यह है वि क्त्रि भब्य में टिप्पतियां मे कया 
समभाना चतता हैं। दा तीन पृष्ठा पर विस्तत बशपरम्परा का चित्रण है। कुछ 
देलोक 'महाभारत' के आधार पर बनाये गय हैं। दस कारणों से एक धाहित्पिक 
प्रवघ-वाब्य का रूप ग्रलण्ण नहीं रह पाया है । 

कति वी दृष्टि मं स्वत कया विवास ने होने के कारण पायों वा चॉरिनिक 
ग्रानेलन भी नई दृष्टि में नहीं हुप्रा । ग्रथ सामाय है, कोई सोहेक्य उपलब्धि नही 
है। केवल पर्म्परागस पराहटव कपा-वचिछण को मोट और उसे विगत झास्न के 


ग्राघार पर प्रस्तुत वरने की प्रवृत्ति के आधार प्र काव्य की रचना हुई है 


महाभारत (श्रीलास ज़त्नी) १६३६ ई० 
धौलाल खत्रो ने महाभारत” वी चिज्ञाल क्या वो सजिप्त रूप में दोहा 
चौपाई में वर्णित किया है। ऐसे ग्रथ जिनये कवि का उद्देश्य मूल ग्रय का केथासार 





१ तनादिकेति पिरषाता बहां ज्लौपादवराप्सरा । 
मीनभाव भनुप्राप्ता बभूव यमुता चरो । रए आदि० ६३६।४८-४६ 
कवि का प्रारम्भ --- 

थो भद्र केतु गधर्व राज, प्रद्वगि का त्रिया सोमा समाज, 
तिहि ऋषि सराय भ्रदजो निषाय, उद्धार क्रय दीमी दनाय, 
4 ० 2 
कोई ममुज बोर्य भजि पुत्रि होई, दर्पति निज़गति ठुमल हुझ्दोई । 
दिन पराशर बहितात्‌ काल, 
भुहि पारक्ारहु मत मेटहु बाल | 
सयनुक्त नाव प्ररी सुरूवयउ, 
फन्‍्या लपि रिविमो विदस काम, 

इस काम के फलत्व॒त्प व्यास का जम हह्ा और फ्र व्यास से ही पाष्डद 

परम्परा चनी । 
+-पाण्डव यशेदु रॉ दवा, पु० २४८, पाद विप्पणी 

२ ”हां हा दोण । कुतोउत्तितस्थ 'भुवने वाच समुद्रीचंता ।* 


कब के 


पक महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रवस्यकाव्य : एक सर्वेक्षण 


+*द 
प्रस्तत करना होता है+स्वतन्त्र दृष्टिकाण से नहां लिखे जाते। इनमें प्रवन्ध 
काव्य के आ्रवध्यक तत्वों का अनाव रहता है। इसमें महाभास्त हैं (भीष्म प्रतिज्ञा 
मे लेकर स्वर्ग रोहण तक की कथा महाभारत के मुस्य शेपिका गें के अन्तंगत हा 
बाणित है 

इस प्रकार के नावानवादो के हारा प्राचीन साल्कृतिक कथा का प्रतार 
लोक जीवन में होता है । इस अनुवाद में लेखक का और कोई गई उद्देश्य भी नहीं, वहें 
बाल्पता से चरित्र की नई सूप्टि न करके उसे मूल प्रस्थ के झालाक में ही चित्रित 
करता है । इन ब्रन्धों का महत्व परम्परा से ऐतिहासिक हैं । 


अभिमन्यु पराक्रम (देवी प्रसाद बरनवाल) १६४० ३० 

इस काथ्य की रचना प्रेरण श्भिमन्यु का झात्म-वलिदान आर लाकापकाई 
की भावना लोक-रक्षा के हेत क्षत्रियत्व सर्बदा सजग रहता है। अतः उसकी 
स्मृति करना प्रत्येक मावत्र का कर्तव्य है। स्ामान्यत क्षत्रियन्व का प्रकाशन शौर 
अभिमन्यु के थोर्ये की व्यंजना ही इस काव्य को प्राणधारा हैं। अमुल पात्र हूनि के 
कारण अभिमन्यु के चरित्र का समुलित विकास हुआ्रा है । 
नहुप (मंथिली गरण गुप्त ) १६४० ई० 

महाभारत के उद्योगपर्व में यह उपारयान दुष्दान्त कथा क रूप म ब्राता 
है। मद्रेण घल्य धर्मराज को कप्ठो की झनिवार्यता और धैर्य पूर्वक सहन करने की 
वृत्ति का उपदेण देते हैँ । णल्य कहते है कि देवराज इख् और इ्घाणी पर भा विपत्ति 
आई थी, किन्तु उन्होने बैरये पूर्वक उसको सहा तथा अन्त में अपने वास्तविक ऐथ्वय की 
प्राप्त किया । 


मैंधिलीमरण जी ने 'महाभारत' क कया सूत्र को मौलिकता की छाप देकर 
अपने सिद्धान्तों के अनुसार विकसित किया है। महाभारत में कथा-वर्णन प्रमुख 
एवं मानसिक स्थितियों का चित्रण गौण है । 'नहुप' में कथा का विकास ही मान- 
सिकता की भूमि पर होता है । मुल-ग्रन्थ और 'नहुप' के कथा संदिश में भी ग्रन्तर है 
भारत' में यह ग्राख्यान कष्ट सहिष्णुता के हैतु श्राया है | कवि ने इसमें व्यापक 
उद्ृब्य की सिद्धि की है। ग्रप्तजी ने मानव का स्तवत किया है। मानव निज गुणा 
की उच्चता के कारण देवत्व पद प्राप्त करता है, पर उपस्तको दबेलताएं उस अशधोगामी 
बना देती है। एस पर भी कवि का संदेश है कि मानव को वासनबार गिरकर भी 
ऊपर उठने की भावना का त्याग नहीं करना चाहिए । 
नहप में समस्त कवानक सात शीर्पकों मे बिभवत है । घचीव्प्रमंग से कथा 
का प्रार्म्न होता है। गची के पतिवियोग और सत्तीत्व के आदर्ण का चित्रण [कवि 
की मौलिकता है। नारद के प्रसंग में मानव की कर्तव्य की झ्भिव्यवित तब्रा उर्वेधी 
के प्रसंग मे देव विलास का सुद्दर चित्रण है| उर्वशी मानव की उद्योग शीलता की 


महाभारत प्रभावित हिंदी प्रघधवाव्य एवं सर्वेक्षण ५४७ 


भनिवायता को ही देवत्व से प्रधिक प्रतिप्यित करती है। नह वा प्रेम प्रझण एव 
वैधानिक तथ्य था प्रताशन बरता है और स्वग वी सभा भी उस वैधानिदता वो 
चुनोती नहीं दे पाती ) फ्ला महुप श्री को पाग जाता है पितु मांग में पलित, हो 
जाता है। तथावि नहत मानव था प्रादेश है । 


ग्राजमेरा मुक्तोम्मित हां गया है रघग भी । 
सेबे दिया दुगा बत मैं ही प्रपग भी ॥' 


नहुप' वा प्रतिपाय वास था विशेव है। प्रययमितर वास मानव-जीवन बा 
घोर वलुप है। ८ग झसयम से सवत्व वी रक्षा बरने पर स्व्रग एवं अपवग राभी बुछ 
प्राप्त होते 2 । 


क्ष्णायन (द्वारका प्रसाद मिश्र) १६४५ ई० 

द्वारकाप्रसाद मिश्रजी मे हृष्णायन' वा प्रणंयन 'रामवरितसानस वी 
शैली भे दृष्ण के सम्पूर्ण जीवन चरित को आधार बाबर किया | इस कात्य में 
महाभारत वे योगिराज दृष्णरावा-कृष्ण और बातगोपाव छृष्ण बे जीवन-चरित वा 
प्रदभा सम्मिश्रण हुमा है। प्रस्तुत वावब्यन्यथा के विवास भे- श्रीमद्भाग॑वत', 
'महाभारत' प्लोर 'सुरसागर' की कया सामग्री को गुस्फ्ति जिया गया है सम्पूध 
काव्य 'मानस' वे प्रनुस्पष सात वाष्टा से विभाजित है। अझवंतरण' वाण्द में मपुरां 
कौ पूर्व स्थिति प्रौर भ्रज वी बालत्रीडा हैं। मथुरा काषड़ दी प्रमुख घटना कसलप 
है। 'द्वारवा' बाण्ड में शक्ति सचय के हैतु मथुग त्यागी औौर पाण्डवों के सम्पक वी 
कया है। 


तृतीय बाण्द से अन्तिम वाण्ड तब, महामारत की कया, प्रमुप हो जाती है, 
धौर कवि प्रवध योजना की अब्रनिवायता वे भारण उसे यत्रलत्र मथुरा से जोड़े 
रखता है। पूजा! वाण्ड थी कया राजसूय यज्ञ भौर दूत तथा सरेप में बन एवं बिराद- 
पर्व दी क्‍या है । गीता वाष्ड में कवि ने गीता वा छाय्ानुवाद प्रस्तुत किया हैं। युद्ध 
वाण्ड मे महानारतीय युद्ध का चित्रण है, विस्तुं इन बाए्डो से बया-विवास इस रूप भे 
शेता है वि दृष्ण वा महव निविवाद रुप से प्रछ्ुण्ण रहता है। 'भारोहण' वाप्ट में कथा 
वा उपमहार है। भगवान्‌ कृष्ण गृह वजह के उपरात मैप्रैय वी ज्ञान पिउेचना दे 
चोद स्वगरिहण बरते हैं । 

'कृष्णायनं बा महव बई बारणी से है। यह दृष्ण जीवन पर झाषारित 
झदधी ४या वा प्रसनय वाध्य है भौर इसमें महाभारत ये साहइतिक, राजनंतिव 





१ नहूँंपथ। पतन सगे पृ० ३६ 
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ओर दार्भनिक दृष्टिकोणों की रक्षा करते हुए एक ग्राय॑ राष्ट्र की संस्थापनार्थ राष्ट्रीय 
भावना पर वल दिया गया है । कवि वुद्धि-साम्राज्य की भर्त्मना करता है ।' 
नकुल (सियारामशरण गुप्त) १६८६ ई० 


नकुल खण्ड-काव्य को रचना नियारामगरण गुप्त ने महाभारत' के वनपर्व 
के श्राधार पर को है। कवि ने मूल कथा वस्तु का स्वनन्त्र दृष्टि से विकास किया 
सम्पूण काव्य प्रकृति की मनोमुग्धकारी थोभा से पूर्ण हे, वन, पर्वत उपत्यकाए, 
गगातट -विश्ञाल प्रकृति की क्रीडा-भूमि में काव्ब-कथा का विकास होता है । 


पाण्डव अज्ञात वास को तेयारी में सलग्न हैं कि एक छोटी किन्तु महत्वपूर्ण 
घटना होती है । यज्ञ की अरणि और मथनिका एक मृग ले गया । सुत्रिष्टिर तपस्ची 
को साधना पूर्ति हेतु घनुप बाण लेकर निकल पड़े । गेपष पाण्ड्व द्रौपदी सहित इससे 
बब हा अमृतहृद दशनाथ जा चुके थे | उधर दुर्योधन के चर उस हद को विपाकत कर 
चुके थे। युधिप्ठिर वहां पहुँचे और भाईयों को अचेत अ्रवस्था मे पाया । जब मणिभद्र 
को सजीवनी से केबल एक व्यक्ति के जीवन का प्रथ्न युधिग्टिर के समक्ष आया तो 
उन्होने भ्रकस्मात्‌ नकुल के जीवन की याचना बी-- 
“नकुल * “-उसी क्षण अनायास कह गये युश्चिप्ठिर । 
उत्तर उनका वही प्रथम ही हो ज्यों सुस्थिर ॥' 


किन्तु अ्रक्षय-बूद के कारण सभी पाण्डव जीवित हो उठे -- 


यहां युधिष्ठिर और नछुल के चरित्र को नवीन रूप में उभारा गया है। और 


इस बात पर बल दिया है कि छोटे और व दाना हा एक दुसरे के लिये त्याग करे 


तना धम का सरक्षण हा सकता हैं। कवि छोटे के लिए त्याग पर बल देता है :-- 
छाट के नी लिए बटे से बहा समर्वण-- 
किया जाय जब, तनी धर्मबन का सस्क्षण ॥।' 
कवि ने महाभारत! की कथा में स्वतन्त्र रूप से काथ्योचित सम्भावना और 
प्रीच्ित्त के साथ परिवर्तन किया है। काव्य की कथा का विकास स्वतन्त्र गति 
से ह्ाता हू जोर कवि महाभारत' के अतिप्राकृत तत्वों को अन्यन्य सतसंता से बोद्धिक 


च 
* 


रूप दकर दिज्वमसीय बना देसा है| कवि की नफन्‍त ना कथा के महत्वपर्ण परिवर्तनों 
तक हो सीमित नहीं है अ्रपित पादों के चरिन्र-चित्र जे में ग्नेवा नतन 


अंग, चुूतन उदसावनाओ के 
जनक 0 म अिजी वश दिल मल बिल 


१. बृद्धिनादना सन्तुलन, श्वार्थ धर्म-प्राघार 


नप्ट भावना ब्राज प्रत्त | दोष बुद्धि व्यनिचार ॥ कृष्णाथन, प० ३१५ 
शेप ल, पू० €८ 
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कारण वास्तविकता वा समावेश्न हो पाया है । कवि का मन सात्विक वृत्ति वाले पानों 
के चरित्र चित्रण में श्रध्िव रमा है । 

नहुत' वी प्रमुख विशेषता क्या विकास, प्रधवन्व में न टोदर कवि-वल्पित 
क्या और महामारतोय क्या के झदुभुत समन्वय में व्यवत हुई है। महाभारत मे 
यह वेया यक्षन्युपिष्ठिर सपाद के रूप में है--कवि ने इसे खण्दबवाज्योधित विस्तार 
देवर आादर्गा मकर काय्य की रचना वी है | 


कुसक्षेत्र (रामधारोंतिह 'दिनकर') १६४६ ई० 

'तुस्क्षेत्र दितकर दा विचार-प्रपान काव्य है। महाभारत कौ प्रस्यात क्या 
के एव झश का आधार लेक्र कवि ने वर्तमान जीवन वीं मुख्य समस्या 'मुद्ध पर 
विचार क्या है। युद्ध के साथ मानव ग्रधिश्रार, समानता, शान्ति तान्तिग्रादि पर 
भी कवि के विचार ग्रभिव्यकत हुए हैं । 

वुस्क्षैत में क्या वा अ्रग अत्यन्त अल्प है। उसे कंवि ने वेदल इसलिए ग्रहपे 
विया है कि विचारों वी ध्ुज़ता अ्विच्टिन रुप से ब्यवत हों सत्े । 'महाभारत' में 
युद्ध वी समाप्ति पर घर्मेराज के मन में भयानक नर-सहार के कारण गवानति और 
अपने को उसवा मुख्य वारण मानते हए, पर्चाताप)वी भावनों उदित होती है । उनका 
मत चिर-सचित चैंराग्य और विरक्ति वी भावना से भर जाता है। अपने झापका 
झ्रादवन्थ करने के हेतु घ्भराज पितामह के पाय जाते हैं भौर नीष्म युपरिष्थिर को 
नीति का उपदेश देवर जीवन वो विविधत्ताओ्ं के मध्य शक्ति की महत्ता समभाने हैं 
और युद्ध वी अनिवायता पर विस्तार से प्रवाश डालते हैं। वुम्क्षेत्र में दुशासन का 
भत्संता एवं सुगासन वा स्तवन है, साथ ही सुभासन थी स्थांपना के जिए खुद्ध को 
विशेध परिमस्धितियों भे आवश्यद भी माना है । 

वुस्शैत्र' का कवि महाभारत में प्रतिपादित जीवन-दृष्टि वी युगानुरूप ग्रटण 
करता है। 'गीता' के कर्मंबाद का प्रभाव अत्यत स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है । 


पृ हि वश्चिष्लणमंपि जातु तिष्ठत्यकर्महत । 
काया ह्वश कर्म संत प्रकृति जैयु्ण ॥ 
कुरुक्षेत्र मे कठिन वर्म को अपरिहार्य मानकर उसका महत्व अरश्ित विया है-- 
क्मंभूमि है निखित महीतल, 
जब तकी नर वी वाया। 
तब तक है जीवन के अग्यु अरा, 
में क्‍त्तेप समाया ॥ 


१ गोता, ३।५ 
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महाभारत' में प्राणियों के प्रति समभाव की व्यावहारिकता का प्रतिपादन 
किया है कुरुक्षेत्र का कवि उस संकेत को ग्रहण कर भाधुनिक संदर्भ म नवान व्यास्या 
के साथ प्रस्तुत करता है । 


प्रिया-प्रिये परित्यग्य समः सर्वेपु जन्तुपु, 
काम कोबं चलोम च मान चोत्सृूज्य दूरत । 

वह असमानता के श्राधार पर अ्रव्यवस्था का चित्रण करके समानता का 
प्रतिपादन करता है । 

यान्ति न्टी तव॒ तक जब तक 

सुख भाग न नर का सम हा 
ही किसी को बहुत अधिक हो, 

नहीं किसी को कम हो। 

'कुरक्षेत्र' में दिनकर जी ने 'महाभारत' और वर्तमात-काल वी परिस्थितियों 
वो समक्ष रखकर जीवन की गहन समस्याओ्रों पर विचार किया हैँ। महाभारत 
से कथा की पृष्ठभूमि मात्र ग्रहण की गई है श्रीर कथा का विचारात्मक विव्ास किया 
गया है | 


अंगराज (झानन्द कुमार) १६५० इं० 

अंगराज' की रचना का आधार कर्ण-चरित है। घसकी रचना के पीछे 
जातीय श्रौर सांस्कृतिक संरक्षण की भावना विद्यमान है । महारथी कर्ण के सम्पूर्ण 
जीवन पर झ्ाधारित यह अकेला प्रवन्ध काव्य है जो युद्ध सम्बन्धी पुरवर्ता एवं 
परवर्ती घटनाश्रों को भी श्रपनी सीमा में समेट लता हू । 

कावि ने कथा का विकास परच्चीस सर्यों में किया है । इस से यह स्पप्ट है कि 
कवि शअ्रपनी प्राचीन मंस्कृति का ही नदी अपिनु प्राचीन साहित्य प्रणाली का भी 
समर्थक है । उसी के अनुरूप मंगलाचरण, सरस्वती बंदना से काव्य प्रारम्भ द्वोता हैं 
और माहात्म्य वर्णन भे समाप्त होता है । 

अंगराज' की वर्ण्य-बस्त महाभारत की कथा है । किन्तु प्रस्तुत काव्य में 
कथा विकास यथावत होते हुए भी चरित्र विकास में आ्ामूल अन्तर उपलब्ध होता है | 
वीर ब-पाण्टबों के जीवन और चरित्र के प्रति कवि का अपना मौखिक दृष्टिकोण हूँ । 
यह विचारबारा परम्परागत विचार के प्रतिकूल है । कवि स्पप्द घब्दों में दीरवी को 
न्याय-पक्ष-्युक्त और पाण्डबो को श्रन्‍्यथा घोषित करता है । वह पाण्दवों के मान्य 

रित्र पर भी अनेक आपत्तिजनक आरोप लगाता है । भारत का संस्कारी व्यक्तित्व 

१, म० थघान्ति०, €६५॥१०४ 

7. कुरुक्षेत्र, पृ० २५ 
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उन सब तथ्यो को स्वीकार नहीं कर सकता। भृमित्रा में 'पाण्डवों वा सक्षिप्स 
परिचय उपशीर्षक में कवि पाण्डवों के पक्ष का छल, कपट और झधम का पक्ष बताता 
है। पाण्डवों को असम्य और सबमहीत' की उपाधि देता है झौर अत्यन्त ग्भ्िष्ट 
दाब्दों में पाण्डवो के चरित्र पर प्राक्षेप करता है ! 

"चारित्रिक दुबलता प्राय प्रत्येक पाण्टव मे थी द्रौपदी को उहोने पचायती 
पत्नी या कामचलाऊ स्त्री तो बना ही रक्‍खा था, सभी भाईया के पास पॉन्‍्नियों का 
अलग-ग्र गा प्रवत दत था ॥/' 


सम्पूर्ण ग्रय पाण्डवो के विरोध, एवं घृणा वी भित्ति पर टिका है । कवि कण 
वो वीरत्व, दानगीतता, राच्चरिनता वा आदर्ण मानकर उसके जीवन वा स्वेणिम्र रूप 
चित्रित करता है।वण के प्रति कही गई युधित्ठिर की वतिपय उक्तियों के आधार 
पर ववि युधिप्ठिर को वायर, गकमण्य, शिथिल क्टकर अपमानित करता है। 


सम्पूर्ण काब्य के कथा विकास में परिवर्तन, परिवद्धंन वी दृष्टि से मौलिदता 

दृष्टि गोचर मही होती | केवत चरिन विंवास कौरपप क्षीय वीरा में साविक्ता और 

पाण्डवों मे विक्ृृति दर्शावी गई है। बंवि वी दाचनिक वैचारिक दृष्टि ग्रगम्भीर है। 

सम्पूर्ण दाव्यम इतिंवृत्तात्मक, वर्णनात्मकता को प्रबलता है । कौरव-पाण्टव सर्प मे घमम 

के जिस सूक्ष्म रूप वी विवेचना महाभारत में उपलब्ध है कति उसकी गम्भीरता वा 

स्पर्श नहीं कर पाया ॥ एक विशेष प्रकार के पूयप्रह से ग्रस्त यह प्रयध-बाब्य विद्येप 
उपलब्धिपूर्ण रचना नही है। 


हिडिम्बा (मंथिलोशरण गुप्त) १६५० ईं० 

'हिटिम्वा' सण्ड-काव्य महाभारत के आदिपव कौ प्रासंगिक कथा के झाधार 
पर रचित है। ताक्षागृह से बच निवलने के उपरान्त बन मे भीम के सौदर्घ पर 
हिडिम्बा राक्षसी मुग्ध हाती है । वह परिणय वी यात्ना करने एवं पुत्र को प्राप्ति 
तक भीम का पतित्व स्वीकार करती है। भागा वी प्रातां से भीम हिच्म्शि को 
पत्नी सप में स्वीकार करते हैं। 

परिणाम स्वरूप घटोखच प्राप्त होता है, जो वृस्क्षेत्र मे एक्घ्नी द्वारा मारा 
जावर अजु न वो भ्रभयदान देता है । 

मैंथिलीपरग्ण गुप्त ने प्रस्तुत कथा के स्थल्ली में तो विशेष परिवतन नहीं 
किया विस्तु उनकी चारितित्र सुघ्टि के स्तर निवान्त मौलिक हू | उ टोने हिछ्विम्बा को 


१. ग्रगराज, पृ० २१ 
२ प्रगराज, पू० २२ 
३ प्रगराज, पृ० २३ 
४ झगराज, पू० २३ 


६२ महाभारत प्रभा वित हिन्दी प्रवन्धकाव्य : एक सर्वेक्षण 


राक्षसी के स्तर से उठाकर वेष्णवी-मानवी के रूप में चित्रित किया है। कुन्ती और 
हिडिम्बा के संवाद मे, श्रार्य-अनाय, मानवतता-राक्षेसत्व, त्याग्र-प्रेम श्रादि विपयों पर 
कवि ने युग सापेक्ष विचार गअ्रभिव्यक्त किये है। कवि समस्त कथा को वर्णनात्मक 
शैली में कहता हुआ चरित्र सृप्टि की ओर अधिक ध्यान देता है, इस हेतु उसने 
पूर्ण परिवर्तत किये है| युधिप्ठिर हिडिम्बा के चरित्र का श्राख्यान इन शब्दों 
में करते है :-- 
“ग्राई यातु वंश में हिडिम्वा किसी भूल से” 
वेसे सुसंस्कार वह रखती है मूल से, 
स्त्री का गुण रूप में है श्लौर कुल शील मे, 
पद्मिनी को पंकजता डूबे किसी भील में ।' 
हिडिम्बा की कथा में गरुप्तजी ने स्त्री के मातृत्व की सुन्दर श्रभिव्यंजना की 
हैं| चारित्रिक सृष्टि नवयुग की विचारधारा के भ्रनुकूल है श्रोर मुखरित प्रेमाभिव्यक्ति 
को भी अत्यन्त संयमित रूप देकर प्रेय और श्रेय की समन्वित ग्रभिव्यक्ति की गई है । 
प्राणी मात्र से प्रेम और समानता का व्यवहार इस काब्य का संदेश है । 


जयभारत (मंथिलीशरण गुप्त) १६५२ ई० 

'जय भारत प्रवन्ध-काव्य का निर्माण महाभारत' की सम्पूर्ण कथा का आधार 
लेकर हुआा है। श्रादिपर्व से महाप्रस्थानिकपर्व तक की बृहत्‌ कथा को कवि ने ४७ 
शीपको में विभाजित करके संक्षिप्त किया है। 'जय भारत' की रचना-प्रेरणा खण्ड 
रुप में उपलब्ध हुई है। कवि के हृदय मे रचना के आरम्भ से ही कथा एवं चरित्र की 
दप्टि से अखण्ड कल्पना नहीं थी। उन्होंने 'महाभारत' के विभिन्‍न प्रसंगों पर इससे 
पूर्व ब्ननेक खण्ड-काब्यों की सृष्टि की | तदुपरान्त महाभारत का पर्णालखन करने के द्व्तु 
कुछ नवीन प्रस्नंगों वी सूप्टि, और कुछ प्राचीन प्रसंगों से परिवर्तित करके ग्रहण 
किया। ग्रत: कहा जा सकता है कि इस काव्य में कथा-संग्रथन है, प्रवन्ध योजना नहीं । 
जब भारत अ्रद्धण्ड प्रबन्ध के रूप में विन्यस्त न होने के कारण अआ्राख्यान खण्डों बग 
संग्रथ्ित रूप है । 

जयभारत' का प्रत्येक जीर्पक घटना, घटनास्थल और व्यक्ति के नाम से 
अभिद्वित किया गया है। प्रत्येक घीर्षक का पूर्वापर सम्बन्ध केवल इसी रूप में है कि सभी 
घटनाएं एक हो महाका य से गृहित हैं अन्यथा प्रत्येक खंट की स्वतंत्र सत्ता विद्यमान 

। ब्ल पर ना जयनान्त का बृहत प्रवन्यस्व एक नायका यधिप्ठिर, सास्कृतिक 

महाद्ृग्य श्रार मानवत्य की प्रतिटया के कारण निविवाद ह। कवि ने सॉांस्कलिक एवं 
चारिधिक उच्चता को अशिव्याप्ति को वष्य-विषय बना कर दथासुत्र इस प्रकार ग्रंवित 
किया है कि यह नवीन घेली का साधारण काव्य बन पद्ा है । 





पी 


हिटिम्बा, पृ० ए८ 


महाभारत-प्रमावित हिन्दी प्रवन्धवाव्य एक सर्वेक्षण ६३ 


“जयभारत' के क्या विंवार्स में यत्र-तत्र उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। 
(इन पर विस्तार से क्या-प्रभाव के अध्याय मे विचार होगा) चरित्र-चित्रण की 
दृष्टि से भी यह वाव्य सफल है । इसमें महामारतोय पात्रों की झआमा की भी यथावत्‌ 
रक्षा वी गई है किन्तु प्राचीवतावादी होने वें कारण कवि ने उन पात्नों की सर्वयथा 
उपेक्षा कर दी है जितमे आज के युग मे अन्त संघर्ष की प्रवले उदभावना वी 
स्वितिं स्वीकृत हो सकती हैं।डा० क्मंलाकान्त पाठक ने जय _भारत' में क्या से 
झधिक जीवनद दान के व्यक््तिक्रण को माना है । कवि ने गीता-दरान की ग्रभिय्यक्ति 
में कर्म, झ्ात्मसमर्पण, निम्पृह्ट मावनां आदि प्रवृत्तियों का उल्लेख दिया है| दाशनिक 
दृष्टिकोण को कवि ने ग्रत्यत सरल रूप से प्रस्तुत क्या है, उतमें गम्भीर पैंठ वा 
अभाव है । 
जय भारत वा प्रतिपाय है -- 
सब सुख भोगें सब रोग से रहित हो । 
सब शुभ पादें, न हो दु खी कही कोई भी ।' 
भर ८ 3 
जीवन यशमत्‌, सम्मान, धन सनन्‍्तान सुख सब मम के 
मुभकों परन्तु झताशय भी सगते नहीं निज धर्म के।" 
चारित्रिक दृष्टि मे कवि ने प्रमुख पात्रों का वित्रण यथावत किया है। कवि 
या भल्वारीं हृदय विसी महत्वपूर्ण परिवर्तन वी स्वीकार नहीं कर पॉया। बया- 
परिवर्तन में कवि ने झधितव स्वतज्ता से काम नेहीं जिया । 


जयभारत॑ वी विशेषता इस बात मे है कि कवि वर्मणा जाति का समर्थन 
द्रता है। क्‍या विकास मे प्रमुखता प्रत्तकवाग्रों के संगुम्प्न वी है। प्रासग्रिव वृत्तो 
की सूचना देवा हूझ्मा कवि धीघता से मूल वधा के तत्व को ग्रहण कर लेता है। 

इमरथी (रामघारोंतिह 'दिनकर”) १६५२ ईं० 

रद्मिरथी' 'मटाभारत' के प्रमुष पात्र वर्ण दे जीवन पर आपारित सण्डलवाय्य 
है । इसकी रचता वा श्रीगणेत कब ने उस भावनों से किया था कि कोई ऐसा वाग्य 
जिया जाय जिसमे विचारोतेजक्ता हे साय वया वा प्रवाह भी हो ।' कवि लोक- 
जीवन में जिन आंदर्शों वो स्घायता करण चाहता है वे मूंवत सामाजिद हैं “इस 
मगारण सामाजित विरोध को स्वीवार वरबे, जीवत में केवल झपने पुस्पार्थ वे दत पर 
या दमाने वाले -- महामारद दे पात्र वर्ण वा चरित्र सर्वेश्वेप्ट है। झत कंबि 


१ मंयतीगरणगुप्त, व्यवित झौर काब्य, पृ० ३८६ 

२ जय भारत, युद्ध, पृु० ४०० 

३ जय भारत, केशों पी फ्या, एृ० ३०८ 

४ रव्मिरयो-भूमिका, पृ० १ हे 


द्८ महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रवन्चवाव्य : एक सवक्षण 


को अपने चिन्तन का पश्राधार कर्ण के जीवन में मिला, और कर्ण खण्ड-काव्य का 
नायक बन सका । 

कवि ने कर्ण को पीडित शोर दलितों का प्रतिनिधि माना है। उसका प्रमुसस 
तक है कि कर्ण को सवंधा अपमान एवं अवहेलना मिलती रहो | जो आदर अजु न को 
झलीन होने के कारण मिला, वही स्वान समान वीरता सम्पन्त-कण्ण की सकुलीन हान 


दूं घार॒णथ न मिल सका ॥ 





, 20५ 


“रग्मिर्थी/ की कद का विकास सात नर्गो में हुआ है । प्रथम सगे में रग- 
नूभि-प्रसग, द्वितीय सर्य मे दण एवं परशुराम प्रसग, तृत्तीय सर्ग में कर्ण-इप्ण का संवाद, 
चंतुध सम मे दंवबच-कुण्ट्ल-प्रसग न कण का दानंगालता का परचयव, पत्तय संग मे 
न्ती और कर्ण के सवाद में कर्ण की दद् मची, भाइयों के प्रति प्रेन, गा के प्रति 
आदर, पण्ठ से में द्वोघाचार्य के सेनापतित्व में युद्ध और कर्ण की प्रमुखता और 
पप्तम नसर्ग गे कर्ण के नेतत्व में भयकर युद्ध का चित्रण किया गया हैं 


शा | 


जया: २० 2१६ कप 7 ब्कोक ॒ँीः अजकटा' अमयाम-वाकमकन, मम हा औऑफिडलककन्न 52 अण++ सै पेमममा०+ अमर सह द्य प्रूप ् रे कमर 
'रवब्मिरयी में दिनकर जी ने दाण के जीवन-चिन्रण से सानवादय एर्ाब का 


आई तिपादन वाया डक सन्‍मछन रू हक पक कि कीनानन-न_कयी फतननक कक 
प्रतिपादन किया है। दिनकर जो वि धान कांव हूं उनका चणनात्मक रचनाओं 
छा # क्र हि > दा का चर रा 5४ कि के 

में भी विचार दा प्रवाह अनवरत गति से प्रयाहित होता है। कवि ने दुरुक्षेत्र में युद्ध 


#% धो का 


ेज-लती कण, समस्या बा आह लत यथा स्व ) मकान, च्यृ सं पर किए धराततद ४९ &(४००-फिन्या३" आई पर 
को समस्या पर विचार किया थधा--रश्मिरथी है संघर्ग के धरातत पर 
सामाजिक जीवन की अनेक दृवलताओं की आलोचना करता है । 
साविन्नी (गौरोहशंक्र मिश्र) १६५३ इ३ं० 
रत कान, पाए्यान -०००ग्ुछ. नबी धार पर टन दाद आंडामंगी की रखनत ३ है 
दिजेन््रदी ने मद्ामारत के उपाय्यान वा आधार पर इस काव्य की रचना 
दंगे । रचना की प्रेरणा के पीछे सावित्री का उद्रात्त चरित्र है, जो मानव जाति वो धनन्‍्त 
तक संघय की प्रेरणा देता है। अपने मन पर दृढ़, कर्तंव्य-निप्ठा और आपत्ति में यम 
सभा न डरने वाली साविती का उदात्त चरित्र गौरव की वसच्त है। प्राज के यंग में 
के श्न्‍्तरालोक की पुनः स्थापना की आावध्यवाता है । 
(३० का द्विया न किन सदा: गारत "3०० हे" 
द घ्रा | याया ने किया है। 'महानारत «४ 
दनपव का २६३ में अच्याय मे वगित अनेऊ देयों की बापा प्रमंग को मे देकर संक्षिप्त 
ब >> २९४ दें अध्याय के ा दा 
टू। ६६४ वे अध्याय के आधार पर साविनो की ददता वग 
प्रभेग € | कति ने विवाह प्रसंग को पदच्नन्‍्ध के गौरव के अनुकूल विस्तत रूप से चित्रित 


टि | । 


नक अत 
ना दे हृदय मे साथ 


हर ० 
|) 
के 


अन-मक-+मपनयपन- सन, न न्र्त्ः ४ के है" कप बम जेवर बन डा जा 
दिया है, शेप समस्त काया महाभारत! के आधार पर ई । 


शदुन्तला (भगवान दात्त झास्ती) १६४४ ई० 


सहुत्तता के उपासय्यान पर आधारित ध्स काब्य के कथा संग्रहण में कवि ने 
मत्तार परत का्कण पद्मपुर कक. ण दा त्र्गा 2 जनक लेया न डक 
महानारत वार परदनपुराण का आाश्वय निया है। च्वर्ण-सण्द की कथा ' पदमपराण 
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से लेकर दोप कथा को 'महाभारत' के झ्रादिपव और “भागवत के नवम स्कथ के आधार 
पर विवस्ित किया गया है। चारितिव महत्ता की रक्षा के हेतु कवि ने महाभारत 
की स्पष्टोक्तियों से बचने वा पूण प्रयास गिया है। मेनका वा अतई द्ू भी काव्य वी 


मुख्य विश्येपता है, इस पात्र में कवि ने स्वभावज गुणों वी ग्नभिव्यक्ति अ्रत्यत मामिक्ता 
से की है । 


शल्य धघ (उग्रनारापण मिश्ष) १६४४ ई० 


यह खण्ड-काब्य 'महाभारत' के इल्यपर्व के आधार पर लिसोा गया हैं । इसका 
नायक दल्य है, जिंसवी वीरता, झ्लोजस्वितां वा हृदय भ्राही वर्णन झ्रोजपूण भाषा 
में किया गया है। प्रस्तुत रचना वी प्रेरणा कठोर धर्म-पालन मे है। शल्य अपने मन 
वी भावनाओं के प्रतिकूल दुर्वोधन के रण-निमत्रण को स्वीकार बरते हूँ, किन्तु 
कर्तव्य पालन वो महत्ता को क्लक्ति नहीं होने देते । भ्रत शल्य वा चरित्र प्रनुक्रणीय 
है, भौर इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इस रघता का निर्माण हुआ है। यह वाध्य 'जयद्रथ- 
वर्धा की शैली में लिखा गया है | 


पाचाली (डा० रागेय राघव) १६५५ ई० 


इस खण्ड-बाब्य वी रचना "महाभारत दी एवं घटना पर आधारित है। 
ग्रनात वास से पूर्वे जब पाण्डव वाम्यक बन में निवास करते हैं, तव एक दिन 
सिधुराज जयद्रथ उधर आता है भौर द्रौपदी से अपना प्रेम प्रव॒ट करता है। द्रौपदी 
वी प्रत्मटना से क्षुब्य होकर उसे हर कर ले जाता है । पीछे से पाण्डव झाते हैँ शोर 
जयद्रथ को भ्रपमानित करके, दृ शला के कारण छोड देते हैं । 


कवि ने इस संक्षिप्त क्थानक के आधार पर तत्वालीन दासंप्रथा को 
विवेचना की है। थूधिष्टिर के चरित्र को मानवता था प्रतीक भाव कर दास प्रथा 
के उमृलव के रुप मे चित्रित क्या है। युधिष्ठिर ने झपने जीवन में अ्नेवा कप्ट 
उठाकर मानवता का पक्ष प्रदस्त क्या और मिद्ध क्या वि क्षुद्रत्व से ऊपर उठ जाना 
हो महत्ता का परिचायक है। इस प्रवार कवि ने प्राचीन क्या को आधुनिक प्रश्नों के 
साथ चित्रित क्या है । 


विदुलोपाट्पात (भगवतशरण चतुर्देदी) १६५६ ई० 


इस लघु खेण्ड-काव्य वी रचना महाभारतीय उपाख्यात के ग्राघार पर हुई 
है। 'महामारत' में बुन्ती भगवान ईंप्ण के हांथ अपने पुत्रों को वीरता से भरा 
प्रेरणादायक सदेश भेजती है । संदेश ने रूप में विदुला वा उपास्यान प्रस्तावित है । 
'विदुलोपाल्यान! का प्रारम्भ संजय वी पराजय से होता है। प्रुत की पराजय से 
झिन्‍न माता वीरता भरे दब्दों मे उसे युद्ध के लिए प्रेरित करती और भागकर भाने 
के कारण पुत्र की भत्संता करती है। इस काव्य का सदेश है वि यह ससार नश्वर है 
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और क्षात्र धर्म की वास्तविकता यही है कि श्रुति-सम्मत कतंव्य पालन करते हुए 
व्यक्ति या तो विजय प्राप्त करे या रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो । 
उद्योग करो, मेरे बेटा, 
फलसुमधुर, मीठा होवेगा, 
तेरा वरी जो आ्राज मस्त 
कूल रण में निश्चय सोवेगा ॥' 


लती सावित्री (श्रोगोपाल श्रोत्रिय) १६४७ ई० 


महाभारत के उपाख्यान पर आधारित सावित्री-सत्यवान्‌ की कथा का चित्रण 

अस्तुत काव्य का विपय है । कवि ने कथा का विकास मूल-प्रन्थ के श्रनुसार किया है। 

ग्रन्थ रचना की मूल प्रेरणा स्त्री-शिक्षा है। जिस देश की रमणी शिक्षित 

न होगी, उसकी उन्नति नहीं हो सकती । साविन्नी-जन्म, वर-चयन, विवाह तथा 
यमराज की वार्ता सभी प्रमुख प्रसंगों को यथावत्‌ स्वीकार किया है। श्रतति प्राक्ृत 

तत्वों को विश्वास के साथ स्वीकार किया गया है। सावित्री के कथन में सती का 


अटूट विश्वास अभिव्यक्त हुआ है । रचना सामान्य कोटि की है | कवित्व विखरा और 
अपरिप्कृत है । 


दमयन्ती (त्ताराचन्द हारीत) १६५७ ई० 

महाभारत के चनपर्व में 'नलोपाख्यान'ं की कथा के आधार पर ही 
ताराचन्द हारीत ने दमयन्ती' प्रवन्ध-काव्य की रचना की । 'महाभारत' में यह उपा- 
स्यान युधिष्टिर की सान्त्वना के हेतु मुनि बहृदश्व सुनाते है | वे धर्मराज को श्राग्वस्त 
करते है कि दूत के कारण केवल तुम्हीं पर यह वनवास की विपत्ति नहीं श्रा टू, अपितु 
उससे पृ राजा नव का भो इस विपत्ति का सामना करना पड़ा था। इस उपाख्यान 
में प्रमुब सन्देश यह है कि व्यक्ति के एक अपराध से विपत्ति ञआ्राती तो है किन्‍्त वह 

प्य श्रार वमज्ञता से उस विपत्ति का निवारण करने में समर्थ हो सकत हे । 
महाभारत में नलोप्राब्यान विस्तार से वणित है, कवि ने उसमें श्रौर भी 


(५९) 
विस्तार करके कथा विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं परिवद्धंन किये है । महाभारत 
कथा श्रत्यन्त क्षिप्प्र गति से 


कार की दृष्टि केवल चूत के उद्देश्य को लेकर चनी शग्रार क 

वर्षित हुई । हारीत जी ने इस कथा ग्वा मे व्यक्ति के कप्टों का चित्रण करते हाए अपना 

दृष्टि पूर्ण रूप से सामाजिक रदखी है । दमयन्ती चस्ल नासत्व का प्रतिनिधित्व करती 
जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के नियमों का शिकार है । 

दीत्व ने तो पुरष के समक्ष ककता 

ह& | दमयन्ती के चरित्र से कवि स्त्री के 

वी झभिव्यंजना करता है । 


/त हक 


इस पर भी उसका पग्राहत 
श्रौर न अलौकिक घब्त से पराजय मानता 
सतीत्व, विध्वास, प्रेम और साहस की अनेक 


९ 


८0 


पट 
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नंल-दमयन्ती की प्रेम-क्ा को स्त्री-पुरप के सधिदार और समाज तथा स्त्री 
की सीम्राग्नों के प्रकाश में पल्लवित कया गया है। नाटी को महत्ता को स्वीकारते 
हुए नल कहते हैँ +-- 
विधि को सर्वोत्छृप्ट सृष्टि पुशपत्व यहा है, 
उसी शबवित पर पृण-विजय नारीत्व रहा है। 
प्रवता हो तुम वितु, विपद मे बल हो तुम ही, 
विद्वव भर्स्थल है यह इसमें जन्न हो तुम हो ।' 
'दमयन्ती' की क्या को हैंड सर्गों मे विभाजित किया गया है। इसमे कवि ते 
महाभारत के सक्षिप्त इतिवृत्तात्मक स्थलों को जीवन वी मामिक्ता के साथ चित्रित 
किया है । 


एकलब्य (डा० रामकुमार वर्मा) १६५७ ई० 

“एकलव्य' हिन्दी के प्रसिद्ध कवि डा० रामबुमार वर्मा द्वारा रचित प्रवन्ध- 
बृपच्य हैं जिसमे महाभारत की एक प्रासग्रिक कथा को भ्राघुनिक युग वी विचार धारा 
के सदर्भ मे लितित कया गया है। 'महाभ |रत' में एक्लव्य की कथा ३० इलोको मे 
अत्यन्त धीघ्रता से कही गई है। भादिपवें वी परिचयात्मक केथाझ्रो के मध्य गौण 
पात्र, निषाद-पुत्र एकलथ्य के चरित्र विकास को प्रधिक स्थान मिलना सम्मव भी 
नहीं था । 

इतना होने पर भी छा० वर्मा ने एकलव्य के चरित्र को प्रवध-वाब्य के 
मायकत्व के योग्य समभा | स्वथे उनका कथन है कि “एक्लब्य' ने जिस प्राचरण का 
परिचय दिया है, वह किसी उच्च कुल के व्यक्ति के आचरण के लिए भी झार्देश है । 
वह 'भनाये मही 'आार्य है, क्योकि उसमे 'शील' का प्राघाय है। यही उससे महा- 
काध्य का नायक बनने की क्षमता है, गले ही वह ध्षुर अथवा 'तदवद्य में उत्पन्त 
क्षत्रिय नही है 

'महामारत' की मशक्षिप्त कथा का विकास कवि ने अभ्रयन्त कोशल के साथ 
क्या है। दर्शन सर्ग में प्रोणाचार्य द्वारा वीटा भिवालने की कथा, परिचय मे द्रोण 
का परिचय एक्लव्य की कथा मे पूर्वाभास रूप से विन्यस्त की गई है। भम्यास मे 
पाण्डवॉ-कौरवों वी अम्पास और भेरणां में एकलव्य वीद्ावित का चित्रण है। 
प्रदशन में रगभूमि का चित्र अक्ति करके, झ्ाम निवेदन में एुकतञ्य वी शिप्यत्व के 
प्रार्थना अभिव्यवत्र दी गई है । धारणा में एकलब्य का साधनात्मक निरचय, झौर उसके 
फलस्वरूप ममता में माता वा स्नेहतयाक्षोम अभिव्यजित है॥ सर्प झोौर साधना 
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में कवि एकलव्य की मानसिक दढ़ता और कर्म को स्पष्ट करता हैं। स्वप्त मं अजु न 
और द्रोण की चिन्ता की अभिव्यवित, तथा लाघव में एकलव्य के कौशल का प्रदशन 
करके उसकी अद्वितीयता सिद्ध की है। इन्द् में अजुंन एवं द्रोण का इन्द्र प्रदर्शित 
कया गया है, और दक्षिणा में एकलछ्प्र का अ्ंगूण दान श्रत्यन्त भावपूर्ण स्थित्ति में 
चित्रित किया है । 
एकलव्य' की कथा-योजना के विपय में डा० वर्मा का प्रवन्ध-कौद्ल निश्चित 
ही स्त॒त्य है। उन्होंने कथोचित सम्भावनाप्रो के श्रावार पर कथा के विराम चिन्हों 
में सथक्त गति भरी है। एकलब्य श्रकलीन होता हम्ना भी तत्कालीन सोस्क्ृतिक संघष 
का लक्ष्य होकर अपने भ्रधिकार से वंचित होता है । 
प्रस्तुत काव्य में डा० वर्मा की प्रमुख उपलब्धि यह है कि वे एकलव्य के 
माध्यम से गुरुनभिष्य के मध्य की राजनैतिक प्राचीर को स्पष्ट कर पाये हैं| कर्ण को 
सारथी का पुत्र होने के कारण शिक्षा मिली । एकलव्य को शिक्षित केवल इसलिए 
नही किया गया कि कही, वह फिर से निषाद संस्कृति के अ्रम्युदय का कारण ते बने । 
गुरु द्रोण स्वीकार करते हूँ कि प्रत्येक को भिक्षित होना चाहिये, पर वे तत्कालीन 
भीष्म-नीति से बंधे होने के कारण एकलब्य को शथिष्यत्व न दे सर्क । 
राज गुरु हूं, विशेष पद की मयादा हैं। 
थिक्षा नीति राजनीति के पदों है चलती। 
घगारदा की वाणी यहाँ वोलती हैं स्वर्ण में । 
कावि ने एकलव्य का चरित्र श्राभावाद से चित्रित किया है, उसमे अ्रपने 
संकल्प के प्रति दृढ़ भ्रास्था, विश्वास और भक्तिमय आ्राग्रह है। कथानक में महत्वपूर्ण 
परिवर्ततों से एकलब्य तथा द्रोण की विवशता चित्रित की गई है । एकलव्य गुरु के 
मर्म को पहचान कर मौन है । 
समग्रत. यह काव्य नये दृष्टिकोणों पर विचार करने का श्रवसर देकर 
एकलब्य के चरिन के द्वारा सामाजिक समानता का रामर्थन करता है । 
कच्च-देवयानी ( श्रीरामचन्द्र ) १६४८ ई० 
महामारत' के आदिपर्व के उपाय्यान पर शआ्राधारित इस काव्य में बृहस्पति के 
पच्च कच आर शुक्राचार्य की पुत्री देववानी की बा वणित है | कच के शुक्त के पास 
श्रान श्रौरु विद्या सीखकर देवयानी के प्रणय को अस्वीकार करके चले जाने तक की 
कथा चित्रित # । 


कथा का विकास मूल-प्न्ध के प्रनुसार हुआ है। सार्वजनिक कल्याण के लिए 
छल को नीति का ब्ंग माना गया है । 





अजय > सच तस+-«-नतसक 
१९ एकेलब्घ,प१० ८६६ 
|, एकरूव्य पृ० १ 


मदहामारत-प्रभावित हिन्दों प्रवाध-काज्य एक सर्वेक्षण ६६ 


किम्तो एक को उठ झ्रागे झाना होगा, 
छत्दल कोशल से प्रवश्य लाता होगा ।' 


देवयानी के प्रणय-निवेदद में माभिक्ता उमरी है। शेष काव्य झत्यस्त 
साधारण कोदि का है +- 


देवयानो कहती है -- 


क्च ! जया तू सचमुच तलब्पय काम 
उर को टटोल, बुछ नहीं सेप 

क्तिनी पीड़ा दे चला हाथ ! 
केया तुभक्नो कुछ भी नहीं कलेदश 


विस्तु क्च सन्‍्तोपष का उपदेश देकर जाना चाहता हैं। देवयानी के ध्ामामिक 
विद्रोह का समाधाव भी क्च प्रादेशंवादी विचार धारा में करता है। गुस्-कयां के 
प्रति प्रणय को ग्रस्वीड॑ति से आदेंग की स्थापना करता है। क्हो-क्ही मनतोवैत्ातिक 
इन्द्र भी उभरा है । 


सेनापति कर्ण (लक्ष्मीनारायण मिथ) १६५८ ई० 


हिन्दी के यश॑स्दी नाटबंकार लद्भीनारायण मिश्र ने कण के जीवन पर 
ग्राघारित इस प्रवन्ध-काव्य की रचना वी है। 'सेनापति कर्ण' मे मित्र जी ने कण 
कय सम्पूर्ण चरित्र न लेकर युद्ध-सम्व्यी जीवन को काब्य छा ग्राधार बनाया है। 
दोणाचार्य के सेवापतित्त मे कौरशे वा दल युद्ध के लिए तैयार है, तभी दुर्योधन झयने 
झमन्य मित्र वो ओर आशा से देखता है । 


इस क्या वी एक निराली विश्येपता यह है जि समस्त क्या वा विदव्रान 
मनोवैज्ञानिक झन्तईन्द्र के साथ होता है । कवि ने इस प्रवार कथा सथटन किया है, 
कि कथा का इतिवृत्त गौण और तत्तम्वपी प्रवयन्योजना दंधी हैई प्रदाध परिपादी 
के ग्रन्तगंत न होकर स्व्रतन्त्र रूप से वियस्न है। 


कवि को दृष्टि साभायत्ष निरपेश्न सप से वोरव-्याण्डवों वे चरिव्रावन में 
ब्यज्त रही है। इस पर भी यह स्पष्ट है कि महानुभूति वा प्रदत्त भाप कौरव पश्चीय 
वौरों को मित्ा है। बवि ने कथा में तुछ परिवर्तत तो ऐसे किए हैं, जिनसे महाभारत 
को प्रमुख घटना के विषय भे सदेह उत्पन्न हो जाता है। कवि अपने ज्ञान की 
सौमाओो में ग्पने पञ्ष वे लिए तक भी करता हैं और सिद्ध कर देता है, कि वह सत्य -_. 
है । हिडिम्वा ने प्रसग में कवि की मनोंवेन्नानिक एवं सामाजिक दृष्दि स्तुय है 





१ क्‍च॑-देदयानो, प्‌७ है 
२ कक्‍च-देवयानी, पृ० ३२ 


४० महाभारत-प्रभावित हिन्दी प्रवन्वकाव्य : एक सवक्षण 


सम्पूर्ण काव्य मनन्‍्त्रणा, चिन्ता, सृप्टिघर्म, विपाद और श्रर्ष्यदान इन पांच 
गीप॑कों में विभाजित किया गया है। मन्त्रणा में कौरव पक्ष की युद्ध सम्बन्धी 
मण्त्रणा, चिन्ता में दोनों ओर की चिन्ता, भ्रौर सृप्टिधर्म में पाण्डवों के परिचय के साथ 
द्रौपदी के पांच पुत्रों का प्रघन तथा विपाद में दुःशासन की पत्नी की मनोव्यथा झोौर 
ग्रध्यंदान में घटोत्कच हारा अपने को कर्ण से युद्ध के लिए प्रस्तुत करने का चित्रण 
किया गया है| ब्रात्मकथा के प्रवाह मे अनेक मनोवैज्ञानिक स्थल उत्तम काव्य के 
चोतक हैं | इसी कारण यह काव्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
दानवीर कर्ण (गुरपद्म सेमवाल) १६५६ ई० 
कर्ण की दानणीलता और उसके चरित्र के भ्रन्य गुणों को ध्यान में रखकर 
“महाभारत की कथा के आधार पर इस काव्य की रचना हुई हैं। इस काव्य का 
मुख्य प्रइन यह है कि क्या महाभारत का युद्ध श्रीकृष्ण की वैज्ञानिक वृत्ति, छुन्ती 
को दुप्कर निदेवता, दुर्योधन के लोभ, पाण्डवों का वलदर्प और कर्ण की श्रात्मश्रेप्ठता 
की भावना का ही परिणाम था या कुछ और ? 
कवि काव्य-रचना के मध्य गद्य में टिप्पणियां देकर मूल कथा से सम्बद्ध 
कयान्ना का स्पप्ट करता हू। यह प्रवन्ध की दुर्बलता है--ये सारी बातें प्रवन्ध के 
अन्तगत्त अपेक्षित थीं । 
कथा का प्रारम्भ दुवासा के भोज के लिए श्वाने से होता है। दर्वासा जाते 
समय वरदान देते ह-हन्ती सद्भाव-कर्म-विधान का वरदान मांगती है :--- 
कुन्ती बोली ब्रह्म वर इतना श्रधिक वरदान है। 
हो स्‍्व॒मन अन्त:करण सदमभाव कर्म विधान है।' 
दुर्वाना वरदान देते है और चेतावनी देते है :-- 
हो विपद यदि जो जपो विन घारणा, उपहास में । 
कर अनिप्ट महाविकटदधन शान हो सब नाथ में। 
कवि का विचार र हंकि महाभारत मे रंगनमि दा प्रदर्शनन अजन की 


भ्मुखता के लिए ही रक्खा गया था।' इसमें इन्द्र-कर्ण का प्रसंग विस्तृत रूप से 


६... द्विर द्रौ 
चित्रित है। द्रोपदी स्त्रयंवर में भी कर्ण को जातीयता के दारण परास्त होना पढ़ा । 
कवि ने रृप्पत्व पर श्राधात किया # | 


बुद्ध को यदि रोक देते निज श्रतल बल बद्धि मे । 
सा मआ अा हक हीं आंधी: >> िशकस आह च्थ _अम्यावा कप बुक" अमकमर+गाकु, 
ते चया भाोह मानने जन ध्य उनको निश्चिल्ते। 
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महामा रत-प्रभावित हिन्दी प्रवधकाव्य एक सर्वेज्षण ७६ 


द्रोपदी (नरेन्द्र शर्मा) १६६० ई० 


दोपदी सप्ड-वाव्य की रचना प्रहाभारत' की कया वे आधार पर हुई है । 

द्रोपदी के जीवन पर झाधारित यह काव्य भय कार्व्यों वी अपेज्ञा झपनी पृथक सत्ता 

घोषित करता है । बवि ने ग्रत्यत ग्लास्थावादी दृष्टिकोण स्रेद्रोपदी को जीवनी 

शक्ति वे रूप में ग्रमिव्यक्त कर उसे नारी शक्ति का रद्रप्त दीप्स प्रतीव माना है| 

महाभारत! के पात्रों का प्रतीक अर्थ लेबर पुर्ष की उलति में नारी वे बलिदान को 
प्रधानता दी है| 


गुरू-दक्षिणा (विनोदचन्द्र पण्डेए) १६६२ ईं० 


महाभारत” के एक्जव्य प्रसंग वे झ्राघार पर गुर्दसिणा सण्डकाब्य की 
सृष्टि हुई है । कवि एक्लव्य को दलित औ्रौर उपेज्षित मानता है, तथा भ्ाधुनिक युग 
की यागृति मूंलव भावना से प्रेरित होकर एक्लब्य की गुरू मक्ति को नमन करता 
है । 'महामारत का वाल वर्षव्यवस्था या कट्टर समर्थक था देतमाव काले से 
विज्ञान के ग्रालोत में वर्षन््यवस्था बा बघन थिथिन हो रहा है, ऐसे समय में आ्राचीन 
उपेक्षित पात्र वी चारिनिव विश्येपवाग्रों से वर्तमान काल का पत्तित व्यक्ति प्रेरधां 
प्राप्त करके झपने कर्म के बल पर उन्नति कर सकता है। यह कैल्याण कोरी सावता 
दस्त खण्ड काव्य में व्याप्त है । 


कॉन्तेप कया (उदयशकर भट्ट) १६६२ ई० 


'महाभारत' के क्रात गौर अर्जुन के युद्ध-प्रसस को लैकर उदययकर भट्ट 
जी ने “विजय पर्या नामक खण्डजास्य वो रचना वी | ठितोय संस्करण में इसका नाम 
प्लम्तेय क्या! रख दिया--पाण्डवों की कथा प्रमुख होने के कारण यह नाम वरण 
उचित हो है । 


इस काव्य में कवि ने प्राचीन काल में झनेद सम्दृतियों वी पृथझ म्थित्रि की 
क्तपना नी है | उसवा विचार है दि इन संस्कृतियों में धीरे-धीरे समवम हुँस्ाओऔर 
(नव सस्कृति वो प्रधानता रही | झिव सम्हेति ने अय जातियोे में भेदभाव समाप्ठ 
क्र प्रेम भावना वा प्रधार क्या | 
कौन्तेय कया में पा'डवो वी दखामंक्र स्थिति की भावशूलक प्रतिन्धक्ति 
मध्य भजु ने एवं भीम वे योर की व्यजना झौर सुधिष्टिर की सा विकता के मध्य 
शाॉकित जी झनिवा्ता बा प्रीतपाइत हुभा है। अपने उर्ेह्य वी घूति के लिए ऋण्ग 
को लगाने वाते ब्यत्ति वो सशायवा सभी शक्तिया बरती हैं--इस पग्राम्धा वे खाप 
भात्मदइता की भी प्रमिस्यक्ति हुई है। झपते लघु कलेवर में यह बाब्य सास्इठिक 
उत्यान की महती सावना लिए हुए है । 


आधुनिक हिन्दी काव्य-प्र्व महाभारत की 
प्रभाव-परम्परा 


संस्क्रत साहित्य 
पालि-अपभ्र श काठय 
हिन्दी साहित्य 
 आदिकाल 
8 भक्ततिकाल 
॥॥ पूर्व मध्यकाल 


ततीय अध्याय 


आधुनिक हिन्दी काव्य-प्रुव महामांरत की 
प्रभाव-परम्परा 


आधुनिक हिन्दी काव्य के पूर्व महाभारत! की प्रमाव परम्परा मे संसइृत, 
प्रप्न शत और हिंदी बे अनेक प्रकाशित एप प्रप्रताशित ग्रन्थों की एक अविच्ठिन्त 
परम्परा प्राप्त होदी है । इतने सुदीर्ध समय में प्राप्त होने वाले काब्यों के ग्रध्ययन से, 
प्रत्येक दाल में विद्येप विचारधारा के दश्न होने हैं। प्रत्येक कवि अपने व्यत्तिगत 
जोवन दृष्टिकोण के भाघार पर “महाभारत से प्रभावित हुपा है। महाभारत पी 
बथा को सेकर अपने मिद्धान्त का प्रतिषादन ऐसे काव्यो की स्वत्तश्र विशेषता है-- 
जैसे भारवि ने 'क्दिताजुनीय' क्यानक को शैवदर्शन के भालोक में परिवनित किया 
भौर माघ ने मेहाभारतीय क्थानक को वैष्णवी चितनधारा के प्रदाश में चित्रित 
क्या । 


संस्कृत के काव्य * सामान्य विशेषताएं 

'महाभारत' के आख्यानों पर ग्राधारित स्स्कृत के विभिन्‍त काब्यो की कतिपय 
विद्येपताएं सामान्य हैं। प्रत्येक कवि ने महामारत' की भरात्मा को सुरक्षित रखेते 
वा प्रयास किया है, झौर महाभारतीय कथा सूत्र के साथ यदि कही श्रय स्रोतों से 
कक्‍्या-रुप प्राप्त हुप्रा, उसे भी ग्रहण कर लिया गया। महाभारत की चरित्र-मृध्टि की 
बवि ने अपने थादशशों वे भ्रतुसार परिवर्तित किया है। ये पात्र उपाल्यानों मे यद्यपि 
स्वतन्त्र नायव के रप में आते हैं, तथापि उनवा ध्यक्तिल मूल वस्तु से आवृन सटता 
है। संस्कृत के काव्यो में नायको के स्पक्तिव को स्वतन्तर रूप से प्रस्तुत क्या गया 
है । इसका प्रभुख कारण यह है कि महाभारतकार के सम घीरोदात्त, धीरललित,. 
ग्रादि मायव वे भेदों की स्थिति नहीं थी--सस्कृत का कवि अपने चरित्र नाथवीं को 
इसी सीमा में अनुवद्ध रखना चाहता था, अब उसने ताथक दे चरिवादन से जिस कया- 
खण्ड को बाधक समा, उसे छोड दिया और क्या के अन्तराल को कहपना से भर 
दिया । बालिदास के दुष्पन्त, भारवि के ग्रदु न, साध वे इंष्ण ऐसे ही नायक हैं। इसके 
प्रतिरिक्त सभी कवियों ने कथा के मध्य पात्रगत मावसिक द्वद्व वी अवद्ारणा करके, 
दाता को ग्रधिश्ाधिक्ष भानवीय रूप दिया है। इम वधियों ने अति प्राएठ तत्वों को 
यथा सम्भव सुगग्रन्य में अनुसार ही ग्रहण क्या, और विरल रुप से परिववन क्षिया 
है । सरइत काव्यन्परम्परा मे सदसे प्रमुख विशेषता यह हैं, कि महाभारत ' के उन 








7 'हूुद्ी महाकाब्य व हिंदो महाकाब्य वा स्वद्प घिकस, पु० १३६ 


७६ श्राधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्वे महाभारत की प्रभावपरभम्परा 


आख्यानों को ही काव्य का आधार बनाया है जिनसे कवि किसी राष्ट्रीय भऔौर 
सास्कृत्तिक परम्परा को श्रक्षण्ण रख सके। क्षात्र-धर्म की पुनः स्थापना युद्ध-प्रधान 
काव्यों का मुख्य ध्येय रहा है । 


पालि-प्रपश्न ग़ काव्यों की विशेषताएं 


'महाभारत' का प्रभाव पालि और अपभ्रण ग्रन्थों पर भी पड़ा है। पालि के 
'महावंण-दीप-वंश' शरीर प्राकृत श्रपश्नण के 'पठमचरिउ' 'महापुराण (त्रिसदठा महा- 
पुरिस गुणालंकार) श्रादि ग्रन्थों में महाभारत” की शैली अ्पनाई गई है। प्राकृत 
अपश्रण के महाकाव्यों की रचना महाभारत” श्रौर 'पुराणों' के झाधार पर ही हुई है । 
जैन महाभारत' तथा जैन पुराण” इस तथ्य के प्रमाण हैं । 


भ्रपश्नश कांव्यो की मुख्य विेपत्ता कथा का परिवर्तन है। सामान्यतः सभी 
प्रवन्ध-काव्यों श्नौर महापुराणों में महाभारत” की एकान्त कथा ने लेकर 'महाभारत' 
शोर रामायण की सम्मिलित कथा का वर्णन किया गया है। इनमे श्रनेक स्थलों पर 
जेन-वर्म के श्रनुतार विचार घारा और कथा तथा पात्रों की स्थिति का चित्रण इस रूप 
में किया है कि महाभारत' से भ्रपरिचित व्यवित उन्हें मूल रूप से जैन-धर्म के कथा 
श्रौर पात्र-समझ सकता है। उद्दाहरणार्थ 'पद्माभचरित्र' में महाभारत' से परीक्षित 
को कथा ली गईं है, किन्तु परीक्षित एक जैन-मुनि के गले में माला डालता है। जैन- 
धर्म के प्रभाव में लिखे गये 'महाभारत' से प्रभावित काव्यों द्वारा भारतीय वैदिक 
संस्द्वति का विकास ने होकर जैन-धर्म का प्रचार होता हैं । ग्रतः अपकश्रण के कावब्यों 
का शेल्य साहित्यिक और ऐतिहासिक है । 


हिन्दी-साहित्य 
हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ तक आते-ग्रात पौराणिक शैली के महाकाव्य 


अलकत महाकाव्य, विकसनश्ील महाकाव्य श्रादि विभिन्‍न काव्यस्पीं की प्रर्ण प्रतिष्ठा 
हा रुकी थी। हिन्दी पूवंतर्ती अपश्रण की काव्य-परम्परा की विपय बस्तु और 
अली को ब्राधार मानकर सन्वियुग में श्रनेक रचनाएं हो चुकी थी ।' १० दी 
ःताच्द में अप्रश्नंय भाषा की ्रनेक रचनाएं श्रव उसी शैली में लिखी जा रही 
था। श्रतः हिन्दी साहित्य के प्रथम युग में इस मध्यवर्नी साहित्य के माध्यम से 'महा- 


4 चकण्मथ अन्‍्न्‍्तनन्क प्रभा पद्न सतान्त सवा या विद्ध 
नारत का प्रभाव पइना नितान्त स्व ; था वीर-गाधा-काव्यों के अध्ययन कार 


ने जात होता है, कि महाभारत की थैली और यद्ध-बर्णन का प्र्यक्ष प्रभाव रासों 
काया पर पद हू। यनन-तत्र कथा-खण्डों दाग प्रभाव भी स्पष्ट रूप से मिल जाता है | 
वोरगायाकाल की वीर भावना गौर वी रिब्रों का निूपण भी महाभारत 





२. हिन्दी महाकाब्य का स्वरुप विकास, प० १४७ 
२. हिन्दी महाकाबव्य का स्वरूप विकास, पृ० १५१ 


आधुनिक हिन्दी कास्य-यूवं महाभारत की प्रभावपरभ्परा ७७ 


को प्रभाव-परम्परा ने प्रन्तंगत हुआ है। महाभारत” की वीर भावना और बीर 
चरित्री की सम्पूर्ण विशेषताएं वीर-बाव्य (रासो काव्य) में उपलब्ध हैं। 


आदिकाल के बाद पूुर्दे मध्यकांल के भक्ति प्रादोत्रा में महामारत' की 
विचारधारा का प्रयत प्रभाव नही है| भक्ति के जिस रूप वी चर्चा कृष्ण और पिष्णु 
के साथ 'महामारत' में आईं है, उमक्ा विकास प्रभूत साया में परवर्ती पुराणा, विशेषकर 
भागवत पुराण' मे, हो चुका था। शक्राचार्य के परवर्ती दाशनिकों ने इतने ध्यापक 
म्प में भत्रित सिद्धात का प्रचार कया कि 'महाभारत' में प्राप्त मवित वा विद 
इस व्यापक प्रचार मे अतभूत हो गया, अत भक्विति-ऑन्‍्दोलन को महाभारत प्रति* 
पादित साधन-माग से प्रप्रत्यक्ष प्रेरणां मिली | इसके साथ कत्तिपय भरत कवियों थी 
रचनाओं को दशन की दृष्टि से 'महामारत ते प्रमावित कमा । तुलसी इत 'रामचरित 
मानस पर शगीता' का प्रभाव स्पष्ट है । 'सूरसागर' के कुछ पदों म॑ महाभारत' की 
ग्रत क्‍्यांग्रों को लिया गया है । 

भमवितिंला व्य-धारों वे प्रसग भें प्रेमाश्यानक वाज्य-परम्परा वा उल्लेख करता 
परमावश्यक है । महाभारत! के नलोपास्यात पर झाघारित प्रेमास्यानक परम्परा में 
झग्रनेक' काव्यों की रचना हुई । डा» सत्येद्र मे नव-चरित्र पर आधारित ६ रचनाओं 
वी सूचना दी है । इनके ग्रतिरिक्त गअनेक रचनाएं सभा वो खोज रिपोर्ट म 
उद्धृत हैं ॥ मस-दमयन्ती को प्रेमगाया भूफी और प्राय प्रेमाख्यानक परम्परा के 
कवियों को ग्रधिक रचिक्र लगी, ग्रत इस आख्यान पर झाधारित काव्य रचना की 
(#स्तृत परम्परा प्राप्त होती है । 

१७ वी शी से १६ वी शरती तक हिन्दी की रीतिलाब्य-धारा पर 'महा- 
भारत' व प्रभाव प्राय नहीं है, किन्तु इस युग में कतिपय वीर-कांब्यों की रचना 
हुई हैं। उत पर महाभारत” की विचार धारा वा प्रश्ना्द तत्कालीन 'राष्ट्रीयता की 
सीगा में परिवक्षित होता है। यद्यपि इस काल के ग्तगेंत प्रेमगाधाए अधिक लिसी 
गईं किन्तु 'महाभा एत' के विभिन्‍न पर्वों के छायानुवाद की प्रवृत्ति भी व्यापक रुप से 
मिलती है और युद्ध प्रसस पर भी उत्लेखनीय रचनताए हुई हैं। इस प्रकार हम देखते 
हैं वि 'महामारत' की विषय वस्तु, शैली के प्रभाव की एवं अविच्छित परम्परा विश्व- 
मान है। अब उवत परम्परा मे प्राप्त ग्रयी की सक्षिप्त समीक्षा वी जा रही है । 


सस्कृत-ताहित्य 
धृचम वेद ग्रर्थात्‌ 'महाभारत' का प्रमाव भारतीय परवर्ती साहित्य पर इतना 
झथिक पड़ा कि यदि संस्वत के सहाभारत-दाय-सम्पन्त प्रन्‍्यों को झलग कर दिया हाय 


१ भमध्ययुगोन हिन्दों साहित्य वा छोक ताहिविक भ्रध्ययन, पु०२३८ 
(इस रचनांगों का सारेतिक उल्लेख इसी पग्रध्याय में श्ांगे कर दिया 


दया है) 


छ्८ आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभावपरम्परा 


तो गिनती के कुछ ही उच्चकोटि के भ्रन्य थोप रह पायेंगे । संस्कृत का उच्चकोटि का 
साहित्य महाभारततीय कथानकों पर आधारित है। 


इस प्रभाव परम्परा में एक विश्येप वात यह है कि प्रत्येक कवि ने निज का 
सीधा सम्पर्क 'महाभारत' से स्थापित किया, और महाभारतीय आखझूयान तथा पात्र 
के मध्यवर्ती परिवर्तन पर घ्यान न देकर अपनी और महाभारतकार की मान्यताओं 
की संगति एवं भ्रसंगति का विचार किया है। उपलब्ध साहित्य के श्रनुसार संस्कृत 
के निम्नांकित कवि महाभारत से प्रभावित हैं :-- 

भास--'दूत वावय' 'कर्णभार' दूत घटोत्कच” 'उरुभंग' मध्यम व्यायोग तथा 
'पंचरात्रर कालिदास --अभिन्ञान शाकुन्तलम्‌ भारवि--'किराताजु नीय' भट्टनारायण 
--वेणी संहार' माघ--'शिशुुपाल-बध' कुलशेखर-वर्मन--सुभद्रा-धनंजय' नीतिवमंन्‌ 
-- कीचक-वर्ध' राजशेखर--'वालभारत' क्षेमीदवर- 'नैपधानन्द' वत्सराज---'किरा- 
ताजु नीय व्यायोग' श्रीह॒प॑--निपधचरित' रामचंद्र---नलविलास' “निर्भय भीम-- 
अमरचंद्र --'वालभारत' देवप्र भसूरी 'पाण्डव-चरित' कृप्णानन्दन्सहृदयानन्द, श्रगत्स्य 
---चालभारत । 

दूत वाक्य :--यह नाटक एकांकी व्यायोग है । इसमें 'महाभारत' के उद्योग- 
पर्व से कथा ग्रहण की गई है । राजदूत भगवान कृष्ण शान्ति सन्देश लेकर कौरवों की 
सभा में जाते है। दुर्योधन के हुठ के कारण भगवान को विफल मनोरथ लौटना 
पड़ता है । इस नाटक में भास ने महाभारतीय कथा को यथावत्‌ ग्रहण किया । 

कर्ण भार--'कर्ण-भार' एक अंक का नाटक है । इसकी कथा 'महाभारत' के 
वनपवव॑ के कुण्डलाहरण भाग से ग्रह्त है । इसमें महादानी कर्ण ब्राह्मण वेशधा री देव राज 
इन्द्र को अपना कवच-कुण्डल दान में देते है । इस नाटक में कर्ण की दानवीरता की 
ग्रभिव्यक्ति हुई है । 

दूत घटोत्कच :--इस नाटक की कथा का आधार महाभारत' का द्रोणपर्व है । 
अभिमन्यु-वध के उपरान्त अ्रजु न, जयद्रथ-चध की प्रतिज्ञा करते हैं, श्लौर कौरव-पक्ष 
को मूचित करने के हेतु श्रीकृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर भजते हैं । कौरव-शिविर 
में घटोत्कच का अपमान किया जाता है, तो वहां भयंकर युद्ध छिड़ जाता है | नाटक- 
कार ने महाभारत' के आधार पर कथा का स्वतन्त्र विकास किया है। घटोत्कच के 
दूतत्व की कल्पना नाटक को रोचक बना देती है । 

उरनंग :--इस नाटक की कथा गदापवं से ग्रहीत है। भीम एवं दर्योधन के 
युद्ध के उपरान्त दुर्योधन का करुणापूर्वक श्रन्त इस नाटक की अपनी एकान्त विश्वेपता 
हँ। 

मध्यम व्यायोग :--इस एक अंक के व्यायोग में भीम के द्वारा एक ब्राह्मण 
कुमार की भयंकर राक्षस से रक्षा का कथानक ग्रहण किया गया है । इसको मध्यम 
व्यायोग इसलिए कहा गया है कि इसमें मध्यम पाण्टव की कथा चित्रित ह.॥ 


ग्रापुनिव' हिन्दी कास्य-पुर्द महाभारत की प्रभावपरम्परा ७६ 


वर --परचरात्र' में माटबगार ने महाभारत की विरॉटपत को वा 
मे पग्रापार पर प्रपती पत्पना से क्या को नितानत भिन्‍ल हूप में चित्रित दिया है। 
ड्ोण दुर्षोषन से पराण्डवों को पझ्राघा राज्य देने का प्रस्ताव बरते हैं। तो दुर्पोधत सप्चर्त 
द्रोण के प्रस्ताव को स्वीवार गर लेता है। शत है (प्रशातवास के समय) पाण्ट्य पाच 
रात्रियों बे भीतर हो कौरवों को भिलें । द्रांण इस मिल्नन मं सफ्ल हो जाते हैं भौर 
पाण्ण्वों वो द्याधा राग प्राप्त होता है। नाटवशार ने क्था-विक्राम में भधिक हृदत- 
खता का उपयोग दिया है| 

प्रधिशान दाइमस्तत >-सस्दत के प्रसिद्ध महापरति बातिदास ने "महाभारत 
के प्रादिषय में वजित दंजुम्तलोपाह्यान ने प्राघार पर इस साटर' भी रघना वी 
है। महाभारत बी कथा को भालिशास ने नापक् एवं नायिशा की धरित्र भावता 
के बारण धपनी कत्पतादाकिति से भद्भुत ब्यारम+ एवं घारितिर उप तथा परि- 
दतने ने साथ घित्रित किया है। महाभारत में झषु"तला स्वयं झपने जम को गा 
बहती है, विन्तु 'शावुन्तल नादव में उसकी सलियां महू बाय सम्प'ल करती हैं । महा 
भारत की शइन्तला प्रगेत्म, स्पष्टवादिती शोर मिरभोवेमनां हैलो है, वितु कासिशंस 
वी शबु तला, लरजाप्मीला, प्रेमयरायणा, स्वामिमातिनी तथ्भी है । 


प्रहाभारत' में बण्द थोडे समय बे लिए पक्‍्रनुपरम्थित हैं विन्‍्तु नाटर मे 
कथि ने ऋषि थी शसम्बो प्रनुपस्थिति दे बारण घटनाओं को स्वाभावित्र पृष्ठभूमि 
तंपार वी है। इसी बीच कवि ने दुर्वासा गे शाप्र शी स्वतात बत्पता भी जिमहे 
प्राधार पर वह प्रपन मायव ने चरित्र गो दोपो से बचा गया । यह बषा निदिखस 
रूप से 'महामारत' से धृह्दीद है। यहू सर्वे र्वीहत सझ्य है दि पदृमपुरा"ज मी रदना 
घाहे जव हुई हो शिम्दु उसमें यह प्रसय बाजिदास के छपरा ही जुश ज्ञात हाता है । 
बासिदाग ते महाभारत के पात्रों को भाद झुप चित्रित डिया है डिनतु 
दे सभी प्रपनी बस्यविदृगा विशेषता बे साथ सजीव एवं स्वाभाविक हैं। दष्पन्त 
पीरोदात नायब हैं। वे प्रभावमम्पन तथा मधुरमापी हैँ ॥ 
चितु रगग्भी राह तविएघतु रद्िदमाताप-द्रमायद नि लष्यते' 
बा लिदास ते दृ्यस्त मे घरित्र गो मंटाभाइतीय सामठेशासीन राजाप्रों को 
दपापं भावना से पृपक् रूप में वितरित दिया है। उठने छघपने मायश की धाहुद 
प्रेममपों भूति को भो बलस्यनिध्ट बित्रित दिया है । 
दैनदेन विदुर्पलि प्रशा स्निश्देद बअधुना । 
मस पापादती तासा दुष्पस्व इति भुझातान ॥ 





क्ग्यी 


शाहुजल, २।४ 
२ शाहम्तस, ६१२० 


5० आधुनिक हिन्दी काव्य-पुर्वे महाभारत की प्रभावपरम्परा 


महाभारत के दुष्यन्त में राज्योचित गये की भावना है' किन्तु 'शाकुन्तल' के 
दृष्यन्त एकनिप्ठ प्रेमी के रूप में प्रिया से क्षमा याचना करते है ।' 

दुष्यन्त के चरित्र की भांति ही शकुन्तला के चरित्र में भी 'महाभारत' से श्रधिक 
स्वाभाविकता और सजीवता का समावेश है । महाभारत में शकुन्तला दुष्यन्त के 
प्रणय को पुत्र के युवराजत्व की झर्तें के साथ' स्वीकार करती है। यह थर्त शकुन्तला 
के प्रखर व्यक्तित्व की द्योतक है, और महाभारतकालीन राजपुरुषों के प्रणय के विपय 
में व्याप्त अस्थिरता की ऋलक देती है। राजपुरुप राज्य मद में प्रेम करके पुनः 
तृणवत्‌ त्वायने की प्रवृति से युक्त रहे होगें, श्रतः 'महाभारत' की शक्ुन्तला भावुक 
प्रैयली न होकर भविष्य की सुखद कामना करने वाली ऐटी स्त्री है, जिसकी व्यक्ति- 
गत दूरदर्णिता असंदिग्ध हैं।कवि फो “महाभारत की शकुन्तला का यह कठोर 
आ्रावरण सुन्दर नही लगा, भ्रत: उसने शकुन्तला के चरित्र को अधिक भावनामय, प्रेम- 
पूर्ण और समर्पणात्मक चित्रित किया है । शकुन्तला के चरिच्र मे तपस्विनी एवं गृहस्थी, 
नऋषि-कन्या एवं प्रेमिका, प्रकृति की शान्तता और स्वाभाविक चंचलता का अदभुत 
सौन्दर्यपरक सम्मिश्रण किया गया है । 

इस प्रकार कालिदास ने महाभारत' के कथानक को कवि-सुलभ भावुकता से 
परिप्कृत कर अभिनव रूप में उपस्थित किया है । 

किराताजु नीय :--भारवि की कीर्ति का स्तम्भ 'किराताजु नीय' महाभारत 
के वनपर्व की कथा के आधार पर रखित महाकाव्य है । चूत-कीड़ा में हारकर पाण्डवों 
ने 6 तवन में निवास किया, जब उनको अपने गुप्तचर के हारा दुर्मोधन की घासन- 
व्यवस्था का ज्ञान हुआया तो भीम और द्रौपदी ने युधिष्टिर को युद्ध के लिए प्रेरित 
किया। किन्तु धर्मराज अपने वचन से विवलित नहीं हुए । व्यास जी के परामअ् से 
अजु ने इच्धकौल पर्वत पर पाशुपतास्त्र प्राप्त करने गये, वहां भगवान्‌ शिव ने किरात- 
वेश में अजु न के दीरत्व एवं धर्म की परीक्षा ली, और प्रसन्न होकर दिव्यास्त्र 
पाथुपत्त प्रदान किया । 

प्रस्तुत काव्य के कथानक में कोई विद्येप परिवर्तर नहीं है। 'महाभारत' के 
तक्षिप्त कथा-हप को महाकाध्योचित गौरव प्रदान करने के हेतु अनेक वर्णनों को 
स्थान दिया गया है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'महाभारत' के पात्र और भी श्रधिक 
संजीव है । अतिथव प्रभावपूर्ण चरिब-चित्रण के श्रन्तगंत तिरस्कार से आहत द्रीपदी के 
हृदय की प्रतियोध-ज्वाला के स्फुलिगो को कवि ने छग्नहूप में चित्रित किया है। भीम 
दा पराक्रम और पुरुषार्थ भी ययावत्‌ सुरक्षित है। युधिष्ठिर की शान्ति प्रियता भी 








१, स० श्रादि० ७४।१२४ 
२. शाकुन्तल, ७२३ 
३२. म० प्रादि०, ७३१६-१७ 


प्राधुनिक हिन्दी बाव्ययूवं महामारत दी प्रमावपरम्परा ष्ै 


प्रपने भव्य रूप में झकित हुई है प्रल्नत प्रजु न का वीरत्व प्रपने चरम रूप से प्रभि- 
व्यवत हुप्रा है । 


वेशी-सहार --दम माटक का वंधानकः "महाभारत के झनेद' पर्वों से ग्रहीत 
है। नाटव॒बार ने मभापत से द्रोपदी वे केश खीचे जाते एवं नीम वीं प्रतिता का 
कयानक लिया है। द्रोणप्न से द्वोघ-वध के! उपरात ग्रदवेत्यामा एड कषय काो संवाद 
तथा वृपसेत के वध का वृत्तान्त लेबर, गास्थारी एवं धृतराष्ट्र द्वारा दुर्योधन को साध 
के लिए समभाने वी कया ग्रहण की है। गदापर्व से दुर्योधन वे वप्र बी धटना भर 
शान्तिपंव से चार्वात' बे प्रमाण को लेकर क्‍या वा वित्रास किया है। कथा के बुद्ध 
झधश 'भहामारत' में यथावत्‌ प्रहण करके कुछ झ्नेशों को नाटककार से स्वतञ रूप से 
उपस्पित विया है। सामायत क्‍या ये त्रपमे गनेक परिवतेन किए हैं, यथा चावति 
के प्रधग को दुर्योपन-वय वी घटना के पूर चित्रित करके घुधिष्टिर वी ग्वानिया 
वित्र उपस्यिन विया है । 


महाभारत में प्रश्वाधामा एवं बर्ण वे वह संवाद वा प्माव है कवि ने इस 
प्रमग वो सम्मभावनाग्रों के धादार पर स्वत त्र रूप में प्रस्तुत क्या है। गांधारी 
ओर घृतराष्ट्र द्वारा दुर्धोधित वो समभाने वा प्रसेग भो झय स्थान से लेबर यहां 
गुम्पित है। चा्ाक के प्रमग में मुधिष्ठिर वा भ्रानृ-प्रंम और द्रौपदी वा पतिग्नत 
झभिव्यवत हुप्रा है। इसमे वर्ण एवं दुर्योधन का चरित्र ग्रधिवा स्वाभिमान झौर 
तेजल्विता से चित्रित है। महाभारठीय विचारधारा ये प्रतिकूत 'वेणों सहार' में दुर्योधन 
को भोस से झधिक मानवीय दिसाया है। कवि ने दुर्मोधन वा चरित्र इस प्रवार 
वितरित किया, कि उम्तवी दुर्वलताए भी हमारे मत में सहानुभूनि उत्पन्न बर देती है। 


लिशुप्रसवधथ -भाप द्वारा रचित यह माज्य 'महामारत' के समापत्र में 
प्राप्त शिषुपात ये प्रमंग पर ग्राघारित है। इसको वि ने प्रनेक स्व॒रचित उपप्रसगों 
से सथुबत बरके महाकाब्य वा रुप दिया है। 'शिशुपात-वध' में वलराम-श्रीकृष्य और 
उद्धव बे मध्य राजनंतिवा संवाद, नारद वा उपदेश, शिव के दूत द्वारा प्रजुन मा 
झपमान, भौर #ियुपात तथा श्रीकृष्ण दी सेना वे युद्ध-वर्णन का विवरास स्वतंत्र रूप 
में हुभा है। 'महामारत' में इन प्रतगों का प्रभाव है। व्यान्त्गत प्रनेक णूयों को 
भरन मे हेतु गवि ने झआववारिक चित्रों वो प्रबतारणा मी है | 


प्रस्तुत वाब्य मे शिशुपाल का बोरत्व भौर दूत वो वावचतुरता भर्यन्त सु दर 
शप भें ब्यवत है। कृष्ण का ब्यवितत्व सर्वोपरि है, उनमें देवत्व की भावना जा समावेश 
शापार प्रय के धनुमार ही प्राप्त होता है । 

सुमद्रा-धनजप--जुनरेलर पर्मन बे 'मुमद्रा-यतजय' नाठग में प्रजु न थौर 
मुभद्रा के विदाह बा गयातव है | इससे सेखक ने प्रजुत वो दोरव सम्पन्न प्रेम-मूति 
का चित्रण रिया है। 


घर आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत, की प्रभावपरम्परा 


कौचक-चध :--नीतिवर्मा की रचना 'कीचक-वध' में महाभारत” के लोक 
विश्रत विराटपर्त्र का कथानक ग्रहण किया गया है, इसमे कीचक की वासना निदृप्ट 
रूप मे और द्रौपदी का पतिब्रत अत्यन्त उत्कृष्टता से चित्रित हुश्ना है। स्त्री के 
सनीत्वधर्म की पुन प्रतिष्ठा ही इस रचना को प्रेरणा है । 

बालभारत - 'महाभारत' से प्रभावित राजशखर वो इस नाटक के दो अंक 
उपलब्ध है । इनमे द्रौपदी स्वयंवर और दत का वर्णन है । 

मंपघानन्द:- क्षेमीव्वर ने 'महाभारत' के नलोपाख्यान पर आधारित “नैपधा- 
नन्‍्द' माटक की रचना की है | नल-दमयन्ती की कथा में नाटककार ने स्वतन्त्र विकास 
करते हुए भो 'महाभारत' के पात्रों की स्थिति में विभेष परिवर्तत नहीं किया, कहा- 
कही चरित्र-चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक है 

किराताजु नौय व्यायोग :--यह एक एकाकी व्यायोग है, जिसमे वत्सराज ने 
भारवि के प्रसिद्ध काव्य के श्राधार पर व्यायोग' की रचना की है । 

नंपधचरित :--श्री हर्ष के 'नैपधचरित' का कथानक "महाभारत के विश्वुत 
नलोपास्यान पर आ्रादृबत है। इसमे कवि मे २२ सर्यो में नल-दमयन्ती के प्रेम की 
कथा सरस चली में वणित की है। इस महाकाव्य मे 'महाभारत' की संक्षिप्त कथा 
का अत्यन्त विस्तार है। विस्तार के हेतु कवि ने सौन्दर्य-वर्णन, वस्तु-वर्णन श्रादि 
का आश्नय लिया है । सम्पूर्ण दशम रागे दमयन्ती के नखशिख वर्णन से पूर्ण है । यद्यपि 
दमयन्ती के सीन्दर्य-चित्रण में द्वितीय सगे का पिप्टपेपण हैं 

'नैपध' का कवानक मानव के प्रेममय जीवन की एकातिकता का कथानक हैं, 
इसमे मानव-जीवन की समग्रता का अंकन नहीं हो पाया है । 

नंपध' के उपरान्त संस्कृत के श्रेष्ठ महाकाव्यों की परम्परा अवरुद्ध हो गई 
तदनन्तर “महाभारत” से प्रभावित कुछ नाटक और चरितकाव्यां को रचना हु४ । 
परवर्ती रचनाकारों की रचनाओं में महाभारत' के कथानक का उपयोग किया गया 
है ; किन्तु उन्होंने कथा-विकास और चरित्र-चित्रण की दणष्टि से अपने पूर्वेवर्ती कविया 


सन्‍मकुष्कामा, 


का हो अनुसरण किया है । 


१४ वी णताब्दी में भी 'महाभारत' के प्रभाव की परम्परा प्रचलित रही। 
वानुददेय कबत्रि के युधिप्ठिर विजय' और 'नलोदय' प्रनिद्ध बाध्य हूं। इसी झताम 
अगस्त का २० नर्गों का काव्य बाल-भारत' अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

१५ वी थताब्दी का वामनभट्ट द्वारा रचित 'लाम्युदय/ काव्य नल-दमयन्ती 
की कथा परे आओ बारित है । इसके अतिरिन्‍त्त महाभारत! से प्रभावित काव्यों श्रौर 
नाटकों की परम्परा चलनी रही, पर शेप नंस्कृत-साहित्य में उल्लेखनीय रुचना 


हा 
दु 


नहा 


िह 


(४)] 
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रिट्ठणेमिचरिउ-हरिवश पुराण (स्वयभु) ८ वीं शत 

प्रस्तुत ग्रन्थ में कवि ने जैन धर्मानुसार 'महामारत' की कया का वर्णत किया 
है। इससे स्पप्ट होता है कि सस्कृत काव्यो वी परम्परा अपभ्र श भे भी जीवित रही 
ओऔर परदवर्ती साहित्य इस परम्परा का ऋणी है । इस महाकाब्य में ११२ संधिया 
और १६३७ कडवक हैं । यह काब्य चार काण्डों मे विभाजित है । यादव काण्ड में 
कृष्ण का जीवन, वुरकाणष्ड में परम्परा का विकास और दश चित्रण, युद्ध काण्ड मे 
महाभारत वा युद्ध झौर उत्तर काण्द में विचार पथ की प्रधामता है । 

ग्रथ वा प्रारम्भ प्राचीन परिपादी के अनुसार किया गया है। कवि सरस्वती 
से प्रेरणा प्राप्त करके काज्य-रचना में प्रवृत्त हाता है। यादत्र काण्ड में कृष्ण का 
जीवन पौराणिव रूप से चित्रित है ( महाभारत! की क्या का प्रमाव दुझकाण्ड से 
प्रारम्भ होता है। कवि कौरव पाष्टयों वे जन्म, बाल्य-काल, शिक्षा, परस्पर केंद्ुता, 
वन॒वाम की कथा वा विस्तार से वर्णन करता है। इन प्रव्गो में वह महंत्वपूण 
उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं करता | युद्ध काण्ड मे धमुख विपय दोनो वच्या था युद्ध है 
पराण्टवो की विजय और कौरवों की पराजय मूल ग्रन्थ वे अनुसार अभिव्यत्त है । 

बथा का मूल खोल महाभारत है किन्तु घामिक विचारधारा के श्रनुनार कुछ 
परिवतन भी श्षिए गए हैं। एक महत्वपूण परिवर्तेन इस प्रवार है -- 

महाभारत में द्रौपदी स्वयवर में मत्म्यवेध की प्रतिज्ञा है त्रितु हरिवशपूराण' 
मे बेवल घनप चढाने वी प्रतिज्ञा का उल्लेख है । सम्भवत जैन धम कौ अरहिसा के 
कारण ऐसा परिवतन क्या गया है| 
महावुराण (पुष्पदत) १० वो शती 

पुष्पदत द्वारा रचित “महापुराध्' में मुस्थ रुप से राम की क्या वदित है । 
समस्त कथा वा विव्रास, झनेक नामावलिया कवि ने जैन धर्मानुसार परिवतित की है 
महायराण' में कंबि ने जेन धर्मानुकूद ६३ महापुरुषा वो कथा में “रामायण और 
महाभारत' की क्या वा ग्नतर्भाव क्या है। इस कारण इस रचना का भो 
महामारत' से प्रभावित ग्रवों की श्रेणी में रखा जा सकता है । 

महापुराण के तनीय खड में ८१ से €२ साचियों तैक मुध्य रूप से महाभारत 
कौ कथा वणित है । इसे 'हरिवद्य पुराण! भी वहां गया है । इसमें विशेषता यह है कि 
महाभारत वी कथा से सम्बद्ध पात्रों की पूर्व जम की क्याग्रो का चित्रण भी कवि 
में क्या है। मगध देश के राजगृह वीं ज्ञीमा का विध्रण महाभारत से गृहीत है। 

जि दीमटह टहहिं मल्ल्ट जयरु घ्रवहलए ससिरति अस्त विमूधि | 

उवति विंलबिय तरणि हे सं धरणि है णावइ पाहई पेसिंठ ॥ 





१ ह्पश्न दं साहित्य, पु० ६७ 
२ म० १० १-१५ उपृत्, भ्रपश्न दा साहित्म पृ० ७८ 
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हरिवंश पुराण (घवल) ११ वीं झती 
जैन कवियों की महाभारतीय कथा-परम्परा में धवल का 'हरिवंश' जैन कवियों 
की रचनाग्रों के समान ही समादुत है । इसमे कवि ने हरिवंश पुराण” के आधार पर 
जैन धर्मानुसार महाभारत” की कथा का संक्षिप्त और परिवत्तित रूप प्रस्तुत किया है । 
'हरिवंशपुराण' की कथा का रूप स्वयंभू की कथा के समान ही है। पात्रों 
एवं घटनाओं को परिणति जन धर्म के सिद्धान्तों की स्वीकृति में हुई है। युद्ध-चित्रण 
संजीव है :--- 


महा चंड चिन्ता, भडा छिणणा गत्ता, 

धनू वाण हत्या, सकुता समत्था, 

पहारंति सूरा, ण मज्जंति धीरा 

सरोसा सतो सा, सहासा से आसा,' 
पाण्डव पुराण (यहा; कोति) ११ वीं शती 


यजञ्ञ.कीति का ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है। इसकी तीन हस्त लिखित प्रतियां 
थ्रामेर चास्त्र-भंडार मे और एक देहली के पंचायती मंदिर में विद्यमान है। 


'पाण्डव पुराण में कवि ने ३४ सन्धियों द्वारा पाण्डबों की कथा का चित्रण 
कया है। कथा को कवि ने जैन-धर्म के अनुसार परिवर्तित रूप में वणित किया हे । 
कहा कहा पर महाभारत की मूल कथा नितान्त पृथक रूप में परिवर्तित कर दी गई 
है। कवि का उद्देदय महाभारत” की कथा को अपने अनुसार चित्रित करके जैन-धर्म 
का प्रप्तार रहा है । 
पांचाली का वर्षन द्वप्टव्य है :-- 


मणिमय कणि कुण्डल रमण मेहला, सीस मउलि सारा। 
करेज्कूण भंणिय कंकणा, तो सिया जणा, कंठ मृत्तहारा ॥' 


हरिवंश पुराण (यश: कीति) ११ वीं शती 


यद.कीति द्वारा रचित 'हरिवंग्-पुराण' भी अ्रप्रकाशित रचना है। इसमें कवि 


ने १३ सन्वियों और २६७ कट़वकों में 'महाभारत' की जैन-कथा का सीधा वणन 
किया है । 


तीव॑करों के स्तवन के उपरान्त कथा का प्रारम्भ श्ौर काव्य का प्रयोजन दिया 
हैं । कथा का प्रारम्भ पौराणिक मैली में किया गया है। कथानक धर्मानुकूल परि- 





१. हरिवंद् पुराण ६०४, उधृत, श्रपश्रश साहित्य, पु० १०७ 
२. उधृत, अ्रपश्च दर साहित्य, पु० १२० 


पाधुनिक हिन्दी बाव्य-पूर्द महाभारत कौ प्रभावपरम्परां ध्श्‌ 


वर्तन के भ्रतिरिवत नगरलेर्णन, नाटी-सौन्दय-्वपन हृदय स्पर्शी हो पाये हैं । 


हरिवंश पुराण (श्रतिकीति ) स० १५४३ 

धुतिवीति के हरिवश पुराण” में ४४ संधिप्रों मे 'महाभारत' की क्‍या व 
वर्णन है । इसमें क्या वा परिवतित रूपए होते हुए मी अन्य रचनाओं से 'महामारत 
वो समीपता झ्धिंक है । कया का प्राचीन रुप काफी सुरक्षित रहा है । 


हिन्दी साहित्य का झध्रादिकाज़ 


पृथ्वीराज रासो' हिंदी का भादि महाकाब्य माना जाता है । यहू गांध्य 
विवामशील महावाब्पों में भाता है बधोवि' विकासशील महाकाब्यों की सम्पुर्ण विशेषताएं 
इसमें उपलग्ध हैं। इस काव्य में लोक-कठ में व्याप्त गायावकोीं दो भत्रि नें द्वारा 
सुवब्यवस्यित रूप देकर अनेक निज धरो क्याप्रो वा समावेश विया गया है। पृथ्वी राज- 
रासो' वा नॉयव भी प्रन्य विक्सन शीतल भहांदाब्यों वे नायकों की माति वालान्तर 
में निजर्घरी व्यक्तित्व बन गया भौर उसके जीवन के साथ भ्रनेक प्राइत, प्रतिप्राहत 
ग्राथाप्रो वो सम्वद कर दिया गया है। “दातों ग्रय बा प्रमुख कदि अन्दवरदाई है 
विन्तु चारण परम्परा में लिखा जाने वे कारण इस काव्य में प्रनेक परिवर्तन होते 
रहे । यहो कारण है वि 'रामो' के बहतर सुपान्तर में प्रनेश ऐसे क्थानदों गा समावेध 
है, जो इतिहास वे साहय से पृथ्वी राज-यरवर्ता हैं।' शा० गियसेन' शोर विन्तामंधि 
विनायव' वेद रासों शो 'महामारत' के समान हो दिवश्सनशील वाब्य मानते हैं । 





१ दे? हिंदी महारास्य का स्वस्प विकश्ात, पृ० २४०५२४४ 

२ दे० हिन्दी महाक्राव्य वा रृदरप विक्ञास, पृ० २४६ 
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डे. हमारे मत से बई महूतदपूर्भ बातों मे, विशेषयां सोलिकश्ता झौर प्रादो- 
नता के सभ्य में, राप्तो का महाभारत से बहुत शुछ ज्ादुश्य है। 
हमारों समझ में इस सहाशास्य का सुत भाग प्रामाचिष्ट, मुत्त लेघक को 
कृति झोर धादीन हैं, वर्तेमात उपलग्प महामारत स्यास के घृल 
महाभारत का दुगारा सौति द्वारा परिवतित रुप है (पह८8ी बार वश- 


पद आ्राधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभावपरम्परा 


इस आधार पर यह माना जा सकता है कि सम्भवतः रासो' के रचयिता के मन में 
'महाभारत' के अनुरूप काव्य रचना की भावना विद्यमान रही हो। 'महाभारत' के 
कथानक का प्रत्यक्ष प्रभाव तो “रासो' पर नहीं है किन्तु वस्तु संयोजन, वस्तु व्यापार 
वर्णन की दृष्टि से पृथ्वीराजरासो' पर महाभारत का प्रभाव तो है ही । इसके 
अ्रतिरिक्त राजनीति-थास्त्र, योग-यास्त्र, धर्म-बास्त्र, और अ्रध्यात्म-विद्या का थास्त्रीय 
वर्णन भी महाभारत के ढंग से हुआ हैं । “महाभारत' के समान ही बंग-वर्णन श्रीर 
प्राचीन ज्ञान सम्बन्धी विषयों का भडार पृथ्वीराज रासो' को माना जा सकता है। दाषो- 
कार ने महाभारत की ही भाति अपने ग्रन्थ का लिए प्रणस्ति वचन कहा है । 

ब्रह्मन्‌ बेद रहस्य च यच्चान्यत स्थापितं मया । 

सांगोपनिपदां चैंवब वेदाना विस्तर क्रिया ॥' 

भर & > 

उवित धर्म विधालस्य, राजनीति नवं रसं | 

पद भाषा पुराणं च कुरान कथित मया ।। 

काव्य समुद्र कवि चन्द कृत मुगति समप्पन ग्यान । 

राजनीति बोहित युफल पार उतारन यान ॥' 

महाभारत के प्रभाव को युद्ध-वर्णन के रूप में स्पप्टत' देखा जा सकता है । 

महाभारत में ब्यूह-वर्णन सर्वाधिक है। सूची व्यूह,' गरुड व्यूड़,' गरुड़ श्ौर प्रर्थ- 
चंद्राकार व्यूह,, चन्रब्यूह,, श्रादि अनेक ब्यूहों का निर्माण 'महाभारत' की विश्पता 
है। रामोकार के व्यूह वर्णन की चली 'महाभारत' से प्रभावित है।" सेनापति श्रौर 
श्रन्‍्य सहायक बीरा का युद्ध स्थिति महाभारत के ब्यूह-वर्णन के समान ही है । 


[+ 


म्पायन ने मूल महाभारत को बढाया था ) उसी तरह मूलरासो चन्द 
ने रचा, फिर उसके पुश्न ने उसे कुछ बढ़ा दिया श्रौर सोलह॒वीं सदी के 
लगभग फिसी श्रज्ञात कवि ने उसमें श्रपणी रखना भी मिला दी हैँ !! 
“हिन्दुनारत का उत्कपे याराजपुतों का प्र7रम्भिक इतिहास, सी० वी 
बंध, कादयो, स० १६८६ 

« हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप घिकास, प० २६३ 

* हिन्दी महाकाव्य फा स्वरुप घिकास, पु० २६४ 

म० श्रादि० १६२ 

- संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, पु० १८ 

« स० भीषप्म० ४५०१ 

म० भीष्म० भ्रध्याय ५६ 

म० भीध्म० श्रध्पयाय ६८ 
० द्रोण ० श्रष्याय 

चन्दवरदाई श्ौर उनका काव्य, प० ६२ 
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साधुनिक हिन्दी काव्य पूर्व महाभारत की प्रभावपरम्परा ८३ 


महाभारत के गरट-व्यूट वर्णन और “पृथ्वीराज रासों के गिद्ध च्यूह वर्णन में पर्याप्त 
समानता है। दोनों ब्यूह वर्णनों को देखकर रामोकार के 'महामारत' के बुद्ध वषन 
शैली का व्यापक ज्ञान स्पष्ट होना है ।' 


पंच पाण्डवरास (शाली भद्र सूर्य) १५ दो तो 

रामो बाब्य की परम्पणा मे महाभारत के क्थानक से प्रत्यक्ष प्रभावित पंच- 
पाण्उद्रास' के विपय में प्रकाशित भु जर रासावली से परिचय प्राप्त होता है। भय 
विद्वाना ने भों इस कृति पर प्रद्मश डाला है ।' प्रस्तुत रास थे पाचों पाण्टवा के 
सरित्र के रूप में सम्पूर्ण महाभारत का सार है। समस्त क्या 'महाभारत' ने अनुम्प 
तो है दिन्तु कवि ने झनेक स्थृतों पर प्रमुच पाता को जेत-घम के झनुसार परिवर्तित 
ज्ष्या है। सामान्यत जेंन-धर्मे से प्रभावित बाच्यों में 'महामारत' के हिसा मक स्थलों 
को या तो छोड दिया या परितित कर दिया गया है। वि'सतु इस प्रन्यथ में राघावेघ 


१ गादड थे महाव्यह चक्र शान्तन वस्तदा । 
पुत्नाणा ते जयाकाक्षों भोप्म बुरुपितामह ॥ 
गरुडत्थ स्वय तुप्डे पिता देवद्वतस्तव । 
चकुदी चभरददान कृतवर्मा च सान्‍्दत ॥ 
झइवथामा झपइचेब दी भास्ता मरशतत्विती १ 
अंगतेंरथ कंदेयर्बाटिधानेइच सपुणे ॥ 
भूरिधवा श्र शब्यों भगदत्तरच मारिप । 
मंद्रका सिन्धु सोरोराघ्तथा पाचतदीदच ये ॥ 
जयद्पेन सहिता प्रीवापा सनिवेशिता ॥ 
पष्ठे दुर्योधनों राजा सोदर्य सानुपइत ॥ 
विदानु विदवावरूयों काम्दोजाइच इ्के सह । 
पुच्छमासन्‌ महाराज श्रसेनाइच सर्वेत्ष )) म० भोदम० ५६।२-७ 

>८ >< >९ 
तेव॑ जहद पुरभ, राय रादत प्रति बेद्धिय 
चामरछतन्न रचत्त, गृद्ध ध्पहूं रचि गदिवप । 
एक पं बलिभदद, एक पद जामानिया 
चुचुरुध प्‌ डर, सब समुह सुरतानिया । 
परगपिड सिघ झाहुदुपत्ति, पु छ रत्ति मारू महत 
सधामन भ्रंग पुथिराज के, सुमर जुद्ध भत्तों गहुंद ॥ 

“-पुृथ्दौराज रासों, समय ६६, छ द॑ १००६८ 
२ आपणा कवियों, छो के० वा० शास्त्री, प० २६६ 


प्र ब्राधुनिक हिन्दी काव्यन्यूव महाभारत की प्रभावपरम्परा 
(मत्स्य-बेध) का चित्रण है ।' कवि ने सम्पूर्ण 'महामारत' की कथा का ७६५ छंद 
में गाया है, तथा अनेक परिवर्तनों में अ्पन्न की परिवर्तित परम्परा का उपयोग 
किया है| नेमिनाथ के प्रसंग में पाण्डवों का उल्लेख सभी जन काब्या में हुश्ला हू | 
इस प्रकार पंच पाण्डवरास' का कथानक अपन्वण वा परम्परा म है। अपनब्रण के 
काव्य में जिन परिवरतंनों का उल्लेख है प्रस्तुत काव्य में भी वही परिवतन उपलब्ध हूं । 
जैन धर्मानसार परिवर्तित घटनाएंइ्स प्रकार है .>>गगा का सान्तनु का गे श्रह्टेर वृत्ति 
का विरोध, त्रौपदी के स्वयंवर मे पांचों पाण्दवों के गले मे माला पइना युधिप्ठिर 
के राजयूय यज्न में थान्ति जिनेन्र की प्रतिमा को स्थापना श्रोर पाण्डवा का नेमिनाथ 
के उपदेयों से निर्वेद होना तथा अन्त में निर्वाण प्राप्ति ! 

इस प्रकार आदिकाल की रासो परम्परा भें महाभारत का प्रभाव स्पष्ट रूप 

दिखाई देता है। यद्ध-प्रधान ग्रन्थ होने के कारण, आर अपश्रश के जन पुराणा का 

परम्परा के परिचय के कारण, इन ग्रन्थों का महाभारत की युद्ध और विचार सामग्री 
से प्रभावित हो जाना अत्यन्त स्वभाविक था । 
भक्चतिकाल 

जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है भक्ति श्रान्दोलन के विकास श्र 
उसके स्वहूप निर्माण में महाभारत का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है | किन्तु दार्थनिक दृष्दि 
से महाभारत” की विचारधारा का प्रभाव भक्तिकाल के कुछ कवियों पर ध्यापक हुप 





१. लोह पुरुष छदद चक्ति ममंत पंचवाणि आ्राहणइ छुरंत । 
राधावेघु करी दिखाई तिसन कोई तीण प्रखा नइ ॥ उवबरणि ४ पद्य ८ 
२. ध्रापणा कवियों, श्री के० का० द्यास्‍्त्री, पृ० ११७ 
, महापुराण उत्तर पुराणम्‌, भारतीय ज्ञानपीठ काशी संस्करण, पु० शे८० 
इसोफक ७३-६० 


न्श्ण 


४. पध्रादिकाल के श्रज्ञात हिन्दी रास काव्य, पृ० ११८ 

५, पाला ६6 #००ए९ए१"०९७ 38 ६0 498 ह797220 7700009॥ 38 7080७ 
६0 58980, ४)० रए४5 शीला, जि गरछणा&८5 0 ॥078070॥५ 
जरा08 66 3>28परछवदी 70 ३॥0778 009 ह8 509॥760 5)) ७7 
प्रषााह 07 3 ईए 86६८च्ांतरकाता 0 कटमयोशी)।2 १96 ॥५987)0५5 
0 ॥॥6 765 औह, 

“-+0. ०. ७. ८०४77],; 9. 252, 

« “+चटणातवागरहु [0 (6 उद्गम +डता05, (6 9] -घ58 €८7७77075 
९णाओं5६ जी फगशागट 8 छान तेहती6०॥60 ६60 670 ७० ॥70 
वाहता2प्र:55७, ऊविएा8 6 धघि55 घा० 00४607 , 


0०, 0. ७. € 5777: 9. 384. 
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आधुनिक हिन्दी काम्य-यूव महासारत की प्रमावपरस्परा दर 


से पडा है। क्यानक की दृष्टि से तो इस काल में किसी प्रवध-काप्य की रचना 
नही हुए किन्तु यत्र-तन्र 'भहामारत' की अतवथाग्रों का अनेक कवियों ने दुष्टात 
और उपमा के माध्यम से प्रयोग किया है। गहड पल जम भारा' पक्ति से जायमी 
के 'महाभारत' ज्ञान का झ्रामास मिलता है। प्रयत अध्ययन से न सही, लोकजीवन 
के आधार पर ही, 'महामारत' की क्याग्रों का इस प्रक्नार का सर्दम उसके व्यापक 
प्रभाव को सिद्ध करता है। तुलसोदास के “रामचरित मानस पर “महाभारत का 
प्रभाव वक्ता शैली के झाघार पर माना जा सकता है। तुलसी की दाशनिक विचार- 
घारा और धर्मे-विधि वी समीक्षा करते हुए अनेक स्थलो पर" महामारत' और गीठा' 
से तुलना की गई है। इस प्रकार का तुलनामक अध्ययन तुलसी पर "गीता वे 
प्रभाव को स्वीकार करने का पुष्ट प्रमाण है। महामारतवार' ने जिस विशिष्ट प्रथ 
में राजा को ईइवर वा भ्रश कहा है उसी रूप में तुलसी ने राजा को ईशा ग्रश्न माना 
है। तुलसी वा रामचरित-माभसा निममागमपुराणसम्भव है। झत वह महा- 
भारत के प्रमाव से दिस प्रश्र मुक्त रह सकता है। गीता' के अधिकाश दार्शनिक 
विचार तुलसीदास को स्वीकार्य हैं।' परव्रहम परमेश्वर सत्ज्ञान-स्वरुप झनादि, 
झन्नत,' सर्वे-व्यापक, निगुण झौर सगुण झौर गुणों वा झाश्नय है । उसके जन्म-॥र में 
दिव्य होते हैं। वह दुप्टो के विनात और धर्म के सस्यापन्र के लिए अवतरित हीता 
है ।“ तुलसी ने भी इत सव मात्यताओों का सस्यापन विया है । डा० उदयमानुसिह ने 
गीता! झौर 'रामचरितमानस' को सिद्धान्त प्रातिपादन शैली में भी सादृस््य माना है । 
उन्होंने तुलसी के उत्तमर्णे प्रथों में “गीता! को स्वीकार किया है । इस प्रवार हिन्दी 





१ भण० दात्ति० ६८। ५६ 
२ साधु सुजान सुत्तील नुपाता । ईस झंस भव परम कृपाला । रा० ।! 
रद्ाई 

३ तुलसी दशन सोझासा, पृ० रेश५ 
४ गोौता, २(१७ 

५ गीता, १३।॥२७ 

<, गोता, १३॥१२ 

७ गौतां, ११।१६ 

८० शीता, १३६:१३ 

ह गोता १३१२-१७ 

१० गीता, ४॥३-६ 

११ तुलसों दशन मोमासां, पु० ३४८५ 
१० तुलसों दर्जन मोमासा, पु० ३५६ 


कि 


६० आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभाव परम्परा 


साहित्य का सर्वश्रेप्ठ कत्रि तुलसी 'महामारत” के दर्शन से प्रभावित है। सूरसागर 
'श्रीमद्भागवत' से प्रभावित है, किन्तु उसके कतिपय पद्मों में महाभारत” वणित कया 
खण्डों का स्तर्ण हम्ना है। व्यास जन्म, कृष्ण का दूतत्व' द्रौपदी चीर हरण भीष्म 
प्रतिज्ञा घतराप्ट का बे राग्य म्रौर बन गन आदि महाभारतीय प्रसंगो पर सूरदास 
ते प्य रचता की है। मूरसागर' मे कच-देवयानी का प्रमग विस्तार से वणित है 
सूरदास के पदों से स्पग्ठ ज्ञाव होता है कि महासारत' के वे ही प्रसंग ग्ृहीत है जिन- 
में भगवान कण का महत्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षत: व्यजित है) भक्तिकाल के 
प्रमुख कवियों ने 'महाभारत' के आधार पर स्वनन्न काव्य-रचना तो नहीं की, किन्तु 
प्रसमत उसका प्रभाव विद्यमान है | 


उत्तर मध्यक्राल 

१६ वी ग॒ताब्दी में भक्ति के व्यापक प्रचार और प्रमग्व भक्त कवियों के कारण 
महाभारत के कथानक से प्रभावित ग्रन्थों का सामान्यन: प्रभाव है । १४ वो शत्त 
से री णती तक विभिन्‍न भवित-सिद्धान्ती के प्रभाव-स्वरप साहित्य को रचना 
होती रही । सन्रहवी थत्ती के पूर्वार्य मे यह परम्परा कुछ शिथ्िल हुई ग्रौर काव्य-धारा 
श्ंगार और श्रलकरण की प्रवृत्ति से मखरित हुई । सनत्रहत्री णशर्ती के मध्य भुग्राल 
कवि की एक रचना अजुन गीता की एक हस्तलिखित प्रति काथीनागरी प्रचारिणी 
सभा में सुरक्षित है। इस में कबा का अभाव है, और भगवान्‌ कण के उपदेश को 
भाषा वद्ध किया गया है । 


१८ वी घताव्दी में महाभारत से प्रभावित अनेक काव्य लिखे गये । इनमें 
सबलसिह चौहान की महाभारत छत्र सिह की “विजय मुबतावली' कुलपति मिश्र का 
द्रोणपर्व! रामनाथ पंडित का नलोपाख्यान राधोदास का पाण्दु चरित्र' श्रादि रचनाएँ 
उपलब्ध हू । इस काल की रचनागौ्रों मे महाभारत के भावानुवाद की प्रवृत्ति श्रधिक 
£ | भाषा लालित्य और ऊकाव्य-छटा पर इन रखचनाग्रों में विशेय ध्यान नहीं दिया गया 
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१. सूरसागर, टूसरा खंड, प्रथम स्कंघ, पद २२६ 
सुरसागर, दुमरा खंड, प्रथम स्कन्ध, पद २२ 

३. सूरसागर, दूमरा खग्द, प्रथम स्कन्ध, पद २५४- २५४ 

४. सुरसागर,दट्श्तरा खण्ड, प्रथम स्कन्धघ, पद २७० 

४. सुरतागर, दूसरा समण्द, प्रथम स्कनन्‍्ध,पद २८४ 

६० सक्र सुतादेवयानी नाम । सवगुन-पूर्स रूप-प्रभिराम । 
सुरगृर सुत को देख लुभाई । देखे ताहि परुष की नाई। 
काल वितोतकितिक जब भयी । गाई चरावन को सो गयो। 
प्रसुरन मिलि यह किय्रों चिचार। सुरण॒ुस्सुत को टार॑ मार ॥ 


““सूरसागर इसरा खंड नवमस्कंघ, पद ६१७ 


झाधुनिक हिंदी काव्य-पूर्व महामारत वी प्रभावपरम्य हर 


हैं । एक प्रमुख बात यह अ्रवश्ष्य है कि क्या का विकास करते समय ये कवि सूलप्रन्य 
और लोक जीवन के गायाचत्र का ध्यान रखते हैं। परन्तु उम्रमे विशेष बुद्धिसम्मत या 
युगसे प्रभादित परिवतेन बुछ ही ग्रार्थों में मिलते हैं। महाभारत से प्रभावित इस 
शंताददी के काव्यो का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 
महाभारत (सबलसिह चौहान) स० १७१८-१७८१ 
चौहान का महाभारत ब्यासदृत 'मद्दानारत का पद्य उद्ध ग्रन॒पाद है। कत्रि 
ने क्या विकास की मौलिक चेप्टा नही की और ने ही इस ग्रन्य में काय्यल्व की छटा 
विद्यमान है )' महाभारत वी कथा सीधी सादी माया भें दही गई है। विन्त भगवान्‌ 
कृष्ण के चरित वी रतला करने में कवि भअसमंय रहा है। बह पराण्डवों वी विजब में 
उतके छल को मुन्प कारण मानता है। यह परिवर्यत एसा है जिससे तत्सालीन बाता- 
वरण और मनोव॒ति दवा आभास हा जाता है। यह तो सं्रविद्दित है कि रीविताल 
मरे पौराधिक चरित्रा के प्रति भक्ति वालीन सम्मान की भावना में बुछ टीथिलता 
झा गई थी। सम्मवत यह परिवर्तन उसो भावना का परिणाम हैं । 
संग्राम सार द्रोणपर्व (कुलपति मिश्र) स० १७३७ 
इस ग्रयथ वी हस्त लिबित प्रति काशी नागरी प्रधारिणी सभा मे सुरखित[है । 
इपमें द्रोणपर्व वी कया कही गईं है। यह ग्रन्य न त्तो अनुवाद है भौर ने स्वतत्र 
प्रयास हीं है । 
कवि ग्रय के प्रारम्भ म द्वाणपर्व से पूर्व युद्ध की स्थिति वा सशिप्त चित्र 
वरता है, तदुपरान्त मल क्या प्रारम्भ होनो है । 
भीपम सर सज्जां परे, कौरव कुल मे तात, 
संत्रधर्म बत तेव मति, जिन ही विदात विलात । 
मंगव मगत बरन कीह, ग्रथ रचन पुनि कौन, 
परिस्छेद पहिले कहो कुत पति मिथ नवीन । 
मूत्र क्या के साथ बधि झनेक ग्रत्तवर्तोी क्यांग्रों को भी ग्रहण करता हरा 
चलता हैं। आचार रामचद्र शुबल ने मिश्र जी को रचनात्नों में द्रोगपद' का नाम 
दिया है।' सभा दो प्राप्द प्रति में रचताकाज झताते है, अत ऊपर शुकत्र जी के समय 


को ही माना गया है | 


पाण्डु चरित्र (राघोदाँस) १७३६ वि० 
इस ग्रन्य वा उल्लेख हल लिछित हिन्दी अभी के सम्ददश तेदाएिक विदरश 





१ हिंदों साहित्य का इतिहास, एपु० २०१ 
हिन्दी साहिलघ का इतिहास, ६० ३०१ 
द्रोणपर्व, पु०६ 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २३६ 
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के पु० ३०५ पर हुआ है । इस काव्य में दुर्वासा के शाप से पाण्डवों को बचाने की कथा 
वर्णित है । 
कया-बर्णन में कवि ने नंददास की “रास पंचाध्यायी' की शैली अपनाई है। 
परन्तु आरम्मिक पदों के लुप्त होने के कारण कबा के प्रारम्भ का ज्ञान ठीक भकार 
से नहीं होता । 
महाभारत कर्णाज नी (ठाकु र कवि) १६८ वीं दती पुवा<द्ध 
'महाभारत' के कर्ण एवं अजु न युद्ध के आधार पर रचित ठाकुर कवि की 'महां 
भारत कर्णाजु नी' की हस्वलिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में प्राप्त है। 
इसके रचनाकाल और लिपि काल अज्ञात हैं ।। कवि ने दोहा और चौपाई में महा- 
भारत की कथा वणित की हैं, जिसका विकास मूलग्रन्यथ के आधार पर हुआ है 
कया-प्रवाह श्रौर युद्ध-चित्रण सामान्य कोटि का है। दुर्योवन से कर्ण की 
आत्म प्रद्ंसा का एक चित्रण द्वप्टव्य है । 
करन कहा सुनु कुरपति राऊ 
धन्वा पर्स राम ग्रुरू पाऊ 
सुजयी तामें कालीउ चरो, 
पंडव भारी नी पण्डव करी ॥।' 
प्रसंग-हप में कर्ण और परशुराम की कया का भी संकेत है । महाभारत में 
कर्ण और कर्ण-पत्नी के विस्तृत वार्तालाप की कथा नहीं; किन्तु 'कर्णाजुनी' में इस 
युद्ध-पुर्व संवाद की स्वतंत्र योजना है । 
नलोपाण्यान (रामनाथ पंडित), १८ वीं गती अ्रनुमानतः 
नलोपास्यान की एक प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में उपलब्ध है, जो 
ग्रत्यन्त खंडित और ग्रत्यन्त अस्पप्ट है। कहीं कहीं कुछ पंक्तियां स्पप्ठ रूप से पढ़ी जा 
सकती हैं । उनके अनुसार कथा का विकास “महाभारत के अनुरूप है । उसमे विशेष 
परिवर्तन नहीं है केवल कहीं-कही वर्णन में स्थिति का सामयिक परिवर्तेन है, जिससे 
पाठक को ऐसा लगता है कि वह सब कुछ अपने हो वातावरण में देख रहा है । 


वनवास के अवसर पर दमबवन्ती की व्याकुलता का चित्रण मामिक है । 


१. श्राचार्य रामचन्द्र शुबल ने तोन ठाकुर कवियों की चर्चा की हे । 
--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २४६ 

२. महाभारत कणणणु नी, १० ११ 

हाभारत कर्णाजु नी, पृ० १६ 


झाधुनिक हिन्दी कॉव्ययुव महाभ रत वी प्रभावपरम्परा ह्डे 


दीन वचन भापे तेहि काला, भैमी नल बिनु भ्रह्टिति बहाला। 
प्रीतम त्जि हम कही कत गहुउ, अति विपक्ष विधि मोपर भय । 
परि विपत्ति भ्रति बन मह प्राये, नल से प्रीतम सहस गयवाये। 
मो सम परम अभागी नाही, झपर कोउ कत हू जग भाही ।' 
कथा के ग्नन्त मे देवतामो के आर्शीवाद की योजना भी मूल ग्रन्थ के अनुसार है 
जेमिनि पुराण (जगत मणि) १७५४ स० 
जगत मणि के 'जैमिनि पुराण' का विवरण हस्त जिखित हिंदी ग्रथों के 
चोदहवें त्रमापिक खोज रिपोर्ट में प्राप्त है। इसमे 'महांभारत' की क्‍या से ग्श्वमेध 
यज्ञ की क्या ग्रहण वो गई है, विश्तु कथा का विकास मूल ग्रन्थ के प्राधार पर 
पौराणिक शैली मे हुआ है । 


दिजय सुक्तावली (छत्॒त्तिह) १७४७ स० 
छत्ततिह के आभप दाता ग्रमरावती के वोई कह्याणसिह जी थे । इंहोने 
'महामारत' की क्‍या को एक स्वतत्र प्रवध काब्य फे रूप मे प्रस्तुत दिया है। इस मे 
बाब्य गुण यथेप्ट मात्रा भे विद्यमान हैं, श्रौर क्या विकास में मौलिकता का प्राभास 
भी मित्तता है। 'महाभारता के वीरोचित वणनों में कवि भ्रोज की रक्षा कर पाया 
है और मनेक स्थवीं पर कविता प्राणवन्त है। इनके भ्रश्घ-काव्य के कुछ हस्त- 
लिखित भांग काशी नागरी प्रचारिणी सभा मे सुरक्षित है। 
पाच पाण्डव चोपाई (लाल वर्धन) १८ वी झतो 
लालवधन द्वारा लिक्षित 'पाच पाण्डव चौपाई' को एक हस्त लिखित प्रति 
काशी नागरी प्रधारिणों सभा में सुरक्षित है। इसकी भापा राजस्थानी भिश्चित है 
जिसकी लिपि झधिक सरलता से नहीं पढी जाती । 
इम प्रन्थ मे पाचों पाण्डबों की कथा को महाभारत के ग्रनुसार वणित क्या 
गया है। जहा वहीं स्पप्टवा से पढ़ा जांता है वहा से पता चलता है कि कवि की 
परम्परागत सहानुभूति पाण्डवों के दिव्य चरित्र के प्रति है। 
ग्रथ में प्रकृति-चित्रण ग्रत्यन्न मनोरम है, वसन्‍्त का वर्णन द्रप्टन्य है -- 
उस झवसर परगट भई रितु वसत्ति वन पति । 
दक्ष फूल फल्मबरी बहु विध सोभाज्ञति॥ 
कोइल बोले भधुप सुर गुजे पटपद सूह। 
परिमल फूल सुगंध जुई सीतल पवन समूह।॥॥' 


९ नलोपाश्यान, पु० २८ 
२ हिंदी साहित्य का इतिहास, पु०३०२ 
१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, ए० ३०२ 


४ पाँच पाण्डव चोपाई, पृ० 5 
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विदुर प्रजागर ( कृष्ण कवि ) सं० १७६२ 
'विदर-प्रजागर' कृष्ण कवि की नीति-प्रधान रचना है। जो अभी अप्रकाशित है 
ओर काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है। 'महाभारत' में घिदुर ने अनेक 
स्थानों पर घृतराप्ट्र तथा पाण्दु-पुत्रों को नीति का उपदेश दिया है। यह ग्रन्थ नीति 
तत्वों का संकलन माना जा सकता है। कवि ने उद्योग-पर्व के ३३ वें अध्याय से ४० 
वें अध्याय तक के उपदेश को प्रमख रूप से लिया है 
राजा को कर लना:--- 
जैसे भौरा फूल को राखत रस के हेत । 
ऐसे नृपति प्रजानतें राखि राशि घन लेत । 
फूल फूल नु लेइचुनि करे न जरते नास। 
दरबविलेई हिसा बिना सो नृप नीति तिवास ।' 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में विदुर, घृतराप्ट्र और पाप्डु की जन्म कथा संक्षेप में वणित है । 
पुनि जा नृप के सुत तीनी भए, मुनि व्यास कृपा करि आपु दए। 
वृतराप्ट्र सुपाइ बली मनिये, विदुरों हरि भक्तन में गमुनिये ।' 
पाण्डवों और कौरवों के जन्म का वृतान्त संक्षेप में देकर दोनों दलों के संघर्ष 
की ओर भी कवि उन्मुख होता है। इस संघर्ष के मध्य विदुर द्वारा नीति की 
शिक्षा दी जाती है। कुन्ती द्वारा पुत्रों को अन्य स्थान पर ले जाने का कारण कवि 
दुर्योधन की ईर्प्या को मानता 
दुर्योधन छृत ईरपा अधिक अनीति निहारि 
नगर छोड़ि सुत ले चली कुन्ती समौ विचारि! 
इसी प्रमंग में विदुर की नीति की अभिव्यक्ति हुई 





. सा # 


व नीतिनू की नीति यह राव रंक जो कोई 
सुभी देपि के अनुसर अन्त सखी वह होई। 
लाक्षा-बृह-दाह तथा अन्य घटनाओं का भी चित्रण है 
पूचनात्मक रूप में हुआ है कवि ने घटनाओं को तीबन्र गति से दिवास करते हुए मध्य 
में नीति-तत्वों का वर्णन किया 
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नल चरित्र (मकुन्द तिह)१७६८ स॒० 


हूं प्रभ ग्रभी प्प्रवाशित है। महाभारत के नलीपाध्यान धर आ्राघारिंत 
मुठ द सिह वे काब्य की रधना वी । इसको एक अपृण प्रति वाह्षी नागरी प्रचारिणी 
सभा में प्राप्त है । 


कवि ने कात्य वा प्रारम्भ श्री गणेशायनम । अथ नल चरित्र लिप्यते' लिख 
कर किया है। प्राचीन प्ली में वश परिचय और पुत्र नवानी की स्वुति के उपरा-त 
यथा वा प्रारम्भ हैं। यह रचना दोहा-चीपाई मे को गई है । 


सव प्रथम नत्न वा परिचय इस प्रवार हैं -- 
निषध नाम एक देचे लथ्षामा, 
ग्रमरावती सरिस सो ठामा। 
घीरमेन तह. भूपति राजे, 
नीत बत॑ जसुशुत छवि छाज। 
दुई पुत्र सो पाए राजा, 
जठों नुत छदि नोति जहाजा।' 
उक्त परिचय पर 'महाभारत' के उसे इलांऊह का प्रभाव स्वत सिद्ध है 
ग्रामीद्राजा नलो नाम वबीरसेन सुनो बेली 


उपपायों गुंणरिप्टे रूपवानइबव कोबिंद ॥ 


महाभारत मे नल के गुणों वा परिचय 'अब्य कोविंद बहकर दिया है। सेल 
आरित भें नीतिव्ता, लीति के जहाज प्रार्दि कटकर चित्रित जिया है । 
नल का परिचय देते वे उपरात कथि राजा भीम का परिचय देता है । दमनें 
ऋषि द्वारा वरदान प्राप्ति और सन्‍्तान उत्पत्ति का प्रसण मूजग्रथ के ग्रनुरूप है । 
कथा सामाय गति से आगे चलती है । +वि कोई पहवषुण परिवर्तत नहीं वरता, 
दे बल ग्रत्यत सीधे रूप भे नल की कया को कटता उलता है ॥ यद्यपि कहो-स्ही मूउ 
ग्रन्थ के नप में प्रम विपयय भी है। 
वन दे सकटों वा चित्रण मार्मिद्र रूप में हो पाया हैं। नव दमथन्ती को 
छोडते झबइय है पर थे भपने ग्रमाव में स्थिति की बल्पना से प्रव म्पित हो जाते हैं । 
बन बने फिरहिं दूस झंसि पाएं, 
क्षुपा पियानन्हि अतिहि सताए । 
कटा वरों एहि औसर मभाहों, 
बछु उपाय अब वहरत नाहीं । 
पक 
१ नल चरित्र, पु० रे 
२० म० वन ० अरीरे 


&६६ आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभावपरम्परा 


वाम विधाता जाहि तहि सकल रोग तहि होय । 
भार होए तहि प्रान निज कहे भूप एह रोय ॥ 
कवि ते कथा-विकास मे घटनाओं का यथावत्‌ चित्रण किया है। महाभारत 
मे भावों का चित्रण कम और कथा-वर्णन भ्रधिक है, किन्तु इस काव्य में कथा-चित्रण 
के साथ कवि भावना में गोते लगाता है । स्थिति का मन पर पड़ने वाला प्रभाव 
अत्यन्त भावुकता से व्यक्त होता हैं। कवि चित्र को भावनामय बनाकर अधिक संवेद्य 
और प्रभावशाली बनाता है। : 


१६ वी थताददी में महाभारत के कथानकों पर काव्य रचना की प्रवृत्ति १८ 
वीं गती से अधिक व्यापक रूप में मिलती है। वैसे तो महाभारत' के विभिन्‍न कथा- 
खण्डों पर आर्यान कात्र्यों का प्रणयन हुआ किन्तु इस काल का विश्ेप श्राकर्पण 
नलोपार्यान श्रौर अश्रभिमन्यु का कथानक रहा । इस काल की सामान्य प्रवृत्ति भी 
'महाभारत' के कथानक को यथावत्‌ ग्रहण ऋरना ही रही है । एक विश्ेपत्ता पूर्ववर्ती 
थती से श्रधिक यह रही कि उस शती मे युद्ध चित्रों में पर्याप्त सजीवता नहीं थी, किन्तु 
इस युग में, युद्ध चित्रण ओजस्वी श्र सजीव हुए हैं । 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज पन्निका के अनुसार अनेक ऐसे काव्य 
ग्रन्थ (जिनकी हस्त लिखित प्रतियां भी लेखक ने सभा में देखी है) जिनके लेखक के 
नाम के अतिरिकतत रचनाकाल और लिपि काल अन्नात हूँ | भापा श्र छन्द की दृष्टि 
से उन सभी रचनाओं को १६ वी शी के मध्य के आस पास माना गया है। इन में 
ईंदवरदास कृत 'सत्यवती”' घिस्थावनदास कृत "कृष्ण चरित” गोपालदास कृत 'क्ृप्ण 
चरित' गंगाराम कृत “महाभारत (थल्य और गदापव ) हैं । सं० १८०५ में लिखित 
सरजूरात पंडित के “जैमिनी पुराण भाषा' नामक ग्रन्थ का उल्लेख शुबल जी के 
इतिहास में हुआ है । इस पुराण में कवि ने “रामायण” और 'महाभारत' की कथाएँ 
अपने अनुसार वरणित की हैँ । “महाभारत' के आधार पर युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ 
का ही वर्णन मिलता है । इस प्रकार के सम्मिलित कथा ग्रन्थों की परम्परा श्रागे चल 
कर शिथधिल हो गई। 

ऊपर दिये गये अन्नात रचनाकाल वाले काव्यों के समान ही कुछ बाब्य ऐसे 
हैं जिनका लिपिदाल ज्ञात है, किन्तु रचना काल के विपय में स्पप्ट ज्ञान नहीं। अ्रवधि' 
नामक कवि का महाभारत विराटपर्व' और 'सभापव' (लिपिकाल सं० १८ ६४-८४), 
'चक्रव्यूह! (लिपिकाल १६ वीं णती प्रारम्भ )» पेवदत्त का द्रोणपर्व भाषा सं० १८१८ 
जनदयाल का “धर्म संवाद सं० १८३३, केवलकृष्ण की “दमयन्ती नल की कथा" सं० 
१६३३, सैवात्तिह्‌ का नल चरित' सं० १६३४, 'अभिमन्यु-कथा' और अभिमन्यु-वध? 





१. नल चरित्र, पृ० १८१ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३३३ 


आधुनिक हिन्दी काव्ययूव महाभारत की प्रभावपरम्परा १७ 


१६ वी धतो उत्तराधं, आदि अनेक रचनाएं हैं, इनका सक्षिप्त परिचय लिपिकाल के 
क्रम से दिया जा रहा है । 


महाभारत (शल्प झोर गदापद॑) १६ थी श्ञतती प्रर्वार् 


श्री गगाराम गग' छृत महाभारत शल्यपर्व एवं गदापव की हस्ततिखित एक 
प्रति वाशी नागरी प्रचारिणी सभा मे सुरक्षित है । इसमें झल्य और गदापर्व की क्या 
का समिप्त वर्णन है। इसके प्रारश्भिक पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं। कथा का प्रारम्भ 'महा- 
भारत के झनुसार है । दुर्दोवत चित्ता वरता है कि प्रव कर्ण की मृत्यु के उपरान्त 
कौन सेनापति होगा । 


रन समर्थ देख उनहि कोई ॥ 
ग्रव॑ सेनापति कौनहि होई ॥' 
यह सुनकर प्रश्वत्यामा शल्य का प्रस्ताव रखते हैं । 
राजहि बहुरि कहे अस्थामा, 
सुनहुं नुपति करवद्ध तुभ्न वामा | 
इंल्य महानृप बल वह राख्ो। 
विद्या निपुन शस्त्र अभ्यास्री । 
तेहिवर कहों सिखांपन सत्य महाबल एक। 
सौपी सेन प्रादर सो करहु जाय भभिपेक | 
फलस्वरूप इल्य सेतापति बने । इसके आगे वंय दर्णेन कवि ने पुर्णंक “महा 
भारत' के क्‍ग्राघार पर क्या है। कवि कथा के स्वाभाविक विकास के मध्य युद्ध का 
भयवर चित्र० सफलता से कर पाया है। महाभारत के वर्घट को यथावत चित्रित 
करने का प्रयास क्या है। कया में कोई उल्लेखनीय परिवतेन नहीं, समस्त क्या को 
धास्था के साथ स्वीकार कया गया है | 


महाभारत विराषटपर्द तथा सभापव १६ यो शती प्रारम्भ 
वर्विं अवधि वी यह हस्तलिखितप्रति वाशी सागरी भ्रचारिणी समा में 
है | इन्होने विरादपर्त तथा समापर्वे वी क्या को वाव्यश्वद्ध क्या है। प्रति सदित 
है, प्रारम्म वे पन्ने झनुपलब्ध हैं। कथा कहने को प्रधात्री रहाभारत' की ही है, 
वैशम्पायन उवाच से कथा प्रारम्म॑ होती है । 
नृप विशट के जिस्टहि गयो, देखते राजाविपध्रमित मयो । 
ताहि देख बोल्यों रघुयठ, कौह याकी पूछो जाऊ॥ 





१ महाभारत, (दल्य झ्ौर मदापदें) पृ० हें 
२ महाभारत, (दॉल्य झोर गदापवे) प्‌० ४ 


गा हा 9. मई 
ता अमान रकम, अ्यामगक- अलम्गान्ण्क पार, दा द्मााक जदा डइह्आएर मु, ल्ग्प हैसआ०- 
सत्र के स॒ क्त्र जाके जुदा सुन्दर रूप हु, 
अमान यानी 
शक धत ऋ ५ 


अशाध्माआन+++ कान. जनक जम्दक ककलज म राजा >त3-फरणमकननमनपाक. सका. >-नसका “जलन. न्त्प ५ 

जहिन्द्र के गबय राजा किया यो कोड रू ह्‌। 

नहां दखा पुन्ध एसा तंज का जऊनु कान हूं, 
किम 


पन्त नही विचार निया, समन» +कननमक कब हल जनक, जी लाया पक अक पान नकल >> मे 
पन्‍त न टु। 4 त।*. शनि तन कि था काउ अच्धथ नुह | 


2५-७-ककककजक च्ल्ज्न्लिता प््राइजड प्र वललजिजल विराट 3. नज 3. ओनन्‍नकमनन-+- 37 भिरव्याक्ति का कक क अनिकत पकनन- मना» 
दाम के अवध करत पर राजा चरांद्ध न उक्त आानब्य।क्त का। एस हा सबके 


उमाझया 


व्गान- कस कक वन अमान मम न सााकाक 2: पक 4रमकममक..<पक-७>नमाकाक चुलता के 
पा ते 4क्ति वधद करता चलता हु । 





खनुसार हूं आर चारत्र-नचत्रग सा इसा 


 अयानी, 


सर] 


विकास महाभारत के 


चक्रव्यूहु १६ वी बताव्दी प्रारम्भ 


विननाक-2०- 7-3० जज गरीग्रता असल र क्री सभा रिया अय्भाा# ० ाक+.. इुा-मपश०ाम ९५" सम, हस्तलिरि फतकलीडलन-कपमन-सन.. _अ्यमालमम कण पननमक. का उपलबद गत 2 
कायानागरीप्रचारियणी सभा में 5ट भच्य हस्तालाखत सूप मे उपलब्ध हू | 
२ ट्‌। छा, पह्‌ दूत "ष्त)3५9 दवबगत् आदि करन दा उपरान्त काब च॑ महा भारत 





के आवबार पर अभिमन्यु-संग्राम के प्रसंग क 


डर 


अकल्कल- 


काव्य-बद्ध किया हु | युद्ध का एक चित्र 


कक 
अफीम... अगर गढ़ बक 


लग बान कुरपति सत जाई, छोड़े रन चले टू रि लजाई। 
तन बान पारथ संत अभा, धघाय कोया दसानन छभी ॥। 
एक बार के वान चलाए, कोटिन के तन घाव जनाए । 


ब्की कक क्फ्क 
वा७ ५ अकआई, _4०५:ज्पका०- कण-कण. सज्जन * ८ का सरपत नकाक “न फजनान. +५ रध्श आना" ाक+माााा 
जस ऊल बय जलद [रताम बरपत ह दान । 


सानत लाख डज वजन नलाटनन. रमन न लक ह दान | 
+4 दाल तु च्यदल जाके पर मदान | 


इस तरह अभिमन्यु के झौर्य की व्यंजना हो पाई है ॥ 
बे ण है कद ि 
द्राणपब भाषा (देव दत्त) १८१८ वि० 
कविवर देवदत्त द्वारा लिखित यह ब्रन्ध दोणपर्व का भाषा में अनवाद है । 
अनुवाद झब्ड का प्रयोग इसलिए किया गया है कि सम्पूर्ण कथा को यथावत कविता 
में चित्रित किया गया ह# ।' 


ना 
तक 


बाद (जन दबाल) १८३३ वि० 


व्यता ंड कम ! ० ज कक 5 न्नथे द्ग हर न टी 
>पर्वी वबरतय ह० हु० प्र० का न्यादयथ तवापिक रिपोर्ट 


4 
था + 
3 





ता पक 
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न ५७" है शा. ६०, हि *। |] * ] कनृ कै शं _) शोर नये ७३२०3 #०* री, 4 नया नया. स्‍ाममपक -काममक+--१०-इकन का क्ड ॒ः 
हु हु ््चू है । *। | (नह ॥ $ ह है. । | ९ 7 ना हर क्+ # 7५ 2. घर अनयक.. फनाका नयामनयात.. विन तनाव... क्‍पान्णक पे हनन ः शा्ध्ाडजा 
(  ([द।त हू । ब्|लम लेखक ने धम द्वारा खथ्रिपख्टिर 
4०० 
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कह सहा: न्‍्क्क परत अमान, 3२०. वराइपतच के तथा सभापत्र नक- म 

<. भटानारत्, विराचपव त सभापत्र १० ३-४८ 
< है 

४. ननब्यहे, पू० ४६ 

हे. दसका ६०१ दी हर्स्ताः 





बा 
इ्लय सन ८घ १ ज्र्य्सालातियल खोज धपिवरण में 
के उत्लय सन्‌ (६६०८ दा हस्तालाखत खोज चिवरण में प० ५६ पर 
बम प् हु 

हुआ हूं । परन्तु यह प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई, अतएवं उक्त विवरण 
साज कर कप“ पत्रिका हम उधघत स्ज 

जिज वानका से उच्त हू 

प् 


ग्राथुनिक हिन्दी काध्य-पूर्व महाभारत वी प्रभावपरम्पस ६६ 


को परीक्षा का वर्णन किया हैं। धममें चाडाल बनकर पुधिग्ठिर को परीक्षा लेते हैं। 
केवि ने प्रारम्भ मे ही फ्था का सम्बंध हस्तिनापुर से जोड दिया है । 
गुरु गोविद की झाज्ञा पाऊ, तो कथा पुरातन कहि समभाऊ | 
राजा धरम हस्तिनापुर गाऊ, उत्तव क्या भई तिहि ठाऊ ॥ 
ग्रौर अत इस प्रकार क्या है। 
पिता पुत्र की सुनि कथा मुदित होय सब कोय, 
जन दयाल सहज मिले, चारि पदारथ सोय ॥ 
कवि बेथा की फल-श्रुति मे महाभारत के अनुरूप ही विश्वास करता है। 
कष्णायन (श्री शिवदास जी) १८४५ वि० 
शिददास जी ने हृष्णायन' में क्या का सक्लन 'श्रीमद्भागवत और 'महा- 
भारत से कया है। कृष्ण के जीवन-चरित-गान मे प्रसग रूप से पाण्डयो वी चर्चा 
ओर “महामारत' के कुछ प्रसंग आये है। युभद्रा हरण का प्रसग 'महाभारत' छे 
गृहीन है ।' 
दारका बाड़ के खाद कथा हस्तिनापुर की ओर चलती है। हस्तिनापुर की 
हतचल देखकर ऊघो' सहित कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं । 
हस्तनापुर हलचल सब साजा | बलिजहु वसी सवरे राजा | 
ऊपी सहित चले सद देखा । नृत घृतराष्ट के जात विसेखा । 
दुरयोधन भीषम सुन पाए, पूजे बलि तब हफप सुहाए।' 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में धतघात्य को झ्राया दजकर, और शिशुपाल-देद 
को देखकर, शाल्द और दुर्योधन दुरभिसधि बरते हैं। परिषामस्वरूप धूत के समय 
कृष्ण वो शाल्व युद्ध में उन्नमा लेता है और वे पाण्डव्रों वी सहायताथ नही झा पाते । 
कवि ने भ्रत्यन्त कौशल से इन दोनो घटनाओं को जोंड वर चित्रित कया है। 


धर्मगीता (ज़मन्नाथ दास) १८६७२ वि० 

इस पुस्तक वा विवरण ह० हि ग्र० चतुदश त्रदापिक विवरण १० ३३६ से 
धाप्त हुआ । इसमें युपिध्ठिर को धम वा उपदेश बणणित है। 'महामारत' में ग्रनेद 
स्थान पर धर्म शरुपिप्ठिर का अनक रूप में उपदेश देते हैं। इसमे सयक्ता ध्वार दिया 
हुआ हैं। भ्रन्थ गद्य पद्य दावो मे है । 
पाण्डव पुराण (भाला दुलाकी दास) १८७४ वि० 

इम प्रत्य का उल्लेख ह० हि ग्र० १५ वा में विवरण पृ० १०३ पर हुमा है । 
इसे सभ्य लव भो अपभ्र दर वे पुराण वाब्यों को परम्परा में 'महाभारत' के क्या 





जय 


२ कृष्णायन पु० १२६४६ 


१०० आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभाव-परम्परा 


को जैनमत के आलोक में वणित करने की प्रणाली विद्यमान रही | यह ग्रन्ध इसी 
का एक अंग है । 
पाण्डव यशेन्दु चंद्रिका (स्वरूपदास) १८६२ वि० 

इस ग्रन्थका उल्लेख हुंं० हि० ग्रंथों की १८ वीं में रिपोर्ट के पृष्ठ ६२५ पर 
हुआ है । इसमें कवि ने 'महाभारत' के श्राधार पर कौरव और पाण्डवों की कथा का 
१६ मयूखों (अध्यायों) में वर्णन किया है। आदि के प्रथम और द्वितीय श्रध्याय में 
छन्द रचना के नियमों का उल्लेख है । 

इसमें महाभारत” के सभी पर्वो को संक्षिप्त किया गया है। कथा का प्रारम्भ 
व्यास की उक्ति से होता है श्रोर वंश-परम्परा के वर्णन के उपरान्त मूल कथा 
प्रारम्भ होती है । सामान्यतः: कथा का विकास “महाभारत' के श्रनुसार ही हुआ है । 
नल-दमयन्ती चरित्र-नलपुराण (सेवाराम) १६६३ चि० 

यह रचना पूर्ण नहीं है। “गणेश-खंड' के श्रनुसार क्ृष्ण-युधिप्ठिर-संवाद के 
आधार पर ५ श्रध्याय हैं । 

नल-दमयन्ती-चरित्र' अथवा “नल-पुराण' में महाभारत के उपाख्यान का 
वर्णन है । यह ग्रन्य अप्रकाशित है, और इसकी एक प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
में सुरक्षित है । 

महाभारत के श्राधार पर कवि ने कथा का विकास स्वतन्त्र रूप में किया 
है । दमयन्ती और नल के जन्मादि के परिचय को न देते हुए, हंस की चतुरता का वर्णन 
करते हुए कथा प्रारम्म की गई है । 

हंस एक अति चतुर सयानो, मानसरोवर तें जु उड़ानो । 
पीत वरन कंचन सो लसे श्रुति सुप्रीत वानी उर वर्स।' 
दमयन्ती का सीन्दर्य-चित्रण भी श्रधिक प्रभाव थाली है । 
चित्रासंग सहेली सोहे, सुर नर देवन के मन मोहे । 
वैठी उर्म परसपर राजे अ्रंग-श्रंग श्राभुषण साजे ।' 

'महाभारत' में हंस नल से मिलकर संदेश-वाहक के रूप में दमयन्ती के पास 
जाता है । किन्तु नलपुराण में उसका प्रथम मिलन दमयन्ती से होता है ।' इसके श्रति- 
रिक्त अनेक छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ कवि ने सुन्दर प्रेम काव्य की रचना की है । 

दमयंती के स्वयंवर की सूचना लेकर नारद का देवों के पास गमन भौर 
देवताओं का नल को दूत बनाने का प्रसंग, कवि ने मूलग्रन्य के आधार पर वर्णित 
किया है । इन्द्र नल के पास जाकर दृतत्व के लिए कहते हैं-- 

९, नतलपुराण, पृ० १ 

२. नलपुराण, पृ० २ 

३० मं० वन० ४१३॥२०-२१, नलपराण, पृ० ३ 
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झहो भूपति नल नाम सुजाता, भम कारज झीजै सुनि दाता । 
दमयती के निकट पुनि णइये, निज हमको नौत़े वर प्रइये ! 
कहो पराक्त्म सकल हमारो, मन वाद्धित फन्न क्री तिहारो ।' 
दुद्र वो उक्ति के बाद नज्न बिना कसी भावनात्मक द्वद्ध कै जाने बी समस्या 
समक्ष रसते हैं। कवि का ध्यान क्था-वाचन की शोर अधिक रहा है । उसने पात्रो 
के भावनात्मक द्वाद्द की उपेक्षा की है जिससे वावब्य वी सवेदनात्मक्ता उभर नही 
सकी । दम्यती के विरह में कहीं-क्ही पर भावना का ग्रावेश उभर पाया है। 


हो बसे तरदर मैं रहो कंसे सुख दरसन विन लहों। 
तुम मैं भजे तजे सब देवा, बालापन में कौन्ही सेवा । 
अब मो को वयो तजत ही स्वामी, तीन लोक में कौ है ठामी ।' 
काव्य की रचना दोहे चौपाई में हुई है। चरित्र-चित्रण सामाय हैं। प्रेम- 
काव्य मे जिस जीवन-दृष्टि कौ ग्रपेश्षा वी जा सकती थी, वह इसमे नही है। ऐमा ज्ञात 
होता है कि कवि वेवल क्या कहना चाहता है, उसका कोइ गम्भीर उद्देश्य नहीं है । 


नल॑ दभयन्ती कथा (प्रगद कवि) १६११ वि० 
इसमे विविध छदो मे नल की कया कहीं गई है। भट्ट ग्रगंदराय के शुछ 
कवित्त भी पीछे सम्रहोत्त हैं। रचना अगद को है । बुछ पद झ्ालम के भी जान 
पडते हैँ 
यह ग्रस्थ प्रप्रयाशित है। इसकी एक हुस्तलिखितप्रतिलिपि काज्ञी मांगरी 
प्रचारिणी सभा में प्राप्त हुई है। ग्रय पूण हैं । 
ग्रन्थ वा प्रारम्म गणेश श्र दुर्गा की स्तुति से होता है। कवि 'महामारत' के 
अनुसार नलोपाडुयान के प्रस्तावक वृहृदरव मुनि के पभागमन से कया प्रस्तावित करता 
है । 
एक सम वृहदस्वरिषि धर्म सुवन के तीर ॥ 
झाय॑ गए भद्वत वन सुमति समुद्र गभीर ।' 
धर्म राज के प्रश्न वे उत्तर में बहते हैं -- 
बहुत दुस बीतो नल ऊपर, एतो नाहि सुनो क्सिटू पर । 
सो बहिदे मैं भ्राउत नाही, जो नल रॉजमहो जग माही ।* 





१ नलपुराण, पृ० ७ 

२ नतलपुराण, ए० १६ 

३ नल द्यातों को कया, १० २ 
४ नल दमपन्‍्ती को रचा, पु० रे 


१०२ आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभावपरम्परा 


कवि की प्रेरणा का खोत राजा नल की सहिष्णुता और कतंब्य-पालन की 
श्रदुभुत गक्ति है। सम्भवतः मध्य काल में जितना लोक प्रिय उपाख्यात नल का हुमा 
है, उतना अ्रन्य कोई नहीं । महाभारत भौर प्रस्तत ग्रन्थ के नलोपाय्यान की प्रस्तावना 
की प्रेरणा समान है । कवि ने कथा-विकास, चारित्निक उत्कर्प, ग्रापत्ति मे सहनभीलता 
को भावना का चित्रण महाभारत के अनुरूप किया है। प्रेमोदभावना के उपरान्त 
दमयन्ती को दकज्ञा का मामिक चित्रण किया गया है । 
उनव्याकुल श्रति ही भई हस बचन को पाड़ 
दमयन्ती नल विरह सी दिन दिन सूख्वति जाइ 
सखिनु मध्य वेंटठी हती देखों उदित मयंक । 
विरह ज्वाल घुरसीक है हाकति नल की अंक ।॥' 
कलि के प्रवेश की घटना का चित्रण महाभारत! के अनुरूप है । कथा में 
परिवर्तन न करके उसे यथावत लिया है, परन्तु यह रामान्य कोटि का काव्य है | 
पाण्डव-सत (विसन॒दातत) १६१२ चि० 
इस पुस्तक का विवरण हस्तलिखित हिन्दी ग्रत्थों का सन्नहवां प्रवापिक विव- 


रण पृ० ३८४५ पर मिलता है । इसमें दुर्वासा मुनि के पाण्टव सम्बन्धी कथानक को लिया 
गया है | 


दुर्वासा ऋषि एक समय कौरवों के पास आए, दर्योधन से उनको प्रसन्न करके 
पाण्टवों का नाथ करने का श्राग्ीवाद मांगा। श्राजणीर्वाद तो म्नि ने नहीं दिया पर 
पाण्डवों को ग्रापत्ति के जान में लाने का वचन दे दिया ! 


तदुपरान्त ऋषि युधिप्ठिर के पास बन में गये और वहां पृथ्वी से सद्य: उगा 


हुआ तथा पका हतम्मा श्राम खाने के लिये कहा । पाण्दव चिन्तित हृए हुए, पर बाद में अपने 
अपने सत्य से मुनि के लाए हा फलों को उन्हीं के अनसार उगाकर पकावार भोजन 


कराया। मुनि श्रणीर्वाद देकर चले गये। पाण्टवों के सन्‍्य के चमत्कार के कारण 


पुस्तक दा नाम पाण्टव-सत्त रखा है । 

महानारत म वह प्रसंग इस प्रकार है कि दर्वोधन पाण्टव नाथ का वरदान 
मांग कर केवल उनके पास भेज देता है और ह्ौपदी के पकारन मे द्वप्ण झ्ाकर नदी 
के तेल पर दुवासा का तुप्ट कर दत है । अन्तत दुवासा असनन्‍न हात ह श्रार दर्योधन 
का इच्छा पू्ण नहीं होती । 





(सिर लीन बन »->-म-म-भ-५न»«मम»ताओ +ी १००० पनिनाा “न अतत+ 





१. नल दमयन्ती की कथा, पु० १६ 
२. नल दमयन्ती की कथा, पृ० ४६ 


कै 
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बन्न वाहुन को कया' (जन प्रान भाथ) १९२१ बि० 
बन्नूवाहत को क्या अप्रकाशित काव्य है। इसकी एक प्रति काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित हे । वाब्य का प्रारम्भ भवानी की स्तुति से होता है । 
जगतमातू पितू सभु भवानी, 
करेंटि कृपा सृत मेवक जानी । 
जसु तने जग बविद्वित गनेसा, 
मोह भ्पिलताम मन हुदि ने सा ।' 
वृच्रि में दोहा चौपाई में प्जु न और वदन्न वाहन के युद्ध दा चित्रण क्या है | 
दली वर्णतात्मक है । 
सुनहु परिछिता भूप दुमारा, हरि चरित्र अति अग्रम भ्रपारा । 
बेत भारल जोरि जुग पाती, कहा पारय सो मजुल बानी ।!' 
इस प्रथार कबि ने कही कही कप्रा को सवादात्मतर रूप मं वणित किया है। 
युद्ध वे थनेव दृश्य अयत सजीव बन पड़े हैं । 
वबानन तन घेरनी भयों करनि बरनी न ज्ाई। 
बरसत वाना उनी झतों भटवक्रोर हरपाई ॥॥* 
है # हम 
पारयनदन परम उदारा वदनधाय वहि श्रॉनित धारा । 
पारधनदन गदा सभारा गंदा जुधाव लेस सरदारा । 
इसमें कवि ने 'महाभारत' वी कया वा सक्षैप मात्र क्या है और कोई उस्लेस- 
नीय परिवतेन नहीं विया | कया का भरा अत्यन्त उत्लसित वातावरण में किया गया है 
बब्र चाहुन की कथा (राम प्रसाद) १६२४ वि० 
इम ग्रय वा विवरण ह० हि० ग्र७ नयोदर्श त्रवाधिक विवरण पृ० ५४६६ 
पर प्राप्त हुआ है । इस में अजु न-पुत्र बार वाहन की क्या का बणम है। ग्रइवमेधयज्ञ 
के प्रसग में बेत्न वाहन ने अजु न का सिर काट डाला, एिर नाग लोक से मधि लाकर 
भजु न वो जीवित क्या | वाब्य वा अन्त इस प्रकार क्या गया है| 
प्रयम्न सहित जियत सेव वीरा, वर्ष ख्द्ठ प्रति अग्रृत नीरा । 
जैवर जाइ भय रन भरना सब जीव गंटहि टेवहि हटिं चरनता १ 
दमयन्ती मत्न की कया (केवल कृष्ण) लिपि काल स० १६३३ 
इस प्रति का विवरण हस्तलिखित हिंदी अ्रथों वे सनहवें चरवापिक वितरण 
के पृष्ठ २५१ पर विद्यमान है। इसमें नतरमयती वी प्रसिद्ध क्या का थाने क्रय है ) 


खोज रिपोर्ट १६१२, पूृ० १६१ 
दन्र वाहन की दया, पुं० १ 

बद्न वाहन की क्या, प्‌० ४ 
बद्र वाहन की क्‍या, पृ० ६ 

यत्र चाहने पी क्या, प० ६६ 


मद ह, जाए आज) बॉ 


१०४ आधुनिक हिन्दी काव्य-पूर्व महाभारत की प्रभावपरम्परा 


नल चरित (सेवा सिह) लिपिकाल १६३४ थवि० 
सेवा सिंह के 'नल चरित्र' का विवरण हि० हु० ग्र॑ं० १८ वी त्रैवापिक रिपोर्ट 
से उपलब्ध हुआ । इसमें नल दमयन्ती का चरित्र गाया गया है । 
कथा का विकास 'महाभारत' के अनुसार ही हुआ है | मुनि वृहदश्व के आग- 
मन से कथा प्रारम्भ होती है । 
एक समे वृहदश्व ऋषि धर्म सुवन के तीर । 
आय गये अ्रदर्वत वन सुमति सरल गंभीर ।' 
हृदश्व नलोपाख्यान सुनाते है और युधिप्ठिर को सान्त्वना देते है । वनवास 
के समय नल दमयन्ती की वार्ता का एक चित्र देखिए :-- 
दमयन्ती ये पथिक जन कुण्डन पुर की जात | 
यह मार अति सरल है कुछ न हो उतपात | 
दमयन्ती नल की बात समभ जाती है :-- 
निपधनाथ की वात सुनि भीमसुता अ्रकुलाइ । 
जानि गई पति चातुरी कहन लगी समभाई ।' 
नल नारी की महत्ता को स्वीकार करते हैं :-- 


भीमतनूजा संत्य तुम . कही वात निरधारि। 
_-. दुप सुप की-संगिनीं सुनि येंक -विश्वसों नारि। 
इस रुप में कवि ने नारी की थक्ति का गुण गान फिया है । 
प्रभिमन्यु-कथा--श्रभिमन्यु-वध 
इन दोनों ग्रन्थों का उल्लेख ह० हि० ग्रं० १८ वां श्रं० विवरण के ० ६३६ 
प्र हुआ है। दोनों ग्रन्थों की प्रतियां काणी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित हूँ । 
श्रभिमन्यु-कथा की भाषा राजस्थानी है और भ्रभिमन्यु-वध की भाषा अ्रवधी है । 
अभिमन्यु-वध में संग्राम का प्रारम्भ द्रप्टव्य है : 
वर॒पत वान वुन्द अधिकाई | मधा नक्षत्र मनहूँ करिं लाई। 
सुमट सू्र्मा टर ने टारे। जिमि हरि भजन विनास दुखारे | 
वाज सूरवोर दहु घोरा। हा हा कार मचावत घोरा। 
इततटी उतत जैँद्रथ दोहाई। महा मारू संग्राम मचाई । 





« नल चरित, पृ० १ 
नल चरित, पृ० ७ 

« चल चरित, पृ० ७ 

« नल चरित, प्‌ृू० ११ 
, प्रनिमन्‍्यु वध पूृ० ४ 


शरद त्र्‌्श्पं ८ कै 


महाभारत की कथा का -प्रभाव 


सम्पूर्ण कथा प्रभावित काव्य 
घटना प्रधान काव्य 
चरिन्न प्रधान काव्य 


चन॒व अष्याय 


मह।भारत को कथा का प्रभाव 


महाभारत प्रभावित आधुतिक प्रवध कान्यों के क्ष्रानसग्रहण के झ्ाधार पर 
तीन वर्ग विश जा सकते हैं । 
प्रथम वर्ग --सम्पूण क्या वा सार सक्षेप बरतने वाले प्रद ध॑ वाच्य । बेशा-- 
'कृष्णायन', जयभारत', अगराज, आदि । 
द्वितीय घर्गे --मुस्य धठना का लेदर चलने वाले का य जिनमे प्रसग तप से 
४ य कथा मो समाविष्ट वर ली गई है। यथा--रद्मिरथी' 'बुस्लेत 'कौतेयवरथा 
तृतीय बर्गे “--क्सी पात्र विशेष दे जीवन-चरित पर आधारित काय । यथा 


'वाचाली', एक्‍जर्व्य, 'हिड़िम्वा झादि ! 
इन संभी दाय्यों में विद्येप द्ष्टव्य यह है कि कवि का घेबवितेक दुष्टिकोण वाब्य 
प्रथयन की भूल प्रेरणा रहा है। थ्त हमने मुख्य प्रवघ काव्यो की विवेचना एयक्र 
रूप में की है। और तघु वत्तो पर आधारित काव्यो वी समीक्षा सम्मिलित रूप में 
प्रस्तुत व रबे यह बताने वी चेप्टा वो है, कि विस सामाजिक प्रधवा सामयिक विचार 
से प्रभावित होकर कवि ने महामारत' वी मूल कया में परिवतन किया है श्र उस 

परिवर्तत वी उपलब्धि क्‍या है ? 

सामायत महाभारत वें उद्ची आश्यानो और क्थाशी को ग्रहण जिया हैं 
जिनते माध्यम से कवि अपनी विचारधारा वी अ्र्तिब्यवित कर सर्ते | झन कवि दें 
वैयवितिक दृष्टिकोण को सभभत हए ही समीक्षा वी गई है। जब हम भहामारतीय 
कथा पर द्ाधारित प्रवध काव्यों का विश्नेषण करते हैं, तो स्पप्ट होता है, कि झ्राज 
थे साहितियित दिपयो में आभूल परिवतन हुमा है साहित्य के सनी अंग पर भाभा- 
जिक' ममस्थाओं वा प्रभाव ग्रत्यन्त गम्भीर और व्यापक सप में पठा है। भारतीय 
जीवन में सास्कुतिक उत्थान एवं नवजागरण के सभी सामाजिक झौर शजनंतिक उपा- 
दानो ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक काव्य वो प्रभादित किया है, इसमे सन्देश 
नहीं। नव-वेतना और नवजायरण के स्वानावित्र परिणामस्वरूप भारतोय जीवन 
नी मान्यताओं मे परिवतन आया । झताडिदिया से एवं परम्परावादी दृष्टि से चरि- 
भावेत की नीतिया बदलने लगी। दस युग में एक दूसरे रूप से ही झतीत के 
निरीसण-परीक्षण दी पद़ति स्वीकार वो गई ॥ झास्था वा स्थान तक 4 और श्रद्धा 
का स्थान विवेक में लिया। सम्पूर्ण साहित्य जड़ परुम्पराम्रों से मुक्ति का स्व॒रघोष 
करने समा । कविता समाज की दस महती पआ्रावश्यकता का झनुभव करके ग्रतीत के 


श्ण्य महाभारत की कथा का प्रभाव 


पुनरालेखन की और सजग हुईं । 'रामायण' 'महाभारत' 'भागवत' के कयानकों को ले 
कर लिखे जाने वाले सभी काब्यों ने प्राचीन घटनाञों को नवीन आलोक में प्रस्तुत 
किया । इस समय अछ्तोद्धार का आन्दोलन सफलतापूर्वक चल रहा था। व्यविति- 
पौरुष और वंशगत वेभव का संघ यद्यपि सनातन है, किन्तु इस युग में आकर 
व्यक्ति के पौर्ष को अधिक वल मिल रहा था| इस सामाजिक आ्रान्दोलन के कारण 
कवियों के दो वर्ग बने | एक वर्ग वह था, जिसने प्राचीन आदशं की यथावत स्थापना 
की, और उसमें सामयिक आदर्शंवादी परिवरतंन करके ही सन्तुष्टि प्राप्त की | दूसरा 
वर्ग था, जिसने उपेक्षित पात्रों के जीवन की मुख्य घटनाओं के मर्म की समकफा और 
उनको मानवता का प्रतीक मानकर चित्रित किया । “रामायण और 'महाभारत' के 
आदशे के स्थापना की महती श्रावश्यकता से प्रेरित होकर आधुनिक कवियों ने उन 
काव्यों को मामिक कयाग्रों पर स्वतंत्र दृष्टि से रचनाएं की । इन रचनाओं में इन 
ग्रन्थों का पूर्ण प्रभाव है, किन्तु कवि ने प्रभाव को युगीन परिवेश में ग्रहण किया है। 
महाभारत” का प्रमुख प्रतिपाथ धर्म! है। महाभारत' की युद्ध-कवा भी धर्म-कथा के 
रूप में परम्परा से व्यवहृत है । ग्राधुनिक साहित्य में महाभारत” की कथा को लेकर 
लिखे जाने वाले काव्यों का प्रतिपाद्य भी “धर्म! ही है। कवि आझ्राधुनिक जीवन की 
व्यवस्था में सॉस्क्रतिक उत्वान के लिए 'महाभारत से कथा ग्रहण कर, युगीन विचार- 
धारा के आलोक में परिवर्तित कर, अतीत के माध्यम से वर्तमान में सुधार का स्वर- 
'धोष करता है। महाभारत का “धर्म' आज के युग में 'मानवता' के पर्याय के रूप में 
स्वीकृत है, अ्रत: इन सभी काब्यों में अतीत के अनुकरण पर, “नवीन मानवतावाद' 
'की प्रतिष्ठा की गई है । 


अरब हम सम्पूर्ण महाभारतीय कया पर आधारित प्रवन्ध-कार्व्यों का कथा- 
प्रभाव की दृष्टि से विब्लेषण करेंगे । 


कृष्णायन 

भारत के जातीय ओर सांस्कृतिक जीवन के संरक्षण की महती एवं यथाव॑ 
'भूमिका जितनी कृष्ण के चरित्र और कार्यों में प्राप्त होती है, उतनी इस देश के किसी 
अन्य महापुरुष में उपलब्ध नहीं | जीवन स्वत: अ्रन्तविरोधों श्रौर संघर्षों से पूर्ण होता 
हैं, उसी अनुपात से सांस्कृतिक मूल्यों में अन्तविरोध और जातीय स्थिति में संघर्ष की 
भावना उभरती है । ऐतिहासिक दृष्टि से भी कृष्ण का चरित्र अ्रधिक्र प्राचीन और 
अपेक्षाकृत कम काल्पनिक माना गया है। कृष्ण के चरित्र की प्रमुख विश्येपता यह है 
-कि वह एक ओर तो सुख सौन्दर्य की पूर्णता का आधार है, दसरी ओर सम्पूण सांस्क्र- 
तिक रोति नीति, भास्त्र, मर्यादा, जीवन-दर्शन और राष्ट्रीयता का प्रतीक है । पुराणों 
में कृष्ण का मथुर और 'महाभारत' में लोकरक्षक रूप सरक्षित है | वस्ततः इन दोनों 
भावधाराओं के समुचित समन्वय में ही 'महाभारत' के कृष्ण का अध्ययन ग्पेक्षित है । 


महाभारत वी वचा का प्रभाव १०६ 


साहित्य मे वृष्ण-चरित्र के तीन प्रमुंच रूप विद्यमान है 
२ धर्म सस्थापंक रूप । 

२ भोपीजन बहलम, राधादृष्ण रूप । 

३ सालगोपाल सप | 


ऐतिहासिक दृष्टि से छृष्ण-चरित्र का प्रथम रूप ग्रेधिक प्रामाणिक गौर प्राचीन 
है। कृष्ण वा द्वितीय गोपीजन वल्लभ 'रूप 'हरिवश पुराण झौर “मागवत' दी देन है। 
दाने धरने कवियों, धाभिको और दाशेदिको ने योगीराज दृष्ण के स्थान पर उक्त रूप 
की प्रतिष्ठा को । गीतगोविद' झौर गोहीय वैष्णवों द्वारा प्रतिप्टित दृष्ण-स्वरूप 
वा प्रभाव, भवित झोर रीतिवाल से विकसित होता शांयां । इस स्वरूप-विकास वा 
मुध्य कारण भवित-पिद्धार्न्तों वी प्रतिप्ठा थी । वल्लभांचार्य के पृष्टिमा्ग में इप्ण 
चरित के बालगोपाल रूप को मान्यता मि्री । इससे ममता दी सावार मृ्ति दे रूप 
में ईश्वर वी प्रतिष्ठा वी गई । 


सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में कृष्ण के तोना रूपो नो लेकर साहित्य सृजन हथा १ 
सामान्यतः पधर्म-सल््यापर कृष्ण वा रूप मध्यकाल में उपेक्षित रहा झौर थेष दो 
शपों की प्रधानतां रही । साधुनिक वाबध्य तीनो रूपो से समृद्ध है। खड़ी बोली, ब्रज- 
भाषा झौर अवधी तीनों भाषाप्तों मे हृष्ण चरित्र पर आधारित रचनाएं उपन्ब्ध हैं, 
जिनके दो वर्ग हैं --सम्पूर्ण कृष्ण-चरितवाय्य भौर राधावत्वभ रूप | प्रथम वर्ग 
के भ्रत्तगंत 'कृष्णायण', जैसे वाध्य हैं। द्वितीय वर्ग भें प्रियंप्रवांसँ और उद्धव 
शतक भादि काव्यो के साथ गीतिकाव्यान्तगंत विपुल साहित्य रचा गया। मारती 
युद्ध से सम्बाधत दृष्ण-चरित्र वी महत्त्वपूर्ण रचना द्ृष्णायन है। कृष्णायण में 
विसाहराम का दृष्टिकोण भत्तयात्मक है किन्तु दृष्णायत' में मिश्र जी को विचार- 
धारा में भक्ति-मावना[मोर सुधार-वादी राष्ट्रीय भावना का समवय है | मिश्र जी का 
दृष्टिकोण विशुद्ध सास्द्ृतिक' घरातल पर पृष्पोत्तम मगवान दृष्ण के जीवन को प्रस्तुत 
करना है, शिससे राष्ट निर्माण झोर झारयेत्व की प्रतिष्ठों हो सके । इसी दृष्टियोण के 
कारण मिश्र जी ने हप्ण के तीनो हपों भे ममवथ वर सम्पूर्ण महाभारत की कथा 
बासार सक्केप लेकर महाकाव्य वी रचना की है। 

मिश्र जो के वृष्णायन में महाभारत” का सारा कृष्ण के साथ भयत सुन्दरता 
से सम्बद्ध है। समस्त ग्रन्थ मे महाभारतोय वीर थुग का वातावरण स्पष्ट हूप से 
मुखर हुमा है भर उसी प्रकाश में ृृष्ण की क्या का विकास भौर दृप्ण काचरितर- 
चित्रण हो पाया है । 


कथा-सप्रहण 

'कृष्णायन' में बवि 'महामारत' की समस्त जीवस-परम्परा को चित्रित करना 
चाहता है भत प्रयम तीन वाण्डो में क्या का धप्रहण मटहाभारतेतर भ्रथों मे करके, 
ग्रन्तिम चार काण्डो कौ कया के द्वेतु महाभारत पर भाश्ित रहा है॥ वह कष्ण के 
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'जीवन की उस महत्ता, विशुद्धता ओर विकासमयी प्रेरणा को प्रत्यक्ष करता चाहता है 
जो 'महाभारत' मे प्राप्य है। इसके पूर्व कृष्ण का वालचरित, गोपियों के साथ कीड़ा 
ग्रादि घटनाएं भुमिका रूप में प्रस्तुत की गई हूं । 

“अवतरण काण्ड” की कथा 'महाभारत' से ग्रहीत नही है। इसमें कवि ने कृष्ण 
पृ्रे मथुरा की स्थिति, जन्म, अलोकिक कर्म और कंस-विरोध का चित्रण किया है। 
इस कथानक का आधार मूलतः भागवत और 'सूरसागर' है । 

“मथुरा काण्ड” का मुख्य विषय कस का वध श्र देवकी का उद्धार है। कवि ने 
युग के अनुरूप कथा में निमग्त हो जाने वाले कतिपय परिवर्तन अवश्य किए है । कृष्ण 
के विद्याध्ययन में गुरुकुल प्रणाली की श्रेषप्ठता व्यक्त की है | इस काण्ड की कथा के 
आ्राधार “भागवत 'सूरसागर' झौर अन्य “पुराण है । 


“द्वारका काण्ड” का कथानक कवि ने लगभग पूर्ववर्ती आधारप्रन्थों से ग्रहण 
किया हैँ । घ्समें तत्कालीन राज्य व्यवस्था के श्राधार पर सामयिक राजनैतिक जीवन 
को भाकी प्रस्तुत की हैं । इस काण्ड से कथा संग्रहण में कवि 'महाभारत' की शोर 
ग्राया है । 

श्रादिपर्व :-- कृष्णायन” के द्वारका काण्ड के पु० २५४ से 'महाभारत' की कथा 
प्रारम्भ होती हूं। रुक्‍मणि-विवाह के प्रसंग में कृष्ण सुफनकसत को पाण्डबों की कशल 
लाने भेजते हू। इस प्रसंग के उपरान्त कवि पाण्डव-कौरव परिचय देता है। कृष्णायन 
में वारणावत प्रसंग से पाण्डवों की कथा प्रारम्भ होती है । 

आ्रादिपर्व के आधार पर मिश्रजी ने निम्न प्रसंगो की अवतारणा की है । १२५ 
ओर १२६ वें अब्यायों के श्राधार पर कवि न पाण्डवों का परिचय दिया है। श्रध्याय 
१३३ के अनुसार रंगभूमि प्रसंग तदुपरान्त अ्रव्याय १३७, १६६, १४० से १४८ तक 


किक 
जजन्‍्काण्क, 


आती आधार पर लाक्षागृह प्रसेग को रचना है । स्वयंवरपर्ब, वैवाहिकपर्व भर विदु- 
चागमन राज्यलम्भपत्र का सलय पृष्ठ २९७ से ३११ तक हम्ा है । 'कृष्णायन' में नी 
इन घटनाओं का संक्षिप्त चित्रण है । अजु न इसनवासपर्च, श्र सभद्राहरणपर्त के 
आधार पर द्वारका काण्ड का अ्रन्तिम भाग रचित है 


सनापर्व :---इस पर्व से कृष्णायन' में सभा-मिर्माण प्रसंग लिया गया है और 
प्यायन के पूजा काण्ड में सभापव्व के प्रमुख प्रसंग संक्षिप्त किये है । जरासंघ-बध 
पंत के आधार पर जदानंब के वब-प्रसंग की सृप्टि करके राजसूबपर्य, थिशपाल-बघ 
पत्र के सन्ञप मे पाण्डवा की कथा में कृष्ण की महत्ता का चित्रण किया £। थत-पर्द 
तथा दापदा बस्त्रहरण प्रसंग को श्रन्यिन्त मामिक रूप मे ग्रहण किया गया £ । 

वनपर्च : -पृष्ठ ४३४ से पूजा काण्ट के अन्ततक की कथा वनपर्व से ली ग्रह । 
वनपव के ख्व्याय ४८ ५ तथा १४ से गृश तक के ग्रध्यायों का संश्लेप घाल्व-बध की कथा 
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के रूप मे क्या है। भ्रध्याय ३७ के आधार पर अर्जु न वा वनगमत झौर द्रौपदी-हरण 
और पग्रध्याय २६३ में प्राधार पर दुवसा के वृत्त वा समायेश किया हैं। 'कृष्णायए" मे 
चनपव वी मुख्य घटनाओं का वणन है। 


विराटपर्द बिराटपर्च की समस्त क्‍या को साक्ेतिक' रूप में दो दोहों मे 
चित्रित किया हैं। भ्रध्याय २५ से ६६ तक वी विस्मृत कथा सकुचित रुप में नारद से 
बहलवाई है। दृप्णायण' में कीचक-वध प्रसंग लिया है| 


उद्योग उद्यागषद से ववि ने रणचर्चा का झाधार ग्रहण किया हें । 
उद्योगपव के ७ वें ग्रध्याय ५ आधार पर गीतावाष्ड के प्रॉरस्मिक भ्रम कृष्ण को 
सहायता वा दर्णत है । सजयान प्र, यानसिप्व, भगवद्यानपर्व का संक्षिप्त गीता- 
पाण्ड में है। पृष्णायण' में इस पे से कृष्ण दूतत्व का प्रसग ग्ृहीत है । 

भीष्मपर्द - भीष्मेपर्व से गीताकाण्ड की विपय वस्तु था चयन किया गया है। 
भरी मदभगवदुगीवा पत्र का अनुवाद १०७ वें दोहे से इस काण्ट के भ्रन्‍्त तक क्या 
है। इस पर्व के युद्ध वा वशन जयवाएंड के प्रारम्भ में वियस्त्त किया है । 

द्रोण्प्द - दस पर्व से ग्रभिमन्युवध, जमद्रधवध, घधटोलत चवंध की घटना को 
कवि ने जयवाण्ड के पृ० ६७१ से ७३० तक चित्रित किया है। इस प्रसग मे कवि मे युद्ध 
ऊँगी मौतिव वरतु को नैतित धरातल पर चित्रित करने वा प्रवास विया है। क्ष्णायण' 
मे युद्धौावित्रण भ्रयत सक्षिप्त रूप से विया है । 


कणपर्व $ शत्यपर्ष शौर सोप्तिक्पर वा सभेप जयवाष्ड के उत्तराध मे किया 
है। वपि घटनाओं का सावे तिक चित्र उपस्यित करता हा वथा वो अन्त वी ओर 
अप्रसर वरता है | 

शात्तिपत प्रनुशासनपर्द और झाइवमेधिक्पव, वी वया का सक्षेप्र झारोहण 
बाण्ड मे किया है। इन पर्वो मे कथा वम और विभिन्‍न दा] नि सिद्धास्तों का विवेचन 
अधिक है। लेसक ने आधार प्रस्य हे राजनेतिक ब्यवम्था के उपदेश ग्रहण किए हूँ । 
पटाभारत' के केवन राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले प्रसयो को सलिप्त क्या गया 
है | झ्राइवमेधिक पववं से यज्ञ का चित्रण जिया गया है! 

भौसलपते इस पद के झाधार पर व्बि ने यदुवशियों के गृटक्लह का 
चित्रण जिया है । दस प्रकार 'महाभारत' के प्रमुख प्रसगो का लेकर भ्रन्ते तक कृष्ण वी 
जीवने-गाया वे साथ ग्रत्थत कुशलता से जोड़ा गया है। 


ब्था-विकास--परिवतेन * परिवर्धन 

यह हम पहले ही निर्देश कर चुये हैं कि कृष्णायनं सम्पूर्ण संप से महा- 
भारतीय आख्यात से प्रभावित नही है तथापि उसमे महागारत' को कथानक्ष भ्रधान 
रुप से विद्यमान ग्रवझय है-महाभारत' के विभिन्‍न पर्वो से प्रमुख प्रास्यानो। को 
दृष्ण के जीवन से सम्पृक्त वरके विकमिते किया गया है | 
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अ्रव हम 'महाभारत' से गृहीत प्रमुख प्रसंगों के आधार पर 'कृष्णायन' के परि- 
चर्तन एवं परिवर्धन पर विचार करेंगे । 
कौरव-पाण्डव-परिचय श्लौर रंगभूमि-प्रसंग : आधार ग्रन्थ के अनुसार क्रृप्णा- 
यन' में संक्षिप्त वंश-परिचय दिया है। “महाभारत” में वंश-परिचय विस्तृत है, क्ृष्णा- 
यन! में सांकेतिक ।! “महाभारत' में श्रकूर के आगमन एवं सब सम्श्नान्त व्यक्तियों से 
मिलन की चर्चा नहीं है, 'कृप्णायन' में पाण्डवों की सुधि लेने अक्ूर आते हैँ श्रीर सव से 
मिलते हैं । 
प्रभु प्रेरित अक्रूर, पहुचे उत कौरव पुरी' 
>< >< >< 
द्रोणाचा्य समीप, गवने पुनि सुफलक सुवन' 
रंगभूमि के प्रसंग फो 'कृष्णायन' में श्राधार ग्रन्थ के सदृश चित्रित किया गया 
है । श्रक्रर की उपस्थिति निश्चित ही कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध की जा सकती है। 
कृष्ण के श्रम्युदय से श्रन्व नृपति भ्रौर दुर्योधन की चिन्ता को स्वाभाविक रुप में 
चित्रित किया है। 
महाभारत में भीम-दुर्योधन के इन्द्र का प्रदर्शन विस्तार से किया गया है । 
'कृप्णायन' में सांकेतिक चित्रण कर भीम की महत्ता प्रदर्शित की है। अज्जु न के शस्त्र 
प्रदर्शन के श्रवसर पर 'महाभारत' में वणित अनेक शस्त्रों का नामोब्लेलखन 'कृप्णायन' 
में नहीं है । इसके उपरान्त कर्ण का प्रवेश, वाकयुद्ध और दुर्योधन की मित्रता के प्रसंग 
'कप्णायन' में महाभारत से यथावत ग्रहण किए गए है । इन प्रसंगों में लेखक किसी भी 
दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं कर पाया । जाति पूछे जाने पर कर्ण की मानसिक स्थिति 
का क्षोभपूर्ण चित्रण 'कृष्णायन' में महाभारत” की अपे क्षा श्रधिक मनोवैज्ञानिक हो पाया 
है । महाभारत में स्थिति घटनात्मक है 'कृष्णायन' में मनोवैज्ञानिक । छुन्ती की स्थिति 
का चित्रण समान रूप से प्रभावशाली है। 
कुन्ति भोजसुता मोहं विज्ञातार्था जगामह 
८ 7 2५ 
गिरीघरणि अ्रकुलाय, धाय संमारेउ कुल तियन" 


कवि महाभारतीय स्वर के साथ सहमत होता हुग्ना पाण्डव पक्ष की वीरता 
श्रीर कौरवों की उहण्डता का चित्रण करता है | 
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४. कप्णायन, पृ० २६८ 
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वारणावत प्रसंग महाभारत में विंदुर पाण्ठवी से मिलकर रहस्थोद्घाटन 
करके पुरवातसियां के समक्ष स्लेच्छ भाषा में युधिप्ठिर को समझाते हैं, 'हृष्णायन' मे 
विदुर दूत द्वारा यह वार करते हैं ।' 


विदुर द्वारा सुरंग निर्माष के हेतु दूत का भेजना, लालाग्रह में एक दर्ष वी 
झर्वाप वा कार्यक््म, गगापार होना, कौरवों की झौक्राभिव्यजना झादि प्रमगो को 
कृष्णायाकार ने छोड़ दिया है। कवि ने कृष्ण वी क्‍या के लिए आवश्यक प्रमगों 
को लिया है और दोप वी उपेक्षा कर दी है। वारणावत प्रसंग वा उल्लेख द्वोपदी 
स्वयवर वो विशाल कथा वी पृष्ठभूमि के रूप में चित्रित हुप्रा है । 


स्वयवर प्रसय 'महाभारत' मे द्रौपदी-स्ययवर विवाह-प्रसग विस्तन रूप से 
ञावा है। यह “महाभारत की प्रमुख़ घटना है जिससे पाण्डवों को द्र पद वी मित्रता 
प्राप्त हुई शोर राजनेतिक साथियों वे दारण झवित और प्रभाव में वृद्धि हुई ॥ #प्णां 
यन' में यह प्रस्नेग इस विस्तृते मूमिका के साथ चित्रित ने हो सका । झाधार ग्रथ॑ में 
श्स प्रत्तग के उल्लेख के साथ अनेक सामाजिक और दाद निव प्रसगो वी तात्विक विवे- 
घना को गई है। महाभारत के विस्तृत प्रसगो के लिए कप्णायनकार व सक्षिप्त शैली 


ही अपवनाई है। 
परिवतेंन-परिदघत उक्त प्सग को कवि ने महामारतीय आसू्यान वे अनुसार 
ही चित्रित क्या है, कितु कृष्ण वी महता प्रद्धित करने के लिए निम्नाक्लि परि- 
बर्तन किए है। 
महाभारत' में कप्ण लक्ष्यवेध से पूर्व पाण्डदवो को पहचात कर बलराम से 
बहने हैं, किन्तु कृष्णायन' मे कृष्ण यादवों वो लक्ष्यवेघ से विरा कर देते हैं ॥' 
मकर न यादव शुर कोउ, मत्स्यभेद उद्योग" 
“महाभारत' में कर्ण परास्त होवर ब्रह्मगेज को झजेय मानकर यूंद्ध-विरत होता 
है, 'इृष्णायन में भी वह इसी रूप में परास्त होता है। 
कण वे प्रद्न है -- 
कि त्वसालाद धनुवेदों रामोवा तविप्रमत्तम । 
अय साक्षादरिह्य सालाद वा विप्णुरच्युत ॥* 


१ म० आदि० शढेंड२०-२७, एृष्णायन, पु० २७७ 
२ म० झादि० श्णदा २२ 

३ कृष्णायत, प० २६६ 

४ म० प्रांदि० १८६ । १०-१५ 
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को तुम विप्णुहि कायावाना, 
जन्मे विप्र रूप भगवाना ? 
बक्रहितों नहि महितनुधारी ? 
अथवा प्रकट आपु त्रिपुरारी ?' 


दोनों ग्रन्थों में अजु न की अ्रद्धितीय वीरता की प्रतिप्ठा होती है। क्षात्रतेज 
का चमत्त्कार ब्राह्मणत्व का ग्राधार पाकर अधिक प्रतिप्ठित हो सकता है, “महाभारत 
की इस भावना की परोक्ष ग्रभिव्यक्ति भी इस प्रसंग में हो पाई है। इसके उपरान्त 
धृष्टयुम्न द्वारा गुप्त ओच, कुन्ती द्वारा पंचभोग का वरदान, यथावत लिया गया है । 

महाभारतकार ने द्रौपदी के पंचपतित्व की आादर्भात्मक प्रतिप्ठा के लिए 
व्यास और कृष्ण के द्वारा अनेक धामिक सिद्धान्तों का विवेचन किया इनमें पूर्व 
जन्म की कथा को प्रमुखता दी है। 'कप्णायन' में महाभारत! के निम्न स्थलों की 
उपेक्षा की गई है । 

१. विवाह के लिए पाचों पाण्डवों का विचार । 'महाभारत' में पांचों भाइयों 
के द्रौपदी के सौन्दर्य पर मुग्च होने का प्रसग यथार्थ रूप से आया है। कवि ने उसवते 
चर्चा नहीं की । वह महाभारत की यथार्थवादी दृष्टि से समभोता नहीं कर सका । 

२. पाण्डवों के गील स्वभाव की परीक्षा ।' 

३. विवाह के लिए युधिप्ठिर एवं द्र पद का वातलाप । धर्मराज एवं द्र पद 
का वार्तालाप भी यथार्य स्थिति को स्पष्ट करता है । यूधिष्ठिर यह मानते हैं, कि 
द्रोपदी अजु न ने जीती, पर विवाह तो उनका एवं भीमसेन का प्रथम होना चाहिए अतः 
पाचों का विवाह एक साथ हो । 

सर्वेपां धर्मत: कृष्णा महिपरी नो भविष्यति । 
आ्ानुपृब्यंण सर्वेपां ग्ह्मातु ज्वलनगे करानू ॥'* कि 

'महामारत' में युधिप्ठिर की व्यक्तिगत इच्छा धर्म सम्पन्न मानकर अ्रभिव्यक्त 
की गई है । “इंब्य/यन' में केवल व्यास पूर्व-जन्म-बृत्त के आधार पर द्व पर्द को पांचों 
पाण्टवी के साथ विवाह करने का परामर्ण देते हैँ । 'ृष्णायन' में विवाह की सामा- 
जिक श्थिति को लेकर विस्तृत विवेचन नहीं किया गया । कवि इस प्रसंग का कोई 


» आ#णायन, पु० ३०५ 

« मं श्रादि० १६०॥ १२-१६ 
« म० झादि० १६३।१२ 

« म० आादि० १६४ २१-२७ 
« म० आदि १६४२६ 

. कृप्णायन, पृ० ३१६ 


हक जय (रु + 4६/ का </) तो 


 $है। 
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युगसम्मत समाधान खोजने में भी भ्सफल रहा है। ब्यासंजी वे दिव्य दृष्टि- से 
प्राधीन कया के प्रदर्णत को, झलौकिक कयादा की कृष्णायन में प्रब्यावहारिक जाई 
कर छोड दिया गया है। 


शज्प-प्राप्ति-प्रसस इस प्रसंग में कौरवों के पश्न मे कर्ण, भीष्म द्रोण का 
वार्तालाप तथा गनन्‍्त में थाण्डवों की राज्य प्राप्ति प्रमुख रूप से चित्रित है। वर्ण 
दइहित से पाए्डवा को परास्त बरने की सम्मति देता है भौर भीष्म तथा द्रोण विरोध 
करने हैं। कृष्णायन में यह प्रसग परिवतित हैं। महाभारत में वह पहले दुर्वोधन 
वो सम्मति देता है हृष्णायन में सामूटित्त सप से भीष्म शव द्रोण को निम्दा 
परता है।' 

महाभारत में सामूहिक रुप से निन्‍्दा का प्रसग भी बाद में विस्तार से वितरित 
किया है । वृष्णायथनत' भे समस्त चित्र सश्षिप्त झैती में अ्वित हैं | वार्तो के इस प्रसंग 
में जीवन मे एक व्यावहारिक रूप की भोर ववि ने दृष्टि डाली है। कि दिसी भी 
मसध्यव्तों व्यक्ति वी प्रतिष्ठा तभी तक हो सकती हैं जब तद दोनों प्चों में संघ ही, 
झत वह ब्यवित संघर्ष की स्थिति सदा ही बनाये रहता है। कण बी स्थिति कौरव- 
पाएद्रद सधप में ऐसी ही चित्रित की गई हैं । 


जबलगि प्रिलत॒ न पाण्दव वुस्जन। 
यहिं कुल तब लागि तुब पूजन ॥' 
प्रत गण के परामर्श प्रौर संघर्ष को उच्च भूमि पर प्रतिष्टित नहीं श्पा 
जा सक्‍ता। वह केवत प्रतिकार को भावना से कौरद पाॉण्डद विरोध का वातावरण 
देनाये रहता है। पाण्डवों की राज्य प्राप्ति वा चित्रण० जवि ने प्रयस्त मक्षेपर में 
कियांटै | 


प्रभु न-वनवांत एवं मुमदाहरण पराष्डवी की राज्य-प्राप्ति के उपशय्त कया 
को कृष्ट वे साथ प्रवाहित करते गवि झजु म-वनवास के प्रसंग का चित्रण करता है । 

ब्राह्मण को प्रा्थनां सुनशर प्रग्डव हातिय धम का पालने बरते हैं भौर दन- 
बास के हेतु जाते हैं। इस प्रमंग में कि ने 'महामारत' के प्राघार पर घर्मं को रसा 
पौर पालन वीं सझता पर दल दियां है। पधर्मेराज के क्षमा गरने पर प्रजु न 
बटते ैं-- 








हैं म० प्रादि० २०१११-१२, फपष्णाएन, पृ० रेह८ 


२ मंण झोादि/ २०१६, शृष्णायंत, पृ० २१६ 
| वृजायन, ० ३२७ 
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वचन-वद्ध हम पाँचहु भाई। 
उचित न धर्म साथ चतुराई ॥' 

अजु न-वनवास से सम्बद्ध निम्न प्रसंगों को 'कृष्णायन' में छोड़ दिया गया है। 
गंगा द्वार में उलूपी मिलन, मणिपुर में चित्रागदा से विवाह, वर्गा अप्सरा का ग्राह 
योनि से छुटकारा । इन प्रसगों को इसलिए छोड़ दिया गया है कि इनका व्यवितगत 
सम्बन्ध केवल अ्रजु न से है । 

अजु न का द्वारका आना और सुभद्रा को देखकर आसकत होना दोनों ग्रन्थों में 
समानरूप से है । ह 

परिवर्तेन-परिव्धंन : “महाभारत' में कृष्ण स्वयं श्रजु न की इच्छा को जान 
जाते है भ्रीर सुभद्रा का परिचय देते हैं । 'कृप्णायन' में कृष्ण जान जाते है कि अजु न 
का मन मुग्ध हो गया है पर वे कुछ बोलते नहीं ॥ 

'महाभारत' में श्रज्ु न स्पप्ट कामाभिव्यक्ति करते है, 'कृप्णायन' मे वे अपने 
आपकी कामासक्त जानकर मन में धिवकारते हैं ।' 'महाभारत' में श्रजु न के कहने पर 
कुप्ण अपने पिता से स्वयं बात करने की स्वीक्ृृति देते है, 'कृष्णायन' में अ्रजुन कहता 
हैँ कि “याचहुँ पितु ढिग जाय कुमारी” तो कृष्ण उत्तर देते है “मांगे मिलत बाबहूँ 
कहछुनाही ॥* 

महाभारत में कृष्ण के परामर्ण को अजु न तत्काल मान जाते है, 'कृष्णायन' में 
वे इसे वि्वासधात की संज्ञा देते हूँ श्र फिर कृष्ण के समझाने से मानते है" और 
दूत्त हारा धर्मराज की स्वीकृति पाकर सुभद्रा का हरण करते है। इस घटना के उप- 
रान्त बलराम के कोध पूर्ण उदगार हैं, किन्तु सभी यदुजन कृष्ण के समभाने से मान 
जाते है । 

इस प्रसंग से कवि ने यादवों और पाण्डवों के ग्रभिन्‍न सम्बन्ध की स्थिति को 
प्रकाशित करके एक घणवित के रूप में चित्रित किया है। स्त्री-हरण प्रमंग को छ्षक्षियों 
का अधिकार बताकर इसका समर्थन किया है । 





१. छकृष्णायन, पृ० ३४८ 

२. म० शआादि० श्रध्याय २१३ 

 म० पशादि० श्रध्याय २१४ 
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राजसूय प्रसग मे जरासघ-वघ राज्य प्राप्ति और अजुन थे आगमन के 
उपरान्त हृष्य एक राष्ट्र के निर्माण की भुभिद्ा बनाते हैं ॥ इस कारण राजसुय यज्ञ 
की प्रतिष्ठा होती है । इस यज्ञ से पाण्टवों का उत्तप सब सिद्ध हो जाता है, और 
अप्रत्यक्ष रूत से कृष्ण बी आलोकिक शवित की प्रतिष्ठा होती है । 


महाभारत में नारद युंधिष्टिर को शिक्षा देते हुए राज़स॒य यज्ञ का परामश 
देते हैं। इृष्णायन' में इस विस्तृत प्रसग का सावेतिक उल्लेख किया गया है । 


नारद कृष्ण के पास जावर उनको युधिप्टिर वे पास भेजते हैं कि वे राजसूय 
की स्थिति निर्मित करें ।' 


'महाभारत' में वणित ग्रनेक लोक्पालो वी सभाओं का चित्रण-प्रसग कवि ने 
त्याग दिया है। 'महामारत' में राज्य-विजय-हतु जरासध तथा झय राजाओं को परा- 
सत करने की वात प्रव॒ल रूप से आती है। 'वृष्णायन' मे नारद और दृष्ण द्वारा एक 
रप्द के अथ सम्कृति के आद्झ की स्थाएना के कारण दिश्विजय पर बल दिया जाता 
है ।' 

महाभारत मे दिग्विजय दा उल्लेख विस्तृत है, 'इृष्णायन' में सक्षिप्त शली 
में उसकी सूचना मात्र दी है ।' “महाभारत' भे जरासध की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग 
वेणित है 'हृप्णायन' में उसकी उपक्षा की गई है । इद्रप्रस्थ से मगध की यात्रा तक का 
भधसग यथावत्त है। इस कथा के विकास में कवि विद्येप उल्लेखनोय परिवत्नन नहीं क्र 
पाया । इस प्रसंग से शवित दे साथ नीति का सामथ्य चित्रित कया गया है । लड़ने 
से पू्व जरामध अवियिग्॒ह में सबको ठटराता है। इस प्रभग से दतु के साथ भी उच्च 
झ्रादर्श का प्रवाशन कया है और भारतीय परम्परा को उज्ज्वलता दिखाई है । 

'महाभारत' में जरासघ युद्ध से पूर्व अपने पुत्र वे राज्याभिषेक वी घोषणा 
वरता है, 'दृष्णायन' में कृष्ण सहदेव वे साथ पहले क्रिया करते हैं, तब उसेर ज्या- 
घिवारी बनाते हैं ।' द्वष्ण के द्वारा जरासध की ग्रन्येध्टि में कवि उच्च सास्क्ृतिक 
झ्रादर्शों वी स्थापना करता है। 'महाभारत' में सहदेव के द्वारा झनेक रत्न आदि भेंट 
मे देने दा प्रसंग आता है, कवि ने उसे अत्यात सक्षेप में चित्रित[दिया है। महाभारत 
में भयनीत सहदेव वो दृष्ण अ्रमयदान देते है' 'कृष्णायन भें इस प्रसंग को न लेकर 
केवल भेंटादि का कार्यक्रम सम्पन्त कराया है । 
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११८ महाभारत की कथा का प्रभाव 


शिशुपाल-वध प्रसंग : इस कथांग में युधिष्ठिर के द्वारा अनेक राजाश्ं को 
निमंत्रण !' राजाग्रों का आगमन एवं ठहरने की व्यवस्था युधिप्ठिर का शिशुपाल को 
समक्ाना । भीष्म द्वारा अनेक अवत्तारों के कारणों पर प्रकाश । शिशुपाल द्वारा 
कृष्ण की लीलाझ्रों का वर्णन आरादि प्रसंगों का श्रभाव है । इसका प्रमुख कारण यह है 
कि कृष्णायनकार अपने प्रवन्ध की सीमा मे केन्द्रवर्ती घटना का चित्रण करना चाहता 
है । यद्यपि महाभारत” में इन प्रसंगों के द्वारा कृष्ण के ईग्वरत्व भर अवतार रुप 
का प्रतिपादन किया गया है, और क्ृष्णायनकार कृष्ण के ईश्वरत्व को स्वीकार 
करता है, किन्तु इस प्रसंग की उद्भावना इस स्थल पर श्रपेक्षित नहीं समझी गई । 

 महाभारत' के शिशुपाल-जन्म-वृत्तान्त को कवि ने छोड़ दिया है । 

परिवतंन-परिवर्धनः 'महाभारत' में शिक्षुपाल द्वारा भीष्म की निन्‍्दा का प्रसंग 
श्रध्यायों के विस्तार में चित्रित है| 'क्ृप्णायन' में उसे संक्षिप्त रूप से चित्रित फिया 
है ।' महाभारत में शिशुपाल कृष्ण से युद्ध करने के लिए अनेक राजामं को तैयार 
करता है । '्ृप्णायन' में वह अ्रकेला श्रावेश में श्राकर तलवार निकालता है । 

'महाभारत' में वणित प्रसंग के अनुसार श्रनेक राजा शिशुपाल की ओर हो 
जाते हू। यह उस समय के एक वर्ग की भावना की प्रकाशित करता है कि राजाश्रों 
का आ्रासुरी चृत्ति सम्पन्न वर्ग युधिष्ठिर के धर्म-युक्त राज्य के श्राघीन नहीं होना 
चाहता था। क्ृप्णायनकार ने तत्कालीन राजनैतिक स्थिति की गहराई श्रौर गम्भी- 
रता को समझ कर भी इस प्रसंग को छोड़ना उचित ससभा । बह चरित्र नायक के 
प्रति प्रमुख विरोध के साथ, श्रन्य राजाग्रों की महत्ता स्वीकार करना नहीं चाहता । 
कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं, श्रौर सब राजा श्रातंकित होकर शान्त हो जाते हैं । 
केप्णायन में बध के समय की अलौकिक घटनाओं को बौद्धिक समाघान के अ्रभाव में 
छोड़ना उचित समभा गया। 


परिवर्धन : इस प्रसंग में युधिप्ठिर के वैभव के कारण, दर्योधन की चिन्ता 
स्वाभाविक रूप से उभर सकती थी । महाभारत में मानसिक ग्लानि के रूप में इस 
चिन्ता का चित्रण किया गया है| इस प्रसंग को लेकर कृष्ण के उत्कपं से चाल्व तथा 
दन्‍्तवक का क्षाभ हुआ । आ्राधार प्रन्य में इस क्षोम का चित्रण नहीं है। कृष्णायन 
कार से सम्भावना के आधार पर इन दोनों स्थितियों का चित्रण किया है । यज्ञ के 
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महाभारत को कथा का प्रभाव (११६९ 


मध्य शिशुपाल-वंध के उपरान्त दन्‍्तवत्न एवं शात्व, दुर्भोधन से मिलते हैं सौर उसको 
पाण्डव विरोधी अभियान ने लिये तैयार करते हैं । 

पउत लें दम्तंदज निज साया, 

गवनऊ शाल्व जहा कुष्ताथा । 


#५ ८ है 


ग्ररि तुम्हार ये पाण्डुयुत, मम्‌ भ्राति यदुराय। 
सकत दुृहन मैं नासि जो, कुम्जन करहि सहाय ॥' 

मिश्र जी ने झन्रुओ के इस मिलन को अत्यत्त मनोवैज्ञानिक स्थिति मे चित्रित 
किया है। झाल्व का ऐसा प्रस्ताव कुरताथ कैसे ठुकरा सकते थे | दुर्योधन वो चिन्ता 
वे! चित्रण परिवर्धित हप है । पर शाल्व झोर दन्तवत्र कीं चेष्टाएं कवि की नूतन उद- 
भावना है । 

दयूत-प्रस्त “धूत' 'महाभारत' का अत्यन्त मांमिक भ्रमग है। मित्र जी ने 
भथाशक्ति महाभारतीय मामिक्ता वी रक्षा करते हुए इस प्रसंग का सुंदर चित्रण 
क्या है) 

थूत प्रसग॑ बी प्रमुख घटनाझों को कवि ने यथावत ग्रहण क्या है। महाभारत 
में शाहर और दस्तवक्र वी कुमनणा नही है, किन्तु छृष्णायनकार ने इस प्रसंग से विशेष 
स्थिति की सयोजना को है। दुर्योधन को शाल्द और दजवत् युद्ध की प्रेर्णा देते हैं 
तो कण असुरो की मित्रता को ग्रच्यावहारिक तथा हानिश्रद बताता है । उसेंके क्यन 
का सार यह है, कि अधुरों की मित्रता से कृष्ण स्पप्ट श्र ही जायेंगे शोर यह राज- 
भैतिक गठबंधन उचित नही है। कवि इस प्रसंग से, यट उद्घाटित करता है कि प्ार्य 
युद्ध भें प्रनायों का सहयोग उचित नही है । 

बैंर उचित नह कृष्णणग, उचित न असुरन प्रोति। 
सकते समर महि पराए्ड सुत एकक्िहि मैं जीति ॥ 

शूत सम्बन्धित 'महाभारत' के निम्नलिखित प्रसंग द्वीणायन मे नही है। 

दुर्योधन द्वारा युधिष्िर के वैभव का बणन, धृतराष्ट्र के समक्ष युधिप्यिर॑ के 
प्रभिपेद का विश्तृन वर्णत, धृतराप्ट्र को उक्‍्साना, धृतराप्ट्र का दुयंधित का समभाना | 

इन प्रसगो को विस्तार भय के कारण नहीं लिया गया। दूत वे विषय से 
लेखक ग्रनेक विवेधनात्मक विचार प्रस्तुत कर सकता था विन्तु क्या-प्रवाह के मध्य 
इस विचार के लिए उसने स्थान नहीं निबाला | 
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१२० महाभारत की कथा का प्रभाव 


'महाभारत' में घुतराप्ट्र की थ्राजा से विदुर धर्मराज को यूत के लिए बुलाने 
जाते है | कवि ने आधार ग्रन्थ का ही अनुकरण किया है । किन्तु महाभारत के विस्तृत 
संवाद की उपेक्षा की है।' 

'महाभारत' में युधिष्ठिर धृतराप्ट्र की ग्राज्ा से श्धिक शकुनि की ललकार को 
महत्ता देते हैं, 'कृष्णायन' में वे केवल धुतराए्ट्र की आज्ञा मानते है। “महाभारत में 
विदुर के साथ वार्ता के उपरान्त युधिष्ठिर हस्तिनापुर थ्रा जाते हैं। कृष्णायन' में श्रजु न 
एक महत्वपूर्ण प्रब्न पूछते हैं : 

सुजन शिरोमणि तुमयहि देशथू 

लाये कस अ्स निद्य सन्देश । 
दिदुर विवशता से उत्तर देते है-- 

कुमजन अन्न रुघिर तन माही 

भाशि न सकेउ “अन्त मुख नाही ॥ 

विदुर की विवशता का मनोवेज्ञानिक चित्रण थ्रत्यन्त सुन्दर रूप में किया गया 
हैं। यूत के मब्य निम्न प्रसगों को 'कृष्णायन' में स्थान नहीं मिला है । 

घकुनि-युधिप्यिर संवाद, विदुर जी का तीत्र विरोध, दुयंधन का विदुर जी 
को फटकारना, विकर्ण का वर्म-सम्मत बात कहना । दूत-क्रीड़ा और द्रौपदी के श्रपमान 
का प्रसंग समान है । प्रतिकामी के साथ न ग्राने पर दु.णासन भेजा जाता है और उस 
का अपमान होता है । द्वीपदी के प्रब्न और उत्तर को कब्र ने अत्यन्त संक्षिप्त चली 
में सॉंकेतिक रूप से चित्रित किया है । 'कृष्णायन के कथा-विकास में इस समस्या का 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक विवेचन नहीं किया गया। द्वरीपदी के बस्त्रवर्धन की 
प्रलोकिक घटना का कवि कोई युगसम्मत बौद्धिक समाधान प्रस्तुतन कर सका । 
उसे उसी अलौकिक आस्था के रुप में चित्रित किया है । 

चन-प्रसंग : चूत में हार कर पाण्डव वन गये । इस प्रसंग को क्ृष्णायनकार 
ने अत्यन्त संक्षेप में पुजाकाण्ड के उत्तरार््ध में चित्रित किया है | 

वन में जाते समय पुरवासियों की अ्रव॒स्था, छुन्ती का हस्तिनापुर रहने का 
निधष्चय, द्रोणाचार्य का कौरवों को आव्वासन आदि प्रसंगों को छोड़कर कवि ने 
सांके तिक रूप से निम्न प्रसंग लिए है : 


७ नि. 
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व्यास के परामर्श में अज़ुन का दिख्यात्त्र प्राप्ति हुतु जाता,' इन्द्र और 
शिव की धाराघना,' पाण्डवों का झ्यतीयों मैं भ्रमणार्थ गमन । महाभारत” के वन 
एवं विराट पव की कथा केवलन्न साते तिक रेप में ग्रहण को गई है वयोकि दृष्णायन 
कार को कथा का विवास कृष्ण वे साथ चलता है, पाण्त्वों वे साथ नही । इसने लिए 
बवि में नारद का निर्वाचन क्या । नौोरद ही कृष्ण के पास झात्रर पाण्टवों के अज्ञात 
वास के उपराण्त प्रकट होने वी सूचना देते ह। दुवसा वा प्रसंग, अन्ञातवास प्रसग, 
उत्तरा वा विवाह-प्रमग, धारम्मिक तैयारी, द्व पद के पुरोहित का दृत्तर्प मे हस्तिना- 
पुर जाना आदि प्रसंगों को कृष्णायनकार न भ्रयत द्व तगति से चित्रित क्या है। इन 
स्थलो पर क्या-विज्ञास झत्यत विरल और गतिमान होवर चला है । 

रण उद्योग एच्र सीयिया महाभारत वा उद्यीग पर्व रण के उद्योग और 
माधि-प्रयासों वी धटनाओ। से परिपूण है। इस मसम्पूण्ठ पर्व में दोना पक्षो को रण- 
तैयारी, झनेक दूता का आवागमन और झतत भगवान कृष्ण का दूतत्व प्रमुख संप 
से चित्रित हुआ है। 'महाभारत' के क्या-प्रवाष में प्रासंगिक इतिवुत्त अधिक है, कि तु 
कृध्णायन' में उनको उयाव नहीं दिया गया। उक्त अवातर क्थाए कृष्णासन के 
अवध सयोजन से पृथक होने के कारण उपेलित हुई है। 

कृष्णायन' के गीताकाण्ड का प्रारम्भ भी अजु न और दुर्ोविन वे द्वारा भगवान 
कृष्ण से युद्ध में सश्टायता की प्रार्थना से होता है। सहायता की याचरना झ्ौर भगवीन 
के दूमत्व के' मध्य प्रनेव गवा वर क्थाओ्ा वो छाड कर कवि इहिस्तार से भगवान के 
दूतत्व का चित्रण करता है | यहा पर कवि युद्ध वी भयवरता का चित्रण बरता है 
ओर शा ति को गावश्यव॒ता पर वल देता है । 

परिचर्तत-पररिवर्धव महाभारत! से दुर्वोचन गुप्त वरों से पाण्ठवा की चेप्दाग्रो 
एवं तृष्ण वे द्वारवा लौटने का पता लगाकर सहायता प्राप्त करने यहुचता है। 
भ्ाणणायन' में इस प्रवार वा कोई सकेत नहीं दिया गया और दोनो की उपस्थिति से 
गीता काण्ड प्रारम्भ किया है । “महाभारत में दुर्योधन और गजु न के प्रवेश का पृथक 
वर्णन किया हैं क्तु द्राणायन' में यह प्रसग छोड दिया गया है। तथापि श्री इृष्य 
बी सहायता का वर्णन दोनों प्रयों में समान हैं | 

'अहाभारत' में दुर्योधन सेना प्रात्त कर बलराम के पास जाते है वो बलराम 
वा स्वर आशीर्वादात्मम हाता है। कृष्णायनवार ने बतराम के भुख से दुर्योधन को 
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फटकार दिलाई है। यद्यपि 'महाभारत के प्रसंग में बलराम दुर्योधन को सहायता की 
अस्वीक्षति देते है पर उदार वबचनों मे-- 
नहिं सहाय पार्थस्य नापि दुर्याधिनस्थ वे । 
इति में निश्चिता बुद्धिवर्सुदेवमवेक्ष्यह । 
“मं श्रीकृष्ण की भ्रोर देखकर इस निश्चय पर पहुँचा हूं कि मैं न तो अजु न 
की सहायता करूंगा और न दुर्योवन की 
कृष्णायनकार के वलराम का स्वर अत्यन्त उम्र है । 
दुर्योधन का प्रदन है : 
करि है अरब ने समर यदुरायी। 
सकते नाथ मोहि सहज जितायी ॥ 
यह प्रशन सुनकर वलराम रूप्ट होकर जो उत्तर देते है, उससे उनको उम्रता 
प्रकट हो जाती है । 
सुनत कुमत उर रोप अपारा ।! 
वरसे राम वदन अंगारा । 
“विभव-मृति पूजक अविचारी” । 
वैस्वन्हितुमु निज कुल जारी । 
भयहु तुमहि सनन्‍्तोप नही, ग्रह सौहाद नसाय । 
चहत सोई भीपण अनल, यदुकुल देन लगाये । 
दुर्योवन की चित्तवत्ति की इससे अधिक भीषण व्याख्या और वया हो सकती 
हैं। रृष्णायनकार ने बनराम के इन्द्र की स्पष्ट ग्रभिव्यवित की है । 
दुर्योधन के लौटने पर कृष्ण पाण्डवों के पास जाते हैं | वहां संजय दूत बनकर 
ग्राता है और युद्ध की हानि बताता है। 'महाभारत' में संजय का दृतत्व विस्तार से 
चित्रित है । कृप्णायनकार ने उसे अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत किया है । इस प्रसंग से 
कवि ने इस बात पर बल दिया है कि स्वत्व मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष 
आवध्यक है । यदि याचनामात्र से अधिकार मिल जाए तो युद्ध की स्थिति ही न रहे । 
पाण्डव सन्देश देते हूँ कि बातों हमारा अधिकार दो अन्यथा संघर्ष होगा । 
महाभारत के निम्न प्रसंग छोड़ दिये गये हं : 


वृतराप्ट्र का संजय को सन्देश देना, दुर्योधन की कद्ृवितयां, युधिप्ठिर के पृथक्‌ 
सन्देश | 
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इन प्रमंगी में युद्ध के अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभावों की विस्तृत चर्चों को गई 
है । संजय झनेतर दुगुण बताकर युप्रिष्टिर को युद्ध से विरत करने पी चेष्टा व रते हैं । 
गुधिप्ठिर भी यही चाहते हैं विन्तु क्षत्रिय भिज्ञावत्ति को क्से ग्रपना सकता हैं * झा 
ग्रधिकार प्राप्ति के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है । 
युद वी विस्तृत_ कथा का सकझेप करने के लिए कवि ने प्रशायर पवाल्तिर्गत 
क्या वो छोड दिया है भौर सजय के उत्तर को सन्निप्त करके भगवान के दूतत्व को 
प्रारम्भ किया है । 
'म्रहमभारत' के निम्न प्रसंग 'कण्पायन' में नहीं लिए गये 
धृतराप्ट्र को विदुर का उपदेश, घृतराप्ट्र को सतसुजान का उपदेग , व्यास 
एवं गाधारी का परणमर्थ,' मीष्म जी के द्वारा पाष्दवों के गुण एवं शवित का 
परिचय | 
कृर्ण के दूनल से सम्बाघिते प्रमुख घटनाओ का सलेष किया है और पाते 
के विस्तृत विवाद को नहीं लिया गया दस प्रसंग में निम्न स्थल छोट दिए हैं 
युधिप्ठिर एवं कृष्ण वा विस्तृत वार्ताताप, कुण्ा और भीम नी वार्ता, भीम 
वा शान्ति सन्देश तथा इृष्ण का उन्हें उत्तेजित करना । झजु ते एंद नकुत का वेथन । 
इन प्रयगों को छोड़कर कवि ने द्वोपदी के बघन का मारिक चित्राप किया 
है। 'महामारत' में द्वोपदी कृण्य को अपने झपमात को सुमृति दिसादी है भौद कहती 
हे वि शान्ति तेया सन्धि करने हद सेरे पृव॑ अपमान को न मुजिएगा -- -- 
ग्रय ते पुण्दरीकाल दंझासन करोंद्धत् 
स्मर्मेब्य सर्वकायपु परिषां संधिमिच्छेता ॥' 
४, है का 
करन लगहि अगि-सग जब, संधि झापु विश्वेश । 
दुइसामन कर्षित धरमों । विसरहिं नटिये वे । 
भगवान कौ यात्रा, मार्ग वे शुमाशुम भवुन और बुत स्थल पर ग्राकर टटरने 
तक वी क्यों दोनों ग्रयी में समान रूप से मिलती हैं। “महानारत में दुवॉधन इृध्ण 
के लिए मार्ग में विधाम-्थलो की व्यवस्था करता है । कृष्णायत' में वह स्वामत के 
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हेतु अ्रस्वीकृति देता है और यह कार्य धृतराप्ट्र श्रन्य पुत्रों से करवाते है ।' यद्यपि इस 
कथा परिवर्तत का कोई महत्त्वपूर्ण कारण नहीं कहा जा सकता फिर भी इससे कवि 
वी कौरवों, विश्येपत: दुर्योवन के प्रति भावना स्पप्ट हो जाती हैं। वह किसी प्रकार 
का उदारता को सम्भावना भी दुर्योधन के चरित्र मे स्वीकार नहीं करता | 
'कृप्णायन' में भीष्म द्रोण और विदुर दुयोधन की भावना के विरोध में सभा- 
त्याग कर चल देते है । इस प्रकार का कोई सकेत 'महाभारत' में नही है। भगवान 
कृष्ण कुन्ती के पास जाकर कुशल पूछते है और पुनः दुर्योधन के पास जाते है। वह 
भोजन का निमंत्रण देता है किन्तु कृष्ण स्वीकार नहीं करते । वे विद्वर के यहा जाकर 
सव परिस्थिति से श्रवगत होते है। विदुर प्रेम मे वणीभूत होकर भगवान को लौटने 
का प्राथना करते हक पर कृष्ण उनको अपन दतत्व का महत्व समझाते है 
उक्त कथा दाना ग्रन्थों म समान है । ग्रन्तर केवल विस्तार झौर संक्षेप 
का है । कृप्णायनकार ने अत्यन्त सक्षिप्त चैली में 'महाभारत' के पांच अ्रध्यायों की 
था चित्रित की है | दृोधन और कृष्ण का संवाद 'कण्णायन' में भावानवाद के रू 
में मिलता है। एक उदाहरण द्र॒प्टव्य है। महाभारत! में दुर्योधन का निमंत्रण पाकर 
कृष्ण स्पप्ट उत्तर देते हैं : 
सम्प्रीति भोज्यान्यन्ताति आपदभोज्यानि वा प्रन 
नेच सम्पोयसे राजनू ने चैंबवापदूगता वयम्‌ 
श्रथात भाजन प्रीति में या आपत्ति में होता है और हमारे साथ तम्हारी प्रीति 
नहां तथा ध्रापत्ति में हम नहीं 
परि विपन्ति अथवा वजन प्रीति 
खात परानत सुजन जग रीति 
माहि संग प्रीति तुम्हारि नहिं, विपत्ति ग्रस्त में नाहि। 
केहि कारण भोजन करह, कस निवसह्र गहमाहि ।। 
महाभारत के एक ब्लोक में व्यक्त भाव को कवि ने चार पत्तियों में अभि- 
व्यवत किया है । इस प्रसंग के उपरान्त विद्र के घर भोजन थी समा-प्रवेश का 
चित्रण समान रूप से ब्लाध्य 
महतानाचत मे भगवान कुलक्षय की भीति दिखाकर कौरवों को युद्धविरत करने 
की चेप्टा करते हैं किन्तु 'कृप्णायन' में कुल क्षय के साथ एक राष्ट्र निर्माण की भावना 


वल दिया गया हैं। कृष्ण का कथन है कि कुस्या को सन्नाट स्वीकार करके हमने 
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रा वश के एक्छ्रराज्य वी वामना ध्याग दी है, जो बलिदान हमने क्या है वह 
इस सबर्य के कारण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।' 

भगवान के वबतव्य के प्रूव अनेव भ्रवा'तर क्थाग्रो को छोड दिया गया है । 
दंगे अबन्ध में इनकी कोई उपयोगिता नहीं थी । परशुराम द्वारा दस्भोइमव की क्या 
से नरनारायण स्वरूप प्रजुन एब वृष्ण के महत्व वा प्रतिपादन,' वष्व भुति द्वारा 
दुर्योधन को समभाना )' भातत्नि का उपास्यान । ग्रस्ड का गर्वे-मेजन । गाल़व 
विशवामित का उप्राख्यान । सगाति का स्वगपतन ।* 

महाभारत” में उबत प्रमगों के द्वारा भगवान वप्ण को लोक्व्यापी महत्ता का 
प्रतिपादन किया भया है। झावार प्रन्य के इस विस्तार को क्ष्णायन में स्थान नहीं 
मित्ता । सकेत रुप मे कवि ने कष्ण वी महत्ता को स्वीकार कर यथा समय उसवी 
अभिव्यक्ति की है| 

कृष्ण के बवतब्य के उपराग्त घृतराष्ट्र, नीष्म तथा अय व्यवित दुर्योधन को 
सममाते हैं, किन्तु वह कसी की बात नही मानता 'महामारत' में दु शासन कृष्ण की 
बान गुनकर कहुता है कि ऐसा सबता है गेंगे भीष्म, द्ोण ग्रादि हमको ध्राघवर 
पाप्डों के ग्रीन कर देंगे । दृष्णायत' से ऐसा प्रसय नहीं है । गायारी के दार 
दुर्योधत को समभाने वा प्रवय भी क्प्णायन में छोड दिया गया । सात्यकि के हारा 
दुर्पोधन की कुटिलता की सूचना झोर कृष्ण का विराट दर्शन कष्णायनकार ने ययावत 
चित्रित कया है । 

भगवान के दूतत्व के प्रतग को लेकर बष्णायावार ने एक घित्ेप बात पर 
बल दिया है। बह एक राष्ट्र के निर्माण वी महंती आवश्यकता समभता है। एक 
राष्ट्र, एक सस्कृति-निर्माण के लिए छोटे-छोटे राज्यों को स्वाय का त्याग करना होता 
है, तेभी विराद श्ौर दाक्तिशाली राघ्ट्र की स्थापना होती है । 

युद्ध श्सग महाभारत' में बथित युद्ध प्रसय को तीक भागों में विभाजित 


कया गया है 
१ सँप्य निर्माण । 


म० उद्योग० ६५१ २३५२५, शृष्णायत, पृ० ४६७ 
म० उद्योग० प्रध्याय£६ 

म० उद्योग» प्रध्याय० ६७ 

भ० उद्योग० भ्रध्याय० १०३ 

स० उद्योग० पइ्रंध्याय १०५ 

म० उद्योग० प्रध्याय १०६ 

म० उद्योग० प्रष्याय १२१ 

म० उद्योग० १२५८॥ २३-२४ 
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२. अजु न-मोह । 

३. रणस्थली । 

मिश्रजी ने सैन्य-निर्माण का चित्रण अत्यन्त संक्षेप मे किया है। शेप दो भागों 
का विस्तार से वर्णन हुम्ना है। सैनन्‍्य-निर्माण मे दोनों शिविरों के सेनापतियों का 
चुनाव, भीष्म के प्रसंग में कर्ण का युद्ध से विरत होना | उलूक का दूतत्व तथा अपने 
वीरो का वर्णन प्रमुख है । 

'महाभारत' में पहले पाण्डवों के सेनापति के चुनाव का प्रसंग है 'कृषप्णायन' में 
कौरव पक्ष को प्रथम रवखा गया है। युधिण्ठिर क्षणभर को इस युद्ध प्रसंग से क्षुब्ध 
होते हैं पर कृष्ण उनको कतंव्य का ज्ञान करा कर उत्साहित कर देते है। यह प्रसंग 
दोनों ग्रन्थों मे समान है । 

भहाभारत' में भीष्म कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए स्पप्ट अस्वीकत्ति देते हैं । 
'कृप्णायन' में भीष्म कर्ण के नायकत्व पर आपत्ति करते हुए उसे ग्र्थरथी बताते हैं तो 
कर्ण स्वयं युद्ध से विरत होता है ।* 'कृष्णायन' में कुरुक्षेत्र के मेले के कारण कथा-प्रवाह 
युद्ध से पृथक होकर क्षण भर के लिए आरानन्दित वातावरण में हो जाता है । यह कवि 
की उद्भावना है । इससे वह राजनीति की एक विशेषता बताना चाहता है कि पविन्न 
त्यौहार पर युद्ध जैसा जधन्य कार्य भी रोका जा सकता है । 

उलूक के दृतत्व का कवि ने यथावत चित्रण किया है। 'महाभारत' का उलूक 
टुप्ट और उदृण्ड है 'कप्णायन' का दूत मूल रूप में विनीत है। युद्ध का यह प्रसंग 
'कृप्णायन' मे संक्षेप में चित्रित है। द्वितीय प्रसंग श्रजु न का मोह है। दोनों सेनाप्रों के 

मध्य रथारूढ़ होकर वह मोह-ग्रस्त हो जाता है श्रोर कृष्ण मोह के बादलों को विच्छिन्त 
करने के हेतु, ज्ञान का उपदेश देते हैं। इस प्रसंग में कथा का अ्रभाव है भ्रत: इस प्रसंग 
के प्रभाव पर धर्म-दर्णन नामक अध्याय में प्रकाश डाला जायेगा । 

रणस्थली : 'महाभारत' के सम्पूर्ण युद्ध का वर्णन कवि ने जय काण्ड में किया 
है। इसमें कवि की विद्येपत्ता यह हैँ किउसनेकिसी भी रूप में कृष्ण को चित्रपट से 
हेटने नहीं दिया । युद्ध की प्रमुख घटनाग्रों को कृष्ण के प्रभाव के अन्तर्गत चित्रित 
करते हुए पाण्डब-विजय की घोषणा धर्म-विजय के रूप में की है । 

परिवर्तेन-परिवर्धन : महाभारत' में युधिप्ठिर भ्राज्षा मांगने जाते है तो श्र न 
नकुल, सहदेव आदि उनको रोकने की चेप्टा करते हुए पूछते हैं कि राजन वया कर रहे 
हैं ? 'कृष्णायन' में धर्मंराज को झत्रुपक्ष की ओर जाते देखकर सब भयभीत होकर कृष्ण 
से 


पूछत ।' 


१. म० उद्योग० १५६॥। २४, कृष्णायन , पृ० ५१० 
२० म० उद्योग० १६१॥ १०, कृष्णायन, पु० ५२८ 
रे म० भनीष्म० ४३। १६-१८, कृष्णायन, पृ० ६१६ 
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कृष्ण के उत्तर दोनों प्रस्थों में समान है । 
एपभीप्म तथा द्वोष ग्रौतम शल्यमेव च॑। 
प्रनुमा य गुरून सर्वान योन्स्थते पाथिवोइरिमि ॥' 
हर 24 >्‌ 
धर्म युद्ध हित वद्धोकटि, घंसम निधान नरेश 
गु*+जन डिग गवनेलहन, झआदिप समर निदेश 
मरहामारत' भें, दोण आदि ने झाज्ञा न लेन पर दाप देने की बात कही | 
“हृष्णायन' से इस प्रसग को नहीं लिया गया 'कृष्णायन! में भ्रत्यम्त सौहाद पृण बाता- 
चरण में इम स्थिति का चित्रण है। 
दूरहि ते लक्षि स्पदन त्याया 
गत रण राग, दृगन प्रनुरागा 
हि ८ 2 श 
विगत निर्मेष, विलोचत निशचल 
विस्मृत दाण, रण क्षेत्र सैय दल । 
भीष्म वी स्थिति वा प्रवाशन कवि ने मामिक्ता से विया है। भानशिकत 
आमति, व्यावहारिक विवशता का एक साथ ध्यवजित के हृदय पर झावमंण और संथम 
वे साथ इन संद परिस्यितियों वो रवीवार कर युद्ध बरले वो बलवती भावना बा 
प्रकाइन सजीव रूप में हप्मा है । कवि ने 'महाभारत' की स्पष्टोक्तियो वो उदार समपण 
में परिवर्तित कर दिया है । इस स्थल पर कवि पाठक के हृदय को भ्रधिक प्रभावित 
बर सवा हैं । 
इस प्रेममय मिलन के उपरान्त भोषण युद्ध प्रारम्भ हो जाता हैं ॥ कवि ने 
युद्धी माद वा हृदय-प्राही चित्रण किया है | भीष्मपतन तक के शेष युद्ध का विवरण 
कुष्णायन कार सावेनिक शेलो में बरता है। वह घटना को सूचना देता हुप्रा भुल्य 
चना पर भाकवर विराम लेता है | 
'अहामारत' में दुर्पोधन भीष्मपतन तेवर का से विशेष चर्चा नहीं करता । किन्तु 
दोनों प्रथों में आाठदें दिन वर्ष दुर्योधन को ताने देता है कि समुचित समय प्राने पंर 
तुपने भाष्म वो प्रधितायत बनाकर मेरा अपरमात कर दिया ।* 





१. प० भोधप्म० ४६३२२ 
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मूलग्रन्थ में दुर्योधन अपनी सेना को भागता देखकर युद्ध-भूमि में ही कर्ण के 
साथ अन्य निश्चय की धोपषणा करता है । 'कृष्णायन' में वह पहले कर्ण के पास, वाद 
में भीप्म के पास जाकर, ऐसी अ्रभिव्यक्ति करता है ।' सेना के पराजय की स्थिति में 
कर्ण के पास परामर्ण हेतु जाना और भीष्म से ऐसा प्रस्ताव करना परिस्थिति के प्रनु- 
कूल मनस्थिति का परिचायक है। यह प्रसंग कवि की मौलिक निजी सूक है| इससे 
प्रथमतः कर्ण के प्रति दुर्योधन का अटूट विश्वास प्रकट होता है, दूसरे परास्त व्यक्ति 
की द्वन्द्वात्मक मनोवत्ति का उद्घाटन होता है। 
महाभारत में वाणों से श्राच्छादित रथ को देखकर क्ृप्ण रथ से कूद पड़ते हैं, 
'कृष्णायन' में ग्रजुन की शिथिलता के कारण कृष्ण चतुराई से रथ चलाते है। शोर 
दुर्योधन घेरा डालता तब वे रथ से कूदते हैं । इससे भक्त के प्रण की रक्षा होती है । 
अजु न मे शक्ति का सचार होता है । 
दसवें दिन के युद्ध में निम्न प्रसगों को छोड़ दिया है । 
भीष्म से मृत्यु का उपाय पूछना, भीष्म दुर्योधन संवाद, महारथियों का इन्द्ध 
युद्ध । इन प्रसंगों को छोड़ कर कवि सीधा श्रजु न-भीप्म बुद्ध का चित्रण करता है। 
'कृप्णायन' में पहले वह स्वयं युद्ध के लिए ग्ाता है और पुन. अजु न से रक्षित होकर 
ञ्राता है । 
एवं ते पाण्डवा. सर्वे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
विव्युधथ समरे भीष्म परिवाय समनन्‍्ततः ॥।* 
भीष्म शिखप्डी से कहते है :--- 
तिनहु संग नहिं रणकरत, रहे पूर्व जे नारि।' 
इस कारण युद्ध-विरत भीष्म पार्थ के वाणों से घायल होकर गिर पड़ते है । 
पतन से पूर्व शिखण्डी के मुख से प्राचीन बातों की पुनः स्मृति और भीष्म द्वारा यह 
सोचना कि, वास्तव में धन के आधार पर पले इस शरीर को अब गिर जाना चाहि हए, 
कंवि की मौलिक सूक है। इससे सिद्धान्त रूप में परावीन व्यक्ति की मनस्थिति 
स्पप्ट होती है । 
महात्याग ममगौरव धामा, दास्यहि आ्राजु तासू परिणामा ।* 
पतन के उपरान्त भ्रजु न से उपधान और कर्ण-मिलन प्रर्सम॑गों में पूर्ण साम्य है! 


शक 


कवि ने महाभारत' के इन विस्तृत प्रसंगों को अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत किया । भीष्म 


* म० भीप्म० ५८३६, कृप्णायन पु०, ६४६ 
» म० भीप्म० ११६ ॥१ 
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एवं वर्ण के वार्तलाप मे कर्ण की दृढ़ मैत्री और नियति-शक्ति की स्थापना हुई है । 
कर्ण के हृदय मे भीष्म के प्रत्ति उदारभाव उदित होते हैं और भीष्म कर्ण को सदुपदेश 
देकर उसके जम की क्‍या केह कर, सर््धि की चेध्टा करते हैं। कण स्थिति को वास्त- 
बविकता को समझा कर युद्ध के लिए झाज्ञा लेकर चल देता है । 

महाभारत में नारद द्वारा कण-जमब्वृत्तमीष्म को बताने कीं बात कहीं गई 
है, 'कुृष्णायन' में नारद का प्रसग नही, वे वल व्यासंजी का नाम हैं । 'मदामारत' का 
कर्ण अधिक भावुक नहीं होता 'क्ृषप्णायन' में कर्ण भावना में निभग्न होकर भ्पने जम 
की घटना को दंवगति बनाता है । 

पै न जननि प्रति ममउर रोपा 
देत सदा मैं भाग्यहि दोषा।' 

वर्ण तथा भय मान्य महारथियों के परामझ से द्रीणाचार्य सेनापतिपद पर 
विभूषित होते हैं । इस स्थल पर निम्नस्थ प्रसगो को छोड दिया है। राजाग्रो द्वारा 
कर्ण का स्मरण कर्ण की शृरता का वर्णन कर्ण वी रथयात्रा' भीष्म जी के प्रति 
कर्ण के बचने ।' द्रोण के सेनापतित्व को लेकर 'महाभाग्त' मे वक्त प्रस॒ग॑ विस्तार से 
चित्रित है 'कृष्णायत' में मूल उदं श्य दूसरा होने के कारण इस विस्तृत प्रसगो की 
सुद्ना भी नही दी गई ॥ 

परिवर्तेन-परिवर्धन  दुर्धाधन द्वारा युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने दी याचना 
दोनो ग्रन्थों मे समान है। 'महाभारत' में दुर्ोधिन भपना मन्तव्य स्पष्ट कर देता है । 
'कृष्णायन' से केवल "पाठ जो मातुल पूर्वे रटावा" कहकर कुशराज के मन्तव्य दो परोक्ष 
अभिव्यक्ति को है। कृष्णायनकार महाभारत जैसी स्पष्ठता वा प्रकाशन नही कर 
सका और आधार ग्रव के प्रभाव को ग्रहण करने भे भी झाशिक रूप से सफ्ल हम्मा 
है। मूल ग्रथ में द्रोण उद्घोषणा के साथ युधिष्ठिर को बाघने को प्रतिज्ञा करने हैं 
'कृष्णायन में वह केवल कुछराज को विश्वास दिलाते हैं भोर प्रयत्न की प्रतिन्ना 


क्रत्ते हैं 
कृत-प्रण करि हो यत्न पे, गहन हेतु कौन्तेय ॥' 
सघर्ध के प्रारम्भ मे सकुल युद्ध होता है। प्रजुन द्रोण को रोकने के लिए 
बहढते है तो विरप्रतिक्षित कर्ण सामने भा जाता है। उससे श्रुद्ध करके घम्राज की 


१ स० भीष्म ० ११९। ६, कृष्णीयत, पृ० ६६६ 
२ कष्णाथन, पु० ६६७ 

बें> म० प्ोण० १] डे ४ 

४ भ॒० ट्रोण० १॥ ४७ 
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६ म० द्रोण० ३॥ १०-१२ 

७ वृष्णायन, १० ६७२ 


१३० हाभारत की कथा का प्रभाव 


रक्षा के निमित्त आगे बढ़ते है । 'कृष्णायन' में उक्त सम्पूर्ण वत्त यथावत चित्रित किया 
गया है । 

महाभारत में संशप्तकों की ललकार पर श्र्॒ज न युद्ध क लिये तैयार होते हैं 
ती युधिप्ठर से वार्तालाप होता है। 'कृष्णायन' में कृष्ण ललकार में किसी दरभिसन्धि 
को स्थिति देखते, मुधिप्ठिर की रक्षा के लिय सत्यजित को नियुक्त कर श्रज न को 
युद्ध को श्राज्ञा देते है ।' अजु न श्रोर संशप्तकों का भंयकर यद्ध होता है। सशप्तक 
की पराजय होती है किन्तु वे नारायणी सेना का सहारा पाकर पुनः युद्ध करने के 
लिये स्थिर होते जाते है । 


महाभारत में नारायणी सेना की उपस्थिति का चित्रण है ।' 'कृप्णायन' मे 
सशप्तकों को प्रथम पराजय के उपरान्त दर्योधन द्वारा नारायणी सेना भेजने का 
सकत | 
विचलित कछूक बिगर्त जब कुरुपति ताही काल, 
पठयी नारायण शअ्रनी, हरि प्रदत्त विकराल ।* 
सत्यजित के वध का चित्रण करके शतानीक, क्षेत्र, वसुदान श्रादि के बंध का 
सकेत किया गया है। मुरुद्रोण के भंयकर यद्ध के समय सात्यकि आदि उन्हें घेर 
लत हवा श्रजु न का शखनाद सुनाई देता है। अ्रजु न का आगमन भर भगदत्त रद 
गजसेना के विनाथ तथा भगदत्त-बंध का प्रसंग कवि ने मामिकता से चित्रित किया 
है। 'महाभारत' के विस्तृत प्रसंग को संक्षिप्त करके भीम-भगदत्त और झ्जु न-भगदत्त- 
युद्ध का सजीव वर्णन किया 
सोध्करश्मिनिभास्तीक्ष्णांस्तोमरान वे चतर्दश । 
अन्रषयत्‌ सब्यसाची द्विधककमथाब्छिनत ॥ 
2५ 8.4 > 
प्रेरेतोमर प तबहुं, प्रवल प्राच्य भ्रवनीश । 
करतविफल काटउ विजय, श्रर्धचन्द्र भर भीणश ॥। 
उक्त श्रसगा के कथाप्रभाव में कवि ने मह त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए । 


उसको दृष्टि महाभारतीय दृष्टि से समान दे अत्तः उहध्य की समानता के कारण 
भारतीय श्राख्यान का परिवत्तन सीमित रूप में ही हो पाया है । 
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अभिमन्यु-वध-प्रझग हृष्णायत' मे भुस्दोशण के चकय्यह-निर्माण को देख कर 
युधिष्टिर चिन्तित हो उठते हैं भौर भीम से अपनी चिन्ता प्रकट करते हैं। श्राधार 
प्रन्य में युधिष्ठिर सीधे झभिमयु से वात करते हैं।' महाभारत” मे युधिष्ठिर 
प्भिमन्यु के व्यूट-मेदन ज्ञान से परिचित हैं और ब्यूह-भेदन में समर्थ व्यक्तियों मे 
अभिमन्यु वा नाम भी लेते हैं । 


कृष्णाय्न भें अभिमन्यु स्वयं अपनी शक्ति का परिचय देता है। 
त्व वाजु नो वाजृष्णोवा मिन्यात्‌ प्रयुम्त एवं वा । 
क्प्णायनेक्ार ले--- 
वृयहि जोक उद्वि्ग तात मन। 
करि में सकते ब्यूट विध्वसन --कहलादर अभिमयणु कीं शक्ति और 
सांहस वा परिचय दिया है। आधार ग्रन्थ मे धर्मराज की चिन्ता कौ मात्रा प्रधित 
दिखाई गई है । ईप्णायन' से कवि अपने महाव चरित्र को अधिक विन्तित रूप मे 
अस्तुत नहीं बर सवा । 


परिवर्तन-परिद्घंन “महामारत' में दोणाचार्य के द्वारा अभिमखु की प्रशमा 
करने पर दुर्योधन पतक्षपात का आरोप लगाता है। 'दृष्पायन' में लक्ष्मण-वंध के उपरात्त 
वह आचाए पर आरोप लगाता है ए यह परिव्देद प्रयन्त मनोवेचारिक है ६ महाभारत 
में दुर्योयन के सतते सदेहशोल चरित्र का प्रकाशन होता है कप्णायनकार ने पुत्र के 
दुख से दु स्री पिता के हृदय का क्षोभ इन पक्ितयों में म्पप्ट किया हैं । 
लेदि प्रमम्म मम सुतर प्रतिशाधा, 
प्रविशन देहि ब्यूट तव झारिगण ॥* 
कृष्णायना भें दोणाचार्य चाहते हैं कि अभय पाण्दव ब्यूह में प्ररश वर जायें 
जिससे वे जीवित युधिप्डिर को पकंड सत्रे । पर दुर्योधन सुत-परतिश्चोप वी ज्वाला से 
ज्वलित विमी को अन्दर प्रविष्ट न कराने की झाज्ञा देता हैँ । वह समन्ता हैँ कि इन 
सुवके गाने से अभिमन्यु दा पश्चे प्रवत्े हों जायेगा और लबमण का प्रतिधाध न॑ लिया 
जा सवेगा | दोगायाये कुसराज के मन की भ्रदस्था को जान लेते हैं और विवशत्ता मे 
अमिम यु पर सामृद्दिक आक्रमण करते हैं। कवि ने भपनी सूम से यह उल्लेखनीय परि- 
बर्तन जिया है । है 
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अभिमन्यु वारी-बारी से कर्ण शल्य झञादि को परास्त करता है। अन्त 
अभिमन्यु दुःशासन-सुत के गदाप्रहार से घराशायी हो जाता है। इस प्रसंग को क वि 
ने पूर्ण प्रभाव के साथ चित्रित किया है 
दौःशासनिरवयोत्वायकुरूणां कीति दर्घनः । 
उत्तिप्ठमानं सौभद्रर गदया मूघ्न्य ताडयत ॥ 
'महाभारत' में दुःशासन पुत्र के कार्य को 'कुरुणां फीरतिवर्धन' कहा है, किन्तु 
सझृप्णयानकार अधर्म बुद्ध करने वाले को छुलांगार कहकर सम्बोधित करते हैं। 
दुःशासन सुत पुनि उठेठ, उठिनहिं सकेऊ छुमार | 
कुलांगार कीन्हेंउ उठत, शिशक्षु शिर गदा प्रहार ॥ 
युद्ध की प्माप्ति पर अजु न लौटते हैं। 'महाभारत' में झजु न के हृदय में आईंका 
का उदय होता है। भ्रमंगल सूचनाएं मिलती हैं और वे कृप्ण से किसी भ्रनिप्ट की 
आशंका व्यक्त करते हैं, कप्ण वार-बार भाइयों की सुरक्षा का आश्वासन देते हूं। 
'कृप्पायन' में लोदते हुए अजुन युय॒त्सु द्वारा किसी भिश्वु के मरने की बात्त जानकर 
आागका-अ्रस्त दांत हू । 
को यह शिश्षु जेहि समर संहारी, 
हास उलास शत्रु दल भारी। 
कुधल तो तात सुमद्वा-नन्दन ॥* 
कृप्णायनकार ने विस्तार कम करने के हेतु युयुत्यु की घोषणा के झ्राधार पर 
अजु न को प्रांका व्यक्त को है । इससे कवि ने दो प्रसंगों को एक रूप होने के कारण 
एक कथयांश में मिला दिया है । 
महाभारत में जयद्रव-वध' की प्रतिन्ना क्रोष भर प्रतिशोध की प्रष्ठभूमि में 
है । 'कृप्णायन' में कवि मे इस प्रसंग में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया है । अजुन 
कहते हूँ कि “जो मोह कृप्ण के ज्ञानोपदेश से दूर नहीं हुआ वह पुत्र-वध से दूर हो गया । 
मुझे मान हो गया है कि इस संसार में कोई भी जन्मगत सम्बन्धी नहीं है । 


हि मशिल 


५४% 


दें न सके जो तुम प्रभु ज्ञाना। 
दीन्ह सुवन करि निज वलिदाना ॥४ 
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समझकेउ ग्राजहि तात मैं, व्यर्थ जमगम नाते। 
सहज वन्घु मह़ि कोउ जगत, सुजनहि सुजनन अ्रान ।' 
जयद्रथ-वध-प्रतग दृष्णायतवार ने डृष्ण वी महत्ता प्रदर्शन हेतु इस क्थाश 
में जो परिवधन किया हैं वह इस प्रकार है । 'महामारत' मे भ्जु ने की प्रतिज्ञा म्सफत 
होने की पश्रवस्था में कृष्ण कया वरेंगें ? ऐसा प्रस्तग नही है। 'हृष्णायन' में दृष्ण प्रपने 
सारथी दारक को बुलावर वहते हैं कि पार्थ-हित बुद्ध के लिए कल रथ ले झाना, भौर 
जब मैं दाखनाद वर तो उस रथ को मेरे पास ले थ्राना जिम्ससे यदि भ्रजुन प्रतिज्ञा 
पूति में श्रसफ्ल हो जाता है तो मैं जयद्रथ तथा झगो का विनाश कर दूँगा ।| 


यह परिवर्धन अत्यन्त महत्वपूण है। कवि यह बताना चाहता है कि कृष्ण ते 
जो कुछ किया वह प्रार्य-राप्ट्र सस्थापनार्थाय क्या | यदि प्रजु न असुर-व त्ति-सम्पन्न 
रिपु को मारने में समथ नहीं होते तो कृष्ण को यह बाय करना उचित होगा । उससे 
कृष्ण की महत्ता की स्थापना स्वत हो जाती है । 


प्रारम्भ में भाचाय और प्िष्य का युद्ध होता है, श्रजु न इृपष्ण के सवेत से दोण 
को बिना १रास्ते क्ए भ्रागे बढ़ जाते हैं। दुर्घोषन यह देखकर ग्राचाय को वद॑वचन 
पहला है, कितु भाचाम वा रोद रूप देषकर विनन्न हो जाता है। तव झाचाय उसे 
कयच बाधवर भ्रजुन से युद्ध करने भेजते हैं। दुर्पोधिन सनेक्वार परास्त होता है। 
ग्रजुन उल्लेखनीय व्यक्तियों पा वध करते हुए बढ़ जाते हैं। ग्रम्विप्ठ, नियतायु दीषीयु 
झादि का वध होता है। इस प्रसंग में कवि 'महाभारत' वे एक-एक सध्याय वी कथा 
का एक-एक दोहे वे अ्रम्तगत सक्षेप करता हुआ दुतयति से पश्राये बढ़ता है। मध्य मे 
युधिष्ठिर वी भ्राबुलता का चित्रण किया गया है । 

विद अनुविस्द वे वध-प्रसग में 'हृष्णायन! में 'महाभारत' के झतिप्राह़ृत तर्व- 
प्रजुन द्वारा जलाशय निर्माण और नारद-प्रागमन प्रसग का भभाव है।' इस प्रसंग 
को कवि ने पत्यस्त स्वाभाविंव झूप में चित्रित किया है ।' 'महाभारत' मे विद भ्नुविद 
प्रसग॒ के उपरान्त कर्ण एवं भीम के युद्ध वा उिस्तृत चित्रण है। 'दृष्णायन में कवि 
इस प्रमग वे उपरात दुर्योधन द्वारा कण से वी गई प्रार्थना का वर्णन करता है । कवि 
मध्य के प्रसगो को छोड कर युधिष्ठिर की चिस्ता-विभोचन-हेंतु देददत्त का उदधोष 





१, वृष्णायन, पु० ७०१ 
२ सकि है ज्ञी नहि हति रिपुहिं, पाये २हत दित दोष । 
करिंहों पूण व्यय प्रणं, बधि में तिग्धु नरेश। 
दाजहि जेहिक्षण स्वर ऋषभ, पांचजन्य यंहंधोर। 
हांरेउ सुततहिंतात छुम रच सेवेशमम झोर « 'प्णायन, पृ० ७०१४ 
३ म० द्रोण० ६६१४६-६२ 
४ इृष्णायन, प्‌० ७१७ न्‍ 
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प्रस्तुत कराता है। 'महाभारत' में भूरिश्षवा श्रौर सात्यकि के प्रसंग से पूर्व आये अनेक 
लघु वृत्तों को छोड़ कर कृष्णायनकार सीधे भूरिश्ववा के हाथ कटने शोर वध का चित्रण 
करता है ।' हरि सूर्य को भ्रस्तोन्मुख दिखाते हूँ झ्लौर जयद्रथ का वध होता हैँ । यहां 
कवि ने भक्ति भावना से आलोडित होकर कृष्ण के ईश्वरत्व का संकेत किया है । कृप्ण 
के हारा अ्रस्तोन्मुख रवि दिखाने की अति प्राकृत घटना को युग सम्मत रूप देने का 
प्रयास न करके यथावत चित्रित किया है । 

"द्रोण-वध, जयद्रथ-बध के पश्चात कवि रात्रियुद्ध का सोकेतिक चित्रण कर 
घटोत्कच-वंध की सूचना देता है। महाभारत” के इस प्रसंग को कवि ने श्राख्यानवद्ध 
नहीं किया । 

महाभारत में द्रोण का पराक्रम सर्वोपरि प्रदर्शित किया गया है। वहां 
युधिष्ठिर के असत्य भाषण से द्रोण विचार निमसन होते है तो धृष्ट्युम्त उनका भिर- 
उ्छेदन करता है। 'कृष्णायन! में कवि ने श्रपनी मौलिकता से इस भ्रसंग की परिवर्तित 
किया है । 

भीम गुरु के प्रति कट्ट वचन कहते है उनको सुनकर रलानि से द्रोण का ब्राह्म- 
णत्व जागरूक होता है! और अन्त: प्रेरणा शरीर त्यागने को कहती है । वे विचार 
करते ही होते हैं कि उनका सिर काट डाला जाता हैं । 

इस परिवर्तन से कवि ने युधिप्ठिर के चरित्र पर लगे कलंक को धोने की चेप्टा 
की है । श्रौर यह सिद्ध किया है कि अ्रन्तत: स्वधर्म पालन ही श्रेयस्कर होता है। ब्राह्मण 
क्षत्रिय वृत्ति को अपनाकर ब्राह्मत्त की पवित्रता से वंचित हो जाता है। अ्रश्वत्थामा 
का नारायणास्त्र भी कृष्ण के चातुर्य से विफल हो जाता है । नारायणास्त्र के प्रतिकार 
स्वरूप भीम के शक्ति प्रदर्शन को कृष्ण रोक देते हैँ । यह प्रसंग दोनों ग्रन्थों में समान 
हैँ ।' 

१. चहेउ फरत जसछिन्त शिर काढि कराल कृपाण । 

शिप्प दयित पश्रजु न तजेउ, ताहिक्षण क्ुर वाण। कृष्णायन, पृ० ७२२ 

२. भ्रस्तोन्मुख रवि हरि दरसावा ॥ रृष्णायन पृ० ७रद 

३. विषम बुक्कोदरवाणि, श्रक्षर श्रक्षर मर्मधिद, 

उपजी भीषण ग्लानि, ज्ञान-खानि प्राचार्य उर ॥ छृष्णाघन पृ० ७२६ 
४. द्वप्णायन, पु० ७३० 
५. एवमुक्त्वा तु तं कृष्णे रथाद भूमिमवर्तंयन्‌ 
निःश्वसन्तं यथा नाग कफ्रीध संरक्त लोचनम्‌ ॥ म० द्रोग० २००११८ 
५९ हक >> 
ज्वाला वलयित भोम तनु, लसिधाये यदुराय । 
गदा छोनि कीन्हेजउ बिरथ, संतत भक्त सहाय ॥ झकृष्णायन, पृ० ७३१ 
(कवि इस प्रसंग में 'महाभारत' के; इलोकों का भावानुवाद फरता दिखाई 
देता है ) 
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जगा. 


सवके परामर्श से कर्ण सेनापति बनता है। 'महामारत' में प्रथम दिन के युद्ध 
दा विस्तृत वर्ण है | कृष्णायन' से इस प्रसग का प्रारम्भ कर्ण द्वारा आम-प्रचसा और 
शस्पकों सारधी रूप मे मागने से होता है ।' कवि ने सत्रहर्वे दिन के युद्ध की कथा पर 
ही भ्रपना ध्यान केन्द्रि। क्या है । इस दिने कौ प्रमुख घटना है कण-वघ । 

क््णे-वप से पूर्व कवि अनेक घटनाओं का चितण वरता है । पर्याप्स अनुनय 
विनय के उपरान्त झल्प सारधथ्य स्वीकार करते हैं। वे उत्तर मे मनमाने वचन कहने 
की छूट प्राप्त बर लेते हैं। दोनो ग्रयों में यह प्रयेग समान है । 'महानारत' में दुर्योधन 
शल्य वी समानता कृष्ण से करता है क्ृष्पायन में टुस प्रकार कौ समता वा उल्लेख 
नहों है । 

कृष्गायन में भोम द्वारा दु चासन-वध का प्रसंग अत्यन्त माभिद है। “महा- 
भारत में भीम पहले दुःश्ासन से पूछता हैं कि किस्त हाथ से उसने द्रौपदी के बाल 
सोचे । दु शासन का गदं पृर्ण उत्तर पाकर भीम उसका हाथ उसाड कर उससे ही 
मारता है पुन वक्ष वा रक्‍तपान करता है। “इष्पायन के चित्र भें इतनी भयकरता 
नेहीं आ पाई जितनी महामारत! में चित्रित है । 

कर्णाजु न वा द्वेरथ प्रारम्भ होता है तो अर्जुन वर्ण के प्ात्मज को मारवर 
अपने पुत्र वा बदला लेता है । कवि महाभारत के आधार पर दोनो वीरो वी तुलतां 
करता है । वर्ण-वंध के प्रसग में कवि 'महाभारत' मे वणणित क्‍या से दो अ्श्ों को लेता 
है। के द्वारा सपेंमुख वाण का प्रह्वार और कृष्ण के सचालन कौशल से झजु न वी 
रक्षा तथा कर्ण के रथ का पटिया धसना तथा अ्रजु न द्वारा बध। इन श्रसयों को 
कवि ने अत्यन्त सक्लेप में चित्रित किया हैं । 'मटामारत में सझाये अश्वसेन और कं के 
बार्तावाप, शल्य और वेण की वार्ता को कवि ने छोड दिया है । सपमुल वाए के प्रस्तग 
को लेकर वर्ण वे चारितिक उत्कर्प वी स्थिति का प्रशागन हो सकता था पर सम्म- 
वंत कवि को उसके हेतु ने ठो अवकाश रहा होगा और ने विधघारधारा । महामारत' 
में बणित शस्य और कण के प्रझग को भी झवाठित समझ कर छोड दिया गया क्यों- 
कि इस प्रसग से वीरता के कट्ृब्प का प्रकाशन होता है । 

कर्णं-बध के उपरान्त जयकाण्ड की लेप क्या महामारत' के प्रन्तिम दिन एवं 
राधि को घटनाझो पर ग्राघारित है। निम्न प्रमग दोनों ग्रम्पों में समान है । द 

कर्ण-वघ के उपरान्त सेनाग्रो का प्तायन । द्ृपाचार्य का साध के लिए दुर्यों- 
धत को सममभता । भक्तित एवं प्लामथ्य को ग्रसमर्थता को देखकर ठ्प्राचा्य वरेराज 
से साथ वे लिए बहते हैं । 


१ हमरे दल सह कृष्ण सम, रथनागर भद्र दा, 

जोतहूँ भ्रजु न जो सहूह, सारभि इह्यनरेश । वृष्णायन, पुं० ७३३ 
२ कृष्णायन, पु० ७३४ 
३ कृष्णायन, पु० ७४४ 
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ते बय॑ पाण्दु पुत्रेम्यों हीना: स्मवल शवितित: । 
तदत पाण्डत्र: सावेसन्धिं मन्ये क्षमं प्रभो। 


८4 मं 4 


करत सन्धि इन संग कुरुराई 
नहीं कछु लान न जगत हंसाई ।' 
दुर्मोच्चन कृपाचार्य के सन्बि-प्रस्ताव को श्रस्वीकृत कर देता है | 'अ्रस्वीकत्ति' के 
कारण दोनों ग्रन्थों में समान है । “महाभारत में इस अ्रवस्था में भी दुर्योधन का स्वरुप 
क्षत्रियोचित और गर्ब-युक्तः रहता है। “कष्णायन' में उसे विवश और निरुपाय भाग्य- 
वादी के हप में चित्रित किया है। प्रतिगोध की श्रग्नि भंयकर होती है । इस तथ॒ूय 
का प्रकाणन समप्तकों की श्रभिव्यक्ति में हो जाता है। 'महाभारत' में यह प्रसंग नहीं 
हैं । कवि ने तत्कालीन सम्भावना के आ्रधार पर सत्मप्तको से दुर्मोच्वन को युद्ध के लिए 
प्रेरित किया है। इस मौलिक उद्भावना का कारण यह है कि श्रपनापक्ष उचित हो 
अथवा अनुचित, मान एवं प्रतिप्या की रक्षार्थ श्रन्तिम दवांस तक युद्ध करना क्षत्रिय का 
कर्तव्य है । दुर्योधन की चिन्ता और क्षोभ को देखकर सुथरमा कहता है; । 
जायगेह निज चहत जो जाना । 
करहि कुरपतिहु विपिन प्रयाण । 
एकहु संथप्तक जियत जब तक महितल मांहि 
अरि विनाश प्रणवद्ध हम तजि है संगर नांहि ।!' 


कुरुराज को इन घब्दाी से प्रेरणा मिली श्रीर अ्रश्वत्यामा ने शल्य के सेनाप- 
तित्व का प्रस्ताव किया और सर्वत्तम्मति से स्वीकत हग्ा । 


परिवर्तेन परिवर्धन : महाभारत' में घल्य वीरता पूर्वक सेनापति के पद को 

ये स्वीकार कर लत हूं । कप्णाथन' में जल्य प्रथम कुमराज के मन से भय निवारण 
करते हू तत्र सनापति पद स्वीकार करते हूँ । घल्य कहते है कि तुम जिसको सेनापति 
वनात हा कृष्ण उसी का बब करा दते हैं और कर्ण-बध से तम्हारे मन भी परास्त हो 








२. म० शल्य ० ४४४ 
२. कृष्यायन, पृ० ७५० 
३. क्ृष्णायन, पृ० ७५२-५३ 
४, श्रयं कुलेन स्पेण तेजता यशसा श्रिया । 
सबंगुर्ण: समुदित शल्यों नोःउस्तु चम्रूपतिः । म० दात्य० ६॥१६ 
2८ ५ ५ 
सेनप निजकर मद्रपति, बधहु शत्रु रणमाहि। कृष्णायन, पृ० ७५४ 
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गये हैं। भत केवल प्रुयु मात्र का वरण करने के लिए में सेनापति नहीं बनता । इस 
परिवर्तन से कवि ने उप्त समय उपस्थित व्यतितिया वी मानसिक स्थिति का स्पृत्न तो 
क्या है किन्तु श्राधार प्रग्थ के शत्प का चरित्र दत्त हो गया है । महाभारत! की 
भावना इस दोहे भे स्पष्ट है । 


चहन युद्ध प॑ ग्रापुजो, वद्धक्‍क्ने तजि भीति । 
रक्त ग्रव्रह में कष्ण सह, पाण्डू सुतत रणजीति 


गब्प वे निरचवानुसार युद्ध होता है। हृ"ण भेद वी तीति समभाते हैं भौर 
परिणाम स्वर्प कौरव दल विधटित हा जाता है। महाभारत में शल्य वध के लिए 
कृष्ण युधिष्ठिर को प्रेरणा द॑ते हैं। कृष्णायन' मे कृष्ण अ्रजुन को प्रेरणा देते हैं 
कितु “प्रव्टेउ विक्रम धर्म नरेशा 'लहि एकाकि बधेउ भद्देशा” के झनुसार धमराज 
मद्रेश को समाप्त बरते हैं । नकुत द्वारा कण के पुत्रों का बंध, सहदेव मे द्वारा शकुनि 
वा वध झौर दुर्राज वा पलायन -- उक्त प्रसंग साकेतिक रूप से वण्णिन हैं । 


झपने सभी प्रभुपष वदीरो के वध से ध्यायुल होकर दुर्वोोधत रण से भाग वर 
एक तालाय में न्‍ग्रावर छिप जाता है। “महाभारत! में व्याघ ठृपाचार्य और दुर्योधन 
का सवाद सुनने हैँ कृष्णायन में व्याध दुर्योधन को हुंद भें प्रवेश करते देखते हैं । यह 
पदिवतन प्रम्भवत इस हेतु किया कि धमराज वा पुष्ट सुचना भिले। कृष्ण सायति 
तथा सभी पाणडवे भ्रावर हुद को घेर लेते हैं। महाभारत में पहले युधिष्टिर भ्रौर 
दुर्योधन वा मंबाद है, वृष्णायत' में भीम प्रारम्भ मे ही कुदराज वो ललकारने हैं ।' 
उत्तर वा बिल्वार से वर्णन जिया गया है। कृष्णायन में दुर्योधन भोम की एवं लल- 
धार सुनकर हुद से बाहर भ्रा जाता है। 

कुष्णामनं में निम्त प्रमगों को छोड दियां है । 


युधिप्ठिए वी उद्यारता से पायी में से एक के साथ युद्ध बरने दो पध्नुमति । 
मुधिप्ठिर का दृष्ण वी फदवार, द्वृष्ण द्वारा भीम की प्रशसा । इस स्थत पर बलराम 





१ सेनप पद करि भोहि प्रदाता, चहत जी केदेत मम बक्षिदाना। 
सक्तिहों मे न ताहि स्दोक्ारोजदपि दुद्ध भोहि प्राण ने भारी ॥ 
कृष्णायन, पू० ७६१ 
२ शृष्णायन, पु० ७४५ 
३ स ते दर्षो नर ल्ंच्ठ सच मान बदते गत । 
यहतव सस्तम्प सतित भीतो राजन स्थवश्चित । में० दान्य० ३१२० 
सतत निन भुनज्ञो प्रतापी, लाज न पक दुरते झदपापी ॥ 
कृष्णापन दृू० ७६४ 


भमहामारत की क्‍या का प्रभाव १३६ 


महाभारत की द्रौपदी -- 
तस्य पाप दृतो दौणन चेदय त्वया रणे। 
हियते सानुबन्धस्य युधि विभधभ्य जीवितम ॥ 
इट्ेव प्रायमाप्तिप्ये तन्निवोधन्‌ पांण्दवी । 
ने बेत्‌ फतमबाध्वोति द्रोणि प्रापस्य कर्मण ॥-क्हकर स्प॑ष्टं 
करती है--- 
'यदि रण में सम्बीधियां सहित द्रोंण कुमार के घाण नहीं हर लेते तो में अन- 
शान वरके प्राण त्याग दगी । कितु इृष्णायन मे -- 
ठमहुनाथ यह दासि अमागी याचति प्राण दावे द्विन साथी । 
वंधेठ इनहि निज सुत, पिछ्तु माई, सकति ने नाथ वहूरि में पायी 
देवविहित भह दुख मम भागी, करहु ने भ्रव गुसतियहिं अमांगी ।' 
द्रौषदी के चारित्रिक उत्क्पं हेतु कदि का यह परिवर्तेत मौलिक और इलाध्य 
है। इसमे वह नारी के हृदय की झाइबत कृश्ण मावना और दया को प्रवाद्नन 
बरता है | 
भारोहण का०्ड की कथा को कवि ने अनेक स्लोतो से ग्रहण करवे महाभारत 
से गृह्ीत कथा को अत्यन्त सक्षेप मे चित्रित क्या है। युधिष्ठिर विजयी होकर पुरी 
में प्रवेश वरते हैं गौर चावक के कारण उनके मल में रतानि का भाव ग्राविभूत्त होता 
है । कृष्ण ग्लानि का शमन करते हैं। विजय समारोहों में ग्रधिक' उत्लास महीं आ 
पाता, मुधिष्ठिर भीष्म से रांजनी/त का उपदेश ग्रहण करते हैं॥ 'महाभारत' में राज, दान 
धर्म के अनेव' नीति तत्वी का वर्णन हैं। क%"णायन में केदेल राजनैतिक स्थतों वी त्रम- 
बद्धतां मिवद्वी है। झपने काव्य ग्रथ में चरित-नायंक के जीवन की पृर्णता वे कारण 
कृष्ण का स्वर्ग रोहण जिन दार्शनिक प्रुष्ठभ्षुमि में कराया गया है वहीं लेखक को उद्दे- 
इसे व्यक्त करता हैं| झम्तिम समय में मत्रेय की उपस्थिति भागवत! से प्रभावित है । 
परिवर्मेन-परिवर्षन महाभारत में युच्िव्ठिर धृंतराप्दु को आगे करके हस्ति- 
मापुर में प्रवेश बरते हैं। 'हृध्णायन में घृतराष्ट्‌ मृष्रिष्ठिर के स्वागत की तैयारी मगर 
मे रह कर ही करी हैं। कर्ति ने स्वागत को सैथारी का चित्र थ्रावपेंक रूप मे अवित 
क्या दे ॥ 
गाए वृद्ध नृप स्थायत हेतु 
विद्यमान द्वधिजसचिव समेत” 
'महामारत में युधिप्ठिर के अभिषेक के उपराब्त सबको वयायोग्य पद देते 
की चना बड़त बाद में आती है, कृप्णायन' में पहले यही कार्य हीता है | महामारत में 


१ मे० सोप्तिज७० १११४-१५ 

२ कत्णापन, पृु० ७७७-७७८ 

३ म० ज्यान्ति० ३७३३०, इृष्णायन ए० ७ए४ 
४, कृष्णापन, पु० ७५१५ 





१४० महाभारत की कथा का प्रभाव 
चार्वाक धर्मराज को अपशब्द कहता है और मारा जाता है 'कृष्णायन' में वह सीधे 
अपशब्द न कहकर व्याज स्तुति से निन्‍दा करता है। मूल ग्रन्य में चावकि कहता है : 
कि तेन स्याद्धि कौन्तेय ऋत्वेमं ज्ञाति संक्षयम्‌ । 
घातयित्वा गुरुश्चेव मृतं श्रेयोन जीवितम्‌ ॥' 
'कृष्णायन' का चार्वाक अभिव्यकित में अधिक पटहु है--वह धर्मराज को 
गतिज्ञ होने और बन्धुवान्धवों के मरवाने की कला पर धन्यवाद देता है श्रौर कहता 


श ] 
अरिन सहित तुमनेहि हु श्रनगन, जोर स्वार्थ यज्ञजनु ईन्धन । 
चार्वाक के बचनों से उसकी दुष्टता प्रकट हो जाती है श्लोर वह मारा जाता 
हैं। भगवान कृष्ण थुधिप्ठिर को चार्वाक के शब्दों पर ध्यान न देने का परामर्श देकर 
उन्हें 


हैं समभाते हैं। इस स्थल पर कवि ने धर्मराज के हृदय का स्वाभाविक चित्रण 
किया है, किन्तु 'महाभारत' का धर्मराज अधिक जंकालु और जिज्ञासु है कृप्णायन 
में इसका संकेत मात्र है । 

उकत प्रसंग के उपरान्त महाभारत” की कथा 'कृप्णायन' में शिथिल हो जाती 
हैँ । भीप्म कृष्ण का स्तवन करते और क्ृप्ण के परामर्ण से धर्मराज को नीति का 
उपदेश देना स्वीकार करते हैं | मूलग्रन्थ में युधिप्ठिर को उपदेश प्राप्ति की श्राज्ञा 
व्यास जी देते है। 'कृष्णायन' में कृष्ण, भीष्म, धर्म, लोकधर्म राज्य-धर्म, रण-धर्म 
आदि का उपदेथ देते हैं। कवि ने 'महाभारत' में वणित राज्य घर्मानुशासन पर्व का 
संक्षेप कर दिया है इस पर भी अनेक महत्वपूर्ण विपय छूट गये हैं। उदाहरण के लिए 
दण्डधर्म की जो व्यापक व्यवस्था महाभारत' में है वह 'कृष्णायन' में नहीं हो पाई! 


अश्वमेध के कारण अजु न की यात्राओं का वर्णन, द्वारका में गोपालों के द्वारा 
अब्च को रोकने और यज्ञ का चित्रण यथावत किया गया है। 'महाभारत' के एक 
इलोक के आ्राधार पर कवि ने द्वारका के गोपालों की वीरता का संकेत किया है । यज्न 
होता हैं श्लौर कवि पाचों पाण्डवों में कृष्ण की णवित चित्रित करता है इस प्रकार 
कृष्ण को अद्वितीय महत्ता को घोषणा कर देता है। उपसंहार का प्रसंग “भागवत' से 
प्रभावित होने के कारण हमारी विवेचना के क्षेत्र में नहीं भश्राता। 

कृष्णावण : मिश्रजी के ग्तिरिक्‍त कृष्ण जीवन पर श्राधारित विसाहुराम की 
यह रचना भी महाभारत के कथानक से प्रभावित है। यद्यपि कथा संग्रहण श्रौर 


विकास की दृष्टि से उसका महत्व अधिक नहीं है । तथापि कृष्ण की ब्रज और 


१. म० दान्ति० ३८।२७ 
२. क्रृष्णायन, पृ० ७६२ 


महाभारत वो कया वा प्रभाव १४९१ 


दारका सम्बधों घटमाग्ों का महाभारतीय प्रसंगों के साथ सुदर समस्वश क्या गया 
है। इसमें कवि ने बालकाणंड, रहत्यकाण्ड, मथुरा काण्ड, मंगलवाण्ड, प्रण्डवकाण्ड+ 
युद्धधाण्ड शौर उत्तर वाण्ड शीपको में हृष्ण के सम्रप्र जीवन को चित्रित कया है । 
मिश्र जी की दृष्दि राष्ट्रीय घोर सास्इृतिक पुनहत्थात वी और रही है कितु विसाहू 
राम को दृष्टि परम्परागत भवित-भावना से युक्त है। उहोने महाभारत' के कृष्ण के 
जीवन की मुख्य घटनाप्यो को तेत्ते हए राघाइप्ण पर अधिक बन्त दिया है । यहा पर 
समस्त घटनाएं भगवान कृष्ण के ईप्वरत्व वी छाया में घटित होती है। 

महाभारत की क्या, मंगल काण्ड, पाण्डव काण्ड और युद्धवाण्ड में ग्राय्री है 
मगन काण्ड को कया पाण्डवो वे सक्षिप्त परिचय से प्राप्त होती है । इसमें वारणा- 
वत यात्रा,' द्रोपदी विवाह,' खाण्डव दाह, समानिर्माण  झादि प्रसगो वो लिया 
गया है। इन स्थलों भे कथा साकेतिक वर्णानात्मक रूप में व्यवत हुई है। पाण्डव 
काण्ड में भीष्म भौर भ्रम्वा की कथा से युद्ध पर्व तक वी समस्त क्या का संक्षेप 
किया है।' इस स्थल पर शिक्षण्डी' कर्ण-जम' पाप्दुमृयु' हिडिम्ब-दध शझौर 
द्रौपदी स्वयवर' प्रमुख घटना हैं। उत्त समस्त प्रसंग 'महामारत' के प्रनुकरण पर 
भपरिवर्तित रूप में चिथित हैं। इन क्था-उण्डो का उद्देदय भगवान कृष्ण के महत्व 
का प्रतिपादन गौर भारती युद्ध मे उनके व्यापक भाग का प्रदशन है। द्रोपदी-चीर» 
हरण जैसे मामिक प्रसंग को भी सूचनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है । 

कृष्ण वे' दूतत्व प्रसग मे कवि कर्म की महृत्ता को जन्मगठ वेशिष्टूय से महान 
बताता है और जातिगत भेदाभेद का विरोध करता हैं। यही एकमात्र स्थल ऐसा हैं 
जहा पर कवि वर्णनात्मक्ता को छोड़कर विचार-प्रधान होकर तात्विक विवेचना 
करता है । 

युद्ध का समस्त वृत्ते भगवान कृष्ण वी अलौजविंद छथ्छाया में वणित हे आर 
चरिव-पित्रण की दृष्टि से भी कवि विसी पझन्य पात्र को प्रघानता नहीं देता निल्वर्ण 





१, कृष्णायण, पृ० १४४ 
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१४२ महाभारत की कथा का प्रभाव 


यह है कि इस रचना में सामयिक, राजनतिक या किसी अन्य सांस्कृतिक उहंश्य के 
लिए प्राचीन कथा को परिवर्तित नही किया गया | कवि दा मुख्य ध्येय राधाकृप्ण का 
लीला-गान है । प्रवन्ध की सीमा में होने के कारण और ईइ्वरत्व के प्रतिपादन हेतु 
कृष्ण के महाभारतीय जीवन के साथ पाण्डवों का वृत्त भी आ गया है । 


जयभारत 


'महाभारत' की विस्तृत कथा के प्रमुख प्रसंगों को क्रमवद्ध रूप में उपस्थित 
करके मंथिलीशरण ग्रुप्त ने 'जयभारत' प्रवन्धकाव्य की रचना की है । इस वृहत काव्य 
के सेतालीस खण्ड एक समय में नही लिखे गये, तथापि वृहतकाव्य की योजना के कारण 
एकरूपता श्रा गई है। गुप्त जी के जीवनादर्श के लिए युधिप्ठिर प्रमुख आधार के रूप 
में व्यक्त है, इसके लिए कवि ने उन्ही प्रसंगों को लिया है जिनमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षेः 
धर्म को स्थापना हो सके । पात्रों का चरित्र-चित्रण, कथाविकास और यत्र तत्र परि- 
वर्तेन का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक सांस्कृतिक व्यक्तित्व की उपस्थापना है जो धर्मे- 
राज युधिप्ठिर के चरित्र मे स्थापित होकर उच्चता के शिखर का स्पर्श करता है 


'महाभारत' की कथा के तीन खण्ड किए जा सकते है--प्रथम खण्ड प्रारम्भ 
से बनवास तक द्वितीय उद्योग से युद्ध तक और ततीय युद्ध के उपरान्त | इसमे 
प्रथम खण्ड प्रस्तावना द्वितीय विकास और तृतीय खण्ड जीवन-दर्शान के रूप में 
विद्यमान है। युद्ध की व्यावहारिकता घान्तिपर्त श्र अनुशासन पर्व में सिद्धान्त पक्ष 
के रूप में व्यक्त होकर “धर्म-विजय' की घोषणा करती है। 'जयभारत” उस धर्म-विजय 
का पुनरालेखन करता है । 
कथा संग्रहण 

श्रादिपर्य : गुप्त जी ने आदिपवे से विभिन्‍न थीर्षकों का कथा संयोजन किया 
हू। सम्भवपव के ७८ से ८५ श्रध्याय तक राजा ययाति की कथा “युद्ध और पुर 
दीपक में वरणित है। योजनगन्धा' शीर्षक में श्रध्याय १०० का वृत्त प्रस्तुत है। इस 
सर्ग का प्रतिपाद्य भीष्म-प्रतिज्षा है । श्र्याय १०१ से १९५ तक कौरव-पाण्डव-जन्म 
का विस्तृत वृत्त कौरव पाण्डव थीर्षक में यूचना रूप से चित्रित किया है । १२७ के 
आधार पर वन्धु विद्व ५, १२६ अध्याय के आधार पर द्रोणाचार्य” ६३१ श्रध्याय के 
आधार पर “एकलव्य की कया वणणित है। “परीक्षा” ज्रीरपक में १३३ अध्याय की 
कथा कहा गयी है । १३७ अध्याय से “याज्षसेनी” का वृत्त लिया गया है । 

जतुशह पत्र के १४१ से १४७ सगे तक की कया लाक्षायृह में चित्रित है । 

“हिडिम्वा” थीर्पक में हिडम्बा वध पर्व का समस्त वृत्त संक्षेप में बणित 
वक सहार को कथा वकबध पव से लो गयी है। चैत्नरथपर्त को कवि ने छोड़ 
दिया है और “स्वयंत्र पर्व” के लक्ष्यवेध में तथा गन्वर्वों की मित्रता और कल्मापपाद 
के वृत्त में सांकेतिक रूप से चित्रण किया है 
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्द 


' डृद्प्रस्थ शीर्षक में “विदुरागमन राज्यलम्भव पर्व! के १६६, २०१, 
२०५, २०६ प्रध्यायों के विस्तृत वृत्त को सक्षेपर मे कहा गया है। ' बनवास” में 
झजू न वनवास पव का सक्षेप क्या गया है। और “शुभद्रा हरण पर्व” को इसी 
मे जोद दिया है। शझादिपद के विभिन अध्यायो की कथा को बंदिं ने वणनात्मक रूप 
में प्रस्तुत क्या है। यद्यपि विसी प्रमुख क्थाश को छोड़ा नही गया फिर भी ग्नेक 
स्थलों पर कवि के घटना का वर्णद नही किया, उसका सकेत भर चर दिया है | अधि- 
चाश स्थलो मे सवेतात्मक चित्रों वा बाहुल्य है । 


सभापत्र सभापव के 'राजसुयारम्भ” पद के ग्रध्याय १३ से १६ तक तथा 
जरामघंदंध पर्दे भौर ' दिव्िजिय पव” , 'शिवुपालवध” पर्व वी विस्तुत कथा को 
सावेतिव रूप से 'राजसूय” झीपंक में चित्त किया है। "बयूतपव” का सक्षेप 


जी 


“धत” में है। धृतपव के ७८ से ८० ग्रध्यायों वी कथा बनगमन का आधार है। 


वनयर्वे बनपत्र के “बरासयव और "इस्रतोकामिगमन पव” के क्रमश 
अध्याय ३६, ४० और ४३६, ४५ के झाधार पर कवि ने “अग्वत्ञाभ शोपक वी कथा 
का चयन किया है। तोचयाता पर्व का सक्षिप्त वृत्त 'त्ी्ययात्रा” दीपक मे वंधित 
है । इसमें अनेव' ऋषियों के पूर्व वृत्तो को प्रायंगिक जानवर छाड दिया गया हे 
किन्तु साकेतिक रूप से नहप और हनुमान का वृत्त भीम से सम्बद्ध होने के कारण 
दिया गया है। द्रौपदी और सत्यमामा प्रसंग को अध्याय २३३-३४ के आधार पर 
ग्रायोजित जिया है। घोष याता पर्व के ग्राघार पर सक्षेप में वनदैभव और दुर्यों- 
घने वा दुख शीर्षक की क्या का चयन हुआ है। इन प्रतगो में अध्याय २३१-२४१ 
२४६ तथा २५० ग्रप्याओ का समेत है । “वनमृगी' प्रसग सूप्टि का झाथार २४५८ वा 
अ्रध्याय है। जयद्रय प्रसग की उदभावता २६४, २६७, २७१ झौर २७२ ग्रध्याया के 
ग्राधार पर वी गई है। मह समस्त बृत्त अत्यत साक्केतिक प्रणाली में चित्रित है । 
“झतिथि और ग्रातियेयी” का प्रमंग प्रध्याय २६३ के झाधार पर वर्णित है इस कथाश 
का स्थानान्तरण क्या गया है। मारणैय पद के झ्राधार पर “यक्ष” प्रसग उदगीत है। 


दिराटपव * प्रिसाट पर्द थे प्रथम और द्वित्तोय अध्याय की कथा शभैज्ञात बाप 
में वणित है। “कोचक वध पर्व का सक्षेप “सेरन्ध्री” शोप॑क में किया गया है। 
अध्याय ३६, ३७, ३८, ४० वी क्या “चहलतला” ज्षीपंक में वणित है । “उद्योग” प्रसंग 
में विराट पे के भ्स्तिम अध्यायों ग्रौर उद्योग पर्द फे प्रारम्भिक दो ग्रध्यायों का 
सक्लेप किया गया है । 

उद्योगपय प्रजागर पत्र के ३३ से ३६ अध्यायों वी कथा “ विदुरवार्ता मे 
चित्रित है | “रणनिमशत्रण में कवि ने अ्रष्याय ७ की क्या की लिया है। कवि ने रण- 
निमद्रण को विदुर वार्ता के उपरान्त रखा है। यह क्या का स्थादातरण किया गया 
है । “ग्रनाहृत' प्रसंग में कवि ने रझुवमी की कथा प्रस्तुत दी है। "मद्र॒रांज" प्रसग॑ मे 
प्रध्याय ८ का सश्ेप विया है। ' भगवद्यान” पद के ८२ दे अध्याय के आधार पर "वेश्ञो 
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की कथा वणणित है । और इसी परे का संक्षेप “दान्ति सन्देश” में किया गया है। इसी 
पर्व के श्रष्याय १४४ से १४६ तक की कथा कुन्ती और कर्ण शीर्पक में विन्यस्त की 
गई है, उससे सम्बद्ध प्रासंगिक झ्ाख्यान के आधार पर “थुयुत्मु” की एथक प्रसंग-सृप्टि 
की है। “समर सज्जा” प्रसंग में युद्ध की तैयारी का चित्रण है। यह उद्योग पर्व के 
प्रन्तिम अध्यायों के श्रनुसार किया गया है । इस पर्च के प्रारम्भिक अ्रव्याय ११, १२ 
और १३ को “नहुष” में संक्षिप्त किया है, जो 'जयभारत' का प्रथम सर्ग है ॥' 


भीष्म पर्व : भीष्मपर्वीय श्री भदभगवदगीता के आधार पर 'श्रज न का मोह 
रचित है। इसमें गीता की दार्गनिकता का झार्यान है । इसके उपरान्त “युद्ध 
प्रसंग अतिविस्तार से लिखा गया है। जिसमें अ्रन्य पर्वो का युद्ध भी समाविप्ट है। 
भीष्म के सेनापतित्व के युद्ध के दसवें दिन की घटनाओशों का चित्रण अधिक है । इसके 
साथ कृष्ण का शस्त्र ग्रहण, भीष्म-देहपात और अ्जु न की वीरता का चित्रण है । 


द्रोण पर्द : 'जयभारत' के ३७६ से ३८८ प्रष्ठ तक द्रोणपर्व के युद्ध का चित्रण 
किया गया है। इसमें सांकेतिक रूप से अभिमन्यु, जयद्रथ, द्रोण-बध को वण्ये विपय 
बनाया है। युद्ध की भयंकरता का श्राभास भी यदा कदा मिल जाता है। 


कण पर्व : ३८८ से ३६५ तक के पृष्ठों में कर्ण के सेनापततित्त्व के युद्ध का 
चित्रण है। शल्य कर्ण कटुसंवाद, घर्टोकिच-वध और भअ्रन्ततः कर्ण-चध इसका वर्ण्य 
विपय रहा । इसमें कवि ने दुःशासन-वध के वीभत्स चित्र को स्थान दिया है भौर कर्ण- 
वध का चित्र भी विशेष रूप से चित्रित हुआ है | 


शल्य पर्व : शल्य पर्व के युद्ध को सन्नह प्रष्ठों का विस्तार मिला है। इसमें 
शल्य के युद्ध के उपरान्त भीम कौर दुर्योधन के गदा युद्ध का नी वर्याप्त विस्तार है १ 
प्रमुख रूप से बलराम का क्रीध, युधिष्ठिर का दुःख श्रादि घटनाओं को भी विन्यस्त कर 
द्विवा है । 

सोप्तिक पर्व : इस पर्व का संक्षेप “हत्या” में अभिव्यक्त है। प्रमुख रूप से प्रदव- 
त्वामा का रात्री में पाण्डव-पुत्रा को हत्या, दुर्योधन-मरण, ब्रह्मास्त्रों का यद्ध और मणि 
डठीनने को घटना को यथाहप विस्तार मिला है । 


स्त्री पर्व : इस पर्व से “विलाप” श्ौर “कुरुक्षेत्र” की कथा का चयन किया 
हैं। बिलाप में सामूहिक रुदन का विशेष रूप घृतराष्ट्र-विलाप का चित्रण है। “कझ- 
लेत्र में रण भूमि में यान्धारी के विलाप, कृष्ण की झाप देने की घटना चित्रित हुई है । 

दाल्ति पर्द : इस पर्व का धामिक विवेचन यत्किचित रूप से “अन्त” नीर्पक 
में अ्भिव्यवत है | कवि ने अत्यन्त संक्षेप में भीप्म के विचारों का चित्रण किया है । 

पनुद्यासन पर्व : इस पर्व का चित्रण भी “अ्रन्त” शीर्षक के नवे थौर दसवें पद 
में किया है | सांकेतिक रूप में कवि मे भीष्म का देह त्याग, यविष्ठिर को कृष्ण का 
प्रवोध आदि प्रसंगों को लिया है । 
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खाइवेधिक पर्व "पन्त” हीर्पक में हो स्थारहवें पद्य से इस पर्य वी कथा 
का ग्रहण दिया है। इसमें परीक्षित का जीवन 'अजुन द्वारा अछ्वरक्षा' प्रिगर्तों की 
प्राजय व्राग्ज्योतिपपुर का सुद्र, दु शला से _मिलत, उतूरी, वन्न, वाहन की क्‍या का 

धेप क्या भया है । 

झाश्रमदासिक पर्य “अन्त श्वीपंक के बुछ भाग में इस पत्र वी क्या का 
सल्लेर झौर पा वारी, कुती, वृतराष्ट्र आदि के वनवास वी कया का चित्रण है । 

मौसल पद इस पत्र वी बा झा ' की १३ प्रिपों म वणित है। इसका 
प्रतिपाय कृष्णवश् का पतन और ब्याधों से ग्रजु न का युद्ध है । 

भहाप्रत्यापिर पथ. “प्रात के ही चार पद्यों म इस पर्व बी प्रमुख घटना 
युधिष्टिर का राज्य ज्ययभ्था वरके हिमालय जान वा वृत्त सदिष्न रप॒ से चित्रित हुआ 
है । बुठ धटनायें “स्वर्गारोहण में वियम्त को गई है। चारा भाइयों का पतन इसी 
सग में हाता है । 

स्वर्गारोहण पर्व इस प्र वा सतप "स्तर्याराहण' ज्ञीयक में जिया गया है । 
इसमें घमराज के पुन थुविष्ठिर वी नरक-पात्रा, घरीर-याग, दिये मिलन का 
चित्रण है । 

जयभारत' की क्यान्सग्रहण-प्रद्धोति का आखेखन वरने पर स्पष्ट होता है 
कि कवि से सम्पृण महाभारत का आत्पान नहीं विभा है । इसमे वश्िि प्रसंग व्यवे- 
स्था है अ्रतुलप एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, धन्यथा उनवी स्वतत्र सत्ता भी विद्यमान है । 
कपि ने कुछ पंवों की कया को विस्तार से झौर कुछ पर्वो वी कथा वा अत्यत स्लप 
में प्रहण किया है। उसने युद्ध के उपरान्त महामारत' के घम-दर्शन मम्प्र वी विवेचन 
को सक्षिप्त रूप भी नही दिया, उसका आवेयन मा किया है। ये दि कवि महा- 
भारत' के दा निक प्रमगों की ओर भ्रविक विवेवनात्मक दुष्ट रखेगा थी जीवन-दशत 
वी दृष्टि से 'जयभारत' और भी महत्वपूर्ण ग्र व हो सकता था । घटना-वित्रण में कवि 
ने सोहेश्य परिवनतन विए हैं, जिनसे युग प्र की सटीक ग्रनिव्यरक्षि हो पाई है। 

परिवर्तेन-परिवर्धन नहुप से कौरव पाण्डम तब 'गय॑भारत का प्रारम्भ महुप 
के आ्राख्यान से हश्ना है। यद्यपि यह क्यातक उद्योग पर्व के अवर्गन झ्ाया है फिर भी 
कवि ने पाण"्डव-कौरव-पता-परम्परा वी पक्रमरद्धता के कारण इस वेया वा स्थानान्‍्तरण 
किया है। नहुप से ययात्रि और ययात्रि से ग्रदु-पुरु तथा उसके उपरात वश्चपरिचय 
बी कया फौरव-पाण्टव शीपक तक चलती है । इस कया खण्ड में कवि ने निम्त 
परिवर्तन विए हैं 

महाभारत के वृत्तनवंध का सक्तितिह्त चित्रग किया है। !* महाभारत 
में भारद-नहुप वार्तालाप नहीं है वित्त कवि ने मानत्र को शंबिद्र की विवेचना वे हेतु 
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इस प्रसंग की सृष्टि की है। 'मदहाभारत' में नहुप की दृष्टि इन्द्राणी पर उपवन में 
पड़ी पर 'जयभारत' में नहुप उसे स्तान करते देखता है। “महाभारत में नहुप देखते 
ही दी की प्राप्ति का श्रादेश देते है पर 'जयभारत' में वे यह विचार करते है, कि 
मैंने स्वयं शची की उपेक्षा की है। 'महाभारत' में देवता नहुप को समझकाते है पर 
नहुप इन्द्र के पूर्र कर्मों का स्मरण दिलाता हुआ अपने वचन पर दृद्ध रहता श्रौर शत्री 
को बुलाने की रीति पूछता है | 

यदु और पुरु के प्रसंग में कवि ने 'महाभारत' के कुछ प्रसंगों को छोड़ दिया 
है, वे ये हैं : 

कच-देवयानी प्रसंग, देवयानी को ययाति का कुए से निकालना, शुक्राचार्य 
और बृपपर्वा का वार्तालाप,' यदुको ययातिका गाप । 

निम्न प्रसंग संक्षिप्त रूप से चित्रित हुए है । 

शभिप्ठा और देवयानी का कलह, शर्भिष्ठा का दासत्व, ययाति को वृद्धत्व- 
प्राप्ति ।' 

कवि ने इन प्रसंगों को संक्षेप में चित्रित करके श्रतिभोग का विरोध किया 
है। श्राद्यान की लघुता के कारण सकितिक चित्रण की प्रधानता रही । 'योजनगन्धा' 
के प्रसंग में कवि ने दो पद्यों में थान्तनु तक की वंण-परम्परा का परिचय दिया है । 
बान्तनु और योजनगन्धा के प्रथम परिचय श्र प्रेम-प्रकाणन को 'महाभारत' से यथावत 
स्वीकार किया गया है “महाभारत' में घान्तनु प्रेम-निवेदन के समय अपने राजा 
रूप को छिपाते नही किन्तु 'जयभारत' में वे पहले न बता कर वाद में बताते है ।"' 
महाभारत में धान्तनु स्वयं श्रपनी इच्छा को भीप्म के समक्ष रखते है, किन्तु 'जय- 


724 


. जयभारत, पृ० ११ 

म० उद्योग० १११७-१८ जयभारत, पृ० १२ 
म० उद्योग० १११८ जयभारत, पृ० १५ 

म० उद्योग० १२५४३-८ जयभारत पृ० १६ 

म० श्रादि० ७७॥२३-३८ जयभारत पृ० २३ 

म० श्रादि० ७८।२ १-२२ 

थ्रादि० ८०१२-४८ 

म० श्रादि० ८४६ 

म० श्रादि० ७८।६-१ १२ 

म० श्रादि ८5०२२ 

थ्रादि०, ८३३३७ 

» म० श्रादि० १००१४८-५०, जयभारत पृ० ३१-३२ 
प्रादि० १०० । ४८-५०, जयनारत, पृ० ३२ 


हट 
(3 


३ हर) ०3 
>> 2 272 
90 
5 


न) 

शत 
8, 
० 


सहाभारत की क्या था प्रभाव १४७ 


भारत' में देवद्रत भीप्म को परोद्ष रूप से पिता वी अवस्था वा ज्ञान होता है और वे 
प्रतिज्ञा वरते हैं ।' 


वोरव पाण्डव' प्रश्षग में कवि घारा शैली से दोनो वच्ञो का परिचय देता है 
ओर “महामारत' के विस्तृत भाछ्यानो को भी सक्षिप्त करता हुआ भोग्म भर अम्बा 
के प्रशग को साकेतिक श्प में प्रस्तुत करता है। अम्बा वो तपस्था और शझिखसण्डी 
रुप वा परिचय, उसी रूप भे देकर कवि व्यास से पाण्ट, धुंतराष्ट्र और विंदुर की 
उत्पत्ति श्रौर परवर्ती सन्तान-परम्परा का उल्लेख करता है । 


इस प्रसंग में कोई उल्लेखनीय परिवर्तत नहीं, किन्तु महाभारत के झ्राधार 
पर समस्त केसा का वर्णन है। पाण्डवों के ज़म-प्रसग में स्‍तिप्रारृत तत्व को बचाने 
की चेप्टा प्रवश्य थी है। इस झलौकिक रुप का कोई बौद्धिक परिवतन न करके 
कवि ने उसे विश्वास से पुष्ठ करने का प्रयास क्या है। 

वन्धु-विद्धंष से लाक्षा॒हु तक वन्धु-विद्धेप को कवि ने 'महाभारत' के झनुरूप 
चित्रित कया है। दुर्गोधत का भीम को विष देना, भीम वा नागलोक पहुच कर 
वापिस झाना आदि प्रसग सक्षेप में कहे गये हैं। कवि से इन प्रसगो में एक उल्लेखनीय 
परिवतन किया है। महाभारत में भीम वा नांगो के पास जाना और बहा की 
सभी घटनाएं झलोकिक सत्य के रूप मे चित्रित वो गई है, पर कवि ने “उन्हें सत्य वा 
स्वप्न वहें क्हृवर झपने आपवो बचा लिया है ।' 

परिचतंन इस प्रसंग में कवि ने मिम्नाक्ति परिवर्तेन किए हैं । 


कुए भे अंगूठी गिरने वी घटना को कवि ने छोड दिया है भौर द्रोण द्वारा 
राजकुल में रहने की यातता नही कराई, महाभारत में भीष्म द्रोण को लेने झाते हैं, 
पर 'जयभारत” मे द्रोण कुमारों के साथ जाते हैं।' द्रुपद वी क्या भ्चावेत्त सशिष्ते 
वी गई है और शरस्त्र-शिक्षावा सक्षेप वरके झजुन की वीरता को भ्रधानता दी 
गई है । 

एक्जव्य के भ्रसग में कदि ने कोई उल्लेखनीय परिवर्तन वहों कया! 
एकलब्य वी प्रार्थना पर द्रोण वी पझ्स्वीहकृति बदच्चभेद के कारण रही, किन्तु एक्लब्य ने 
गुरुभवित का चरम रुप उपस्थित क्या ।" बह तत्वालोन सम्भावना के ग्राधार पर 
क्या गया है, किन्तु महाभारतीय सत्य न होते के कारण कवि इस विपय पर झधित 
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भोर समुचित प्रकाश न डाल सका है। युधिप्ठिर की उवित में भावी युद्ध की सम्भावना 
व्यवत कर दी गई है | 


इसके उपरान्त राजकुमारों को परीक्षा का वृत्त श्राता है। इस वत्त में 'महा- 
भारत को घटनाम्री का यथावत चित्रण किया गया है। पृथक रूप से सबने शस्त्र 
कोशल दिखाया । मुख्यरूप से अजु न श्रौर कर्ण का प्रसग आ्राया । कर्ण श्रगराज बना । 
यहां कवि ने स्ताकेतिक रूप में कर्ण का जन्म, परशुराम से थिक्षा और भः्ग्यद्वीनता 
दी चर्चा चार पंक्षिययो मे की है । 
'भहाभारत' में कर्ण को श्रग-राज विधिवत्‌ प्रदान किया जाता है, विन्‍्तु 
अवभारत म बीच मे ही भीम के बोलने श्रीर अ्धिरथ के श्रा णाने से यह प्रसंग झुका 
जाता हैू। महाभारत! मे नकछुल युधिष्टिर की वार्ता नहीं है किस्त 'जयभारत' में 
युधिष्टिर का उत्कर्प दिसाने वे लिए इस प्रसय की र|प्टि की गई । 
जयभारत' में कौरवों के सघर्प का सकेत किया है ।* आ्रादिपर्व के १३७ वें 
अध्याय म ठ्ुपद का तपस्या का वंणन नहीं है किन्तु कवि ने इस प्रश्नंगन्सृप्टि से द्रपद 
वी प्रतिभोधात्मक भावना का प्रकाणन किया 
लाक्षागृह प्रसगा जयभारत मे श्वत्यस्त संक्षेप मं वणित है। घतराप्ट ने 
दुर्योधन के हित के कारण युधिष्ठिर को वारणावत जाने का झ्रादेथ दिया | इस प्रसंग 
का यथावत्‌ स्वीकार करके कवि ने विदुर की सदाशयता का चित्रण किया 
इन प्रश्नंगों के चित्रण में कवि ने ऐसे परिवर्तन नहीं किए जिनसे उनकी विश्वेप 
दृष्टि प्रकाशित हो सके । महाभारत! के आाख्यान को अपने शब्दों मे कहने और 
यदाकदा किसी विचार तन्तु को अभिव्यदतत करने की प्रदत्ति प्रमख नन्‍हीोंई। 
नहानारत मे श्राधक विस्तृत कथा का रूप वर्णनात्मक रहा और सही कही ही संचेद- 
नात्मक हा पाया हू उसा रूप भ जयनारत' में भी संवेदता के स्फ़ुदिंग मिलते £ | यदि 
अवन्व-काव्य जननी मामिक्रता की सृप्टि कथा के मध्य हो जानी तो यह प्रवन्ध और 
अधिक से मादत द्वाता | 
हिट्ग्दा से चूत तक : महानारत' के निम्न प्रसंग 'जयभारत' में विद्यमान नहीं 
हिडिम्ध द्वारा हिच्म्वि को मानव खोज का आदेश » हिच्य्वा के उन्मवक्‍त्त प्रेम की 
अभिव्यक्षित,' हिडिम्वा के विषय में राक्षम एवं भीम की वार्ता। युद्ध वो समय 
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हिडिम्बा वी वुन्ती से वार्ता ।' मीमस द्वारा हिडिस्वा के बंप की इच्छा और युव्िध्दिर 
सी वर्जवा ! 

प्रसग के विस्तार>मय से उपयु वत्त भ्रशां को छाड दिया गया है । शेष क्थाह 
को यत्किचित परिवतन के साथ ग्रहण किया गया है। संहानारता' मे टहिडिम्वा और 
भीम की वार्ता वी स्पप्टता को कवि ने जयनारत' में सामाय शिष्ट बातालाप में 
परिवर्तित बर दिया 7 'महामारत' भें टिडिम्बा सबतों साथ लेक्र भाग जाने का 
प्रस्ताव रखती है परतु 'ज्यभारत' म झवे ले भीम से यह प्रस्ताव क्या गया है । 

इय परिवतनों वे साथ कवि टिविम्बा को मानवीरप देता हुआ भीम पत्नी वे 
रूप में चित्रित करता है। सबयी सम्मति से दोनों व्योम विहार करते हैं । 

हिटिम्प-दध के उपरान्त एक्चनी तगरी मे भीमकों चकेराक्षत वां वध करना 
पडता है । यह प्रभग आतिथेयी वी रक्षा हेतु उज्ज्वल रूप में चित्रित किया गया है । 
इस प्रसग में बुती वी करुणा त्याग, वाध्मल्य इस प्रकार वर्णित है कि सभी भावनात्रो 
पर क्नब्य को विजय हाती है । 

परिवर्तत-परिदधत महाभारत के प्रस्तुत प्रसग में कवि ने भ्रपो ग्रादश एव 
विचारों के कारण निम्तस्थ परिवर्तेन किए हैं। 'महाभारत' मे ब्राह्मण-परिवार के सभी 
सदस्य कतेब्य-पाजन के सिद्धान्त का उल्लेख करते हैं 'जयभारत' में इस विवेचन को 
स्थान नही दिया गया ।' 'महाभारत' में ब्राह्मणी अपने मरने का प्रस्ताव रखकर पति 
के द्वितीय वरण वा समर्थन करती है, पर 'जयभारत' मे यह स्पप्टोकित नहीं है । 


'महाभारत' में कुत्ती पश्रौर ब्राह्मण की वार्ता के पूर ही भीम अपना निश्चय 
कर लेते हैं। 'जयभारत' में भीम को बाद मे पता चलता है।' 'भरह्ामारत' में कुती 
भीम वी झतिमानवीय दशक्ति से परिचित है भरत बह ब्राह्मण को पूण झ्राइ्वासन देती 
है, “जयभारत' मे माता का द्वद्ध वणित है। कुती दे हदय॑ में प्रेम एवं कलेब्य का सघर्पे 


साधारण मानवी ने रूप में चित्रित हुआ है । 


लक्ष्य वेष नक्ष्यवेध प्रसग में कवि मे महाभारत के ह्वतत्र उपाख्यानका 
सक्षिप्त बृत्त दिया है। क्त्मापपाद की ऋूरता और वरिष्ठ की उदारता से मनुप्यता 
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का प्रतिपादन किया गया है। वशिष्ठ ने पुत्र के हत्यारे पर क्रोध न करके करुणा की, 
उस पर वह भी मानवता का झ्राचरण करने लगा । इस प्रसंग में प्रतिशोध की तुलना 
में करुणा और क्षमा की महत्ता बताई है। सम्भवत: युधिप्ठिर की भ्रत्यधिक सहन- 
शीलता से महाभारतकार भी यही कहना चाहते हैं । 'महाभारत' में शवित के शाप का 
उल्लेख किया है, जिसके वशीभूत होकर कल्मापपाद ने वशिप्ठ के पुत्रों को खरा लिया, 
किन्तु 'जयभारत' में वश्िप्ठ-विश्वामित्र के संघर्प का उल्लेख नहीं है ।' 'महाभारत' में 
कल्मापपाद की श्रान्तरिक ग्लानि का चित्रण नहीं है 'जयभारत' में कवि ने इस उद्भावना 
को स्थान दिया है ।* 


द्रोपदी के लक्ष्यभेद-प्रसंग को कवि ने मूल भावना से यथावत स्वीकार किया 
है । द्रौपदी के जन्म श्रादि के प्रसंग को न लेकर पंचपतित्व का समाधान किया है । 
महाभारत में द्रौपदी का पंचपतित्व घामिक आधार पर सिद्ध है, भौर 'जयभारत' में 
महाभारत के अनुसार ही द्रौपदी के पंचपतित्व का समर्थन किया है।' मूल वृत्त के 
पूर्व जन्म की कथा को छोड़कर भी कवि ने उसके सत्य को स्वीकार किया है । 

इस प्रसंग की विवेचना इन्द्रप्स्थ खण्ड में की गई है। कवि द्रौपदी-विवाह 
की सामाजिक स्वीकृति के लिए श्रातुर है, श्रतः वह विरोधी उबितियों की सम्भावनाय्रों 
पर विचार करता है। क्या यह विवाह “अनायंता” है ? कवि इसे नहीं मानता, वह 
विकर्ण के मुख से “मन” को प्रमाण मानकर इस कार्य का समर्थन करता है । जिस 
कार्य को सामाजिक समर्थन प्राप्त हो जाय वह अ्रधर्म नहीं । यह जीवन के अश्रनेक 
रुपों में देखा जा सकता है। अ्रतः द्रीपदी का विवाह धर्म-सम्मत ही है। कवि ने इसे 
धर्माचरण का अ्रपवाद रूप माना है । 

परिवतंन : इस प्रसंग में कवि ते स्पप्ट परिवर्तत नहीं किया। व्यास जी 
दारा प्रस्तुत अ्रतिप्राकृत विधान को, व्याप्त जी की सम्मति के रूप में स्वीकार कर उसे 
विवेक-सम्मत रूप दिया है ।'" 

वनवास प्रसंग की सृष्टि पंचपतित्व की मर्यादा की व्यावहारिकता के हेतु की 
गई है । विश्र-्योवन-हरण के प्रसंग में नियम-भंग के कारण अजु न को वनवास मिला । 
वारह वर्ष के लिए भ्रजु न ने यह वनवास ग्रहण किया । इस श्रवधि में मणिपुर में 
चित्रागंदा से विवाह, द्वारका में सुभद्रा-हरण मुख्य घटनाएं घटित हुई । 

यहां पर निम्न प्रसंग छोड़ दिए गए ६ : 

वर्गा का प्रसंग, अजु न द्वारा अ्रप्सराशों की मुक्ति, इसके श्रतिरिक्त कवि ने 





९. म० 5 १७५।१३-१४-४०-४१, जयभारत, पृ० १०७ 
२. जयभा 5 थू, प्‌० १०६-११० 


५ जयभारर्, 
| १७ १२५ 


महामारत की कथा का प्रभाष १५१९ 


महाभारत के थे सभी प्रसग छोड दिए हैं जो मध्यवर्तों लघुकथा के रूप मे चित्रित 
हुए हैं। वनवास के इस प्रसग में अजु न के शौय का समुचित आह्यान हुआ हैं । 


राजसूय यज्ञ के रूप मे कवि ने 'महामारत” के आधार पर समस्त वृत्त को 
सक्षिप्त क्या है। युधिष्ठिर के लिए यह थज्ञ प्रावश्यक था, क्योंकि चत्रवर्ती राजा वी 
स्थिति देश के लिए अभिवाय हो गई थी। चारों भाइयों मे दिग्विजम वी और 
जरासन्ध को मारकर अनेक राजाओं को भ्रपते पक्ष मे कर लियां गया। पर्ध्यदान प्रसंग 
में कदि ने ध्न्त मे एक महत्वपूर्ण परिवर्तत क्या है। 'महामारत” मे समा भवन देखते 
हुए दुर्याधन का उपह्ायस विस्तृत रूप में है किन्तु कवि ने उसका साकेतिक उल्लेख 
क्या झोर आत्म जलन का दोप दुर्योधन पर ही डाल दिया ।' 


“दुत” का प्रसंग प्रत्यन्त मामिक रूप से चित्रित कया गया है। फेवि ने 
'महाभारत' के समाधान को यथावत स्वीकार वर अपने युग की घौद्धिकवा को भी 
सन्तुष्ट कया है । 

त्यक्त प्रसंग॑ 'महामारत' में घ॒तराष्ट्र विदुर को इद्रप्रस्थ जाने वा झ्रादेश 
देते हैं, 'जयभारत' में इस तरह की प्रस्तावना पर विचार नही किया गया ।' “महा* 
भारत में दुर्योधन युधिप्ठिर के वैभव से जितना चिंतित होता है 'जयमारत' में दुर्येधित 
वा उतना द्वद्ध नही दिखाया गया ।* भेंट मे सित्री वस्तुभ्रो वी गणना भी कवि ने छोड 
दी है ४ युधिष्ठिर और धृतराष्ड्र की वार्ता का उल्लेख नहीं किया गया ।' 


विस्तार भय से दुर्योधन वे' मानसिक सत्ताप को व्यक्त करने वी उक्त स्थितियो 
पर विचार न करे कबि ने दूत का संक्षिप्त चित्रण क्या है ओर द्रोपदी के प्रसंग 
को कुछ विस्तार से प्रस्तुत किया है । 

द्रौपदी-प्रमग छी ग्रतिप्राइतता के समाघान में युग की धौड्धितता वा परिचय 
दिया है । कवि को कर्ण का उद्धत परशुत्व भौर दु शासन का अत्याचार दोनो ही 
अस्वीकृत है । उसने व्याप्तजी वी भाषा में इनका विरोध किया है। “महाभारत मे 
कृष्ण ईश्वर रूप में रक्षा करते हैं क्तु जयभारा में इस प्रसग भें व्यासजी के 
समाधान को नहीं मानता गया और दुासन के मन में पाप का भयनसचार करते 
स्थिति को सभाला गया है । 'महामारत' में दूत के समय गास्धघारी आगमन नहीं है । 
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कन्तु गान्‍्धारी की उपस्थिति से सभासदों के मत को चित्रित करके, स्थिति को 
विध्वसनीय वनाने का प्रयास किया है । 

यूत के उपरान्त अनुद्यत के कारण पाण्डवों के बनवानस का वर्णन किया गया। 
भीष्म ने इच्छा-पएत्यू को युविप्टिर के आाधीन कर दिया। इस रुप में इस मासिक 
भसंग की समाप्ति हुईं। थूत के प्रसग में कवि ने बुधिप्ठिर की मेंतिकता-मानब्रता को 
सहनणीलता के अनुपम ध्यवहार से अभिव्यक्त किया है । 

वनग्मन से उद्योग तक : वनगमन प्रसंग में कृति से पाण्टयों का बनगमन 
श्र कप्ण का दाता का साक्षप्त रूप दिया है । बिदुर और दुत्ती का वार्तालाप छोड 
दिया गया है। कोरद-पक्ष दी ओर से द्वोण के आइवागन को यह कहकर चित्रित 
किया हैं, कि वे प्रेम के कारण न जा सके । 'महामभारत' में बस प्रमंग में कृष्ण आते £ 
ओर भाल्व-बध की कथा सुनाते है पर 'जयभारत' में इस बच को छोड दिया गया है 
वृतराप्ट्र की चिन्ता भी कवि ने विपय से पृथक रदखी है। इस प्रसंग को 'महाभारत' 
का आधार मात्र मिला कत्रि ने पारिवारिक रूप से सुनद्रा का द्रौपदी के प्ृत्रो 
सहित द्वारका जाने का वर्णन किया है। द्वरीपदी अपमान की कथा के टेती है, और 
कृष्ण उचित समय की प्रतीक्षा के लिये समभाकर चले जाते $ई 

चने के समय का संदुपयाग करने के हेतु अजु न ग्रस्त-लाभ के लिए यात्रा पर 
निकलते है। बह प्रप्ंग 'महाभारत' की कबा के झ्ाधार पर ग्रपरिवर्तित रूप से 
सिन्नित हुआा किराताजु न-युद्ध का संक्षिप्त चित्रण करके कवि ग्रज॑ ने को स्वर्ग 
की यात्रा पर ले जाता है । उवंणी के प्रसंग में अज न की बेतियाता की श्र भिव्यक्ति हुई 
€ व एक साथ वारत्व थार तपस्या के घनी हा जाते है । 

ताथ यात्रा-प्रमंग में तिम्तस्थ प्रसंग छोड़ दिए गये है : 'महाभारत' में तीर्च- 
यात्रा के प्रसंग में आने वाले प्रमुस उपास्यान, अनेक तीर्थों के महत्व का वर्णन, भीम- 
3 फिय सवाद, दुरुक्षत्रवत्ी ताथों का वर्णन, अनेक दिय्याग्रों का वर्णन, ग्रादि । 

महाभारत में जिन वर्णनों को अधिक विस्तार मिला है कि ने उसका 
सकितिक चित्रण किया है। अनेक तीथों के वर्णन की चर्चा भी अनुपयोगी समझी गई । 


८ 


निम्न प्रसंगों का उल्लेख मात्र है: 
सावित्री सत्यवाद, मत दयमन्ती, लोगमज मुति का ग्रागमन,' ग्रोमती सरय 
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महाभारत को कथा वा प्रभाव १४३ 


से स्‍्ताने और गया में गमन, घटोत्वच हारा पाण्दवा वी सहायापता, सहेप वा सपयोति 
से छुटवपरा, हनुमान से भेंद । 


तोथंयाबा प्रसंग पे छपरात “द्रौपदी शौर रापभाभा” की वार्ता मे कवि ने 
पत्नीधर्भ वी व्याख्या वी है। द्रौपदी पत्ती धम का उपदश दती है। इस प्रसंग में 
कवि ने अजु न-द्रौपदी वी प्रेमदाता संत्यझामा द्रौपदी का संवाद, उन दा प्रसगो को 
प्रवानता दो है। प्रेम-चार्ता वा आवार इस एप का काई एक अध्याय नहीं है, अपितु 
इतस्तत विकीण प्रेभावितयों दे प्राधार पर दस बत्ते वी बल्पता की गई है। सय- 
भामा-शेपदी सवाद को कि ने अध्याय २३३ वे आधयार पर तंयार क्या है, कितु 
इसमें को स्त्री-इ॥म वीं वसी विवेचना नहीं हो पाई जो महाभारत में प्राप्त है। नारी 
के सात्विक प्रेम प्रदात वो कवि ने अभिव्यदत किया है, किंतु म्त्री-धम के #प भे उस 
से भी अधिक तात्विक उबिदया वहीं जा सकती थी | 

“वन वैभव” शीपक वे झतगद कत्रि ने कौरदी दी घोषयात्रा को सन्निप्त 
स्प प्रस्तुत विया है। इस भरश् में वणिद क्या-सकेत इस रूप में दिये गये हैं 

शेन्रुनि वा दुर्योधन को यात्रा का परशामझ देता, दुर्योगत छा शिकार के हेतु 
घतराप्ट्र से झ्राज्ञा लेता, धृतराष्ट् का पाण्डवो वी उपस्थिति का सबेत देता कौरवों 
के आगमन वी सूचना पावर भीम का कुद्ध होना और थ्रुधिष्टिर का उसे शान्त करना, 
चिनरथ के साथ कौरवों व। सघप और परास्त होना, कुरराज कौ बचाने के हैतु 
प्राथंना पर भीम का त्ोध, कितु धर्मराज का शरणागत की मद्त्ता बताकर उसे शान्‍्त्र 
करना, अजु न का चिंत्रर॒थ से युद्ध वरके उसे छुटाना । 

'महाभारत' में दुर्वोधन मार्ग में ठहरता है झौर उसका झभिवे दल होता है, 
“जयभारत' म यह प्रसग नहीं है । “महाभारत म दुर्योधन वर्ण को पराजय की सूचना 
देता है 'जयभारत' में वे स्थय आवर राजाकों धैय बधाते हैं। महाभारत मे देत्य दुर्यो- 
घन को घुलाकर पाताललोक में समभाते है,' 'जयभारत' में यह प्रसग छोड दिया गया 
है। वर्ण के दिग्विजय दे प्रसंग को सूचनात्मत रूप से चित्रित करके कवि हुस प्रसंग 
थी इनति क* देता हैं। 


वनमभुगी के प्रसा को लेकर कवि ने आहार में संयम की प्रतिष्ठा की है 
और मानवीय कत्णा को उम्रारा है। यट प्रसंग महाभारत के वनपर्व वे २४८ वें 
अध्याय का सन्निप्त रुप है। 

महामारत' में जयद्थ दूर से द्रौथदी को देखकर अपरिचिता के रुप में उसका 
सौदय-चित्रण करता हैं । 'जरभारत में वह सीौंघे प्रेयासि कृष्णा” कहकर बात का 





१ म० बन० भअध्याय रे४७ 
२ म० बन० पद्रध्याय रे४ंप । ४ ज़यभारत, प्‌० २११६ 
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आरम्भ करता है । महाभारत में जयद्रथ पहले कोटिकास्य राजा को भेजता है। 'जय 
भारत में स्वयं जाता है । महाभारत” में घात्रेयिका पाण्डवों को लौटने पर सूचना 
देती है, किन्तु 'जयभारत्' में पाण्डव द्रौपदी की पुकार सुनकर श्रा जाते है ।' 'महा- 
भारत में पाण्डवों को कुटी पर आने से पूर्व श्रमंगल सूचनाएं प्राप्त होती है। 'जय- 
भारत में कवि ने ऐसा चित्रण नहीं किया । जयद्रथ का पकड़ा जाना श्र शंकर से 
वरदान प्राप्ति की विस्तृत कथा को कवि ने चार पंवितयों में ही सूच्य शैली में प्रस्तुत 
कर दिया है । 


दुर्वासा-प्रसग धर्णनात्मक रूप में अत्यन्त संक्षेप में चित्रित हुआ। 'महाभारत' के 
दो सौ बासठवें श्रध्याय को एक पंवित में चित्रित करके, कवि पाण्डवों की चिन्ता का 
वर्णन करता है। 'महाभारत' में दुर्योधन दुर्वासा को सायास पाण्डवों के पास भेजता 
है। 'जयभारत' में यह प्रसंग नही है। 'महाभारत' में चिन्ताकुल द्रौपदी कृष्ण का 
स्मरण करती है श्रौर कृष्ण झ्राकर द्रौपदी की वटलोई के शाक को खाकर, दुर्वासा को 
तृप्त करते है; 'जयभारत' में मुनि के दो-चार शिप्य श्रपने गुरु के कृत्य पर रोप करते 
हैं शरीर स्नान में ही तृप्त होकर युधिष्ठिर के पास तृप्ति की सूचना भेजते हैं ।' कबि 
ने महाभारत के अ्रतिप्राकृत तत्व को बुद्धिसम्मत रूप देने का प्रयास नहीं किया भ्ौर 
तृप्त होने के कारणों पर कोई प्रकाथ भी नही डाला। हां, शिप्यों के क्षोभ में श्रनुचित 
कार्य का विरोध अवश्य किया है । 

'महाभारत' के कीचक-वध-वृत्त को कवि ने सैरन्त्नी नाम से प्रस्तुत किया है। 
इस वृत्त को कवि वर्णनात्मक रुप से कह गया है। 'महाभारत' के निम्न प्रसंगों को 
छोड़ दिया है । 

द्रीपदी का पाण्डवों के दु.ख से दुःवी होकर भीम के समक्ष विलाप । भीम 
एवं द्रीपदी का संवाद । उपकीचकों का सैरन्शी को बांधकर बमयणान भूमि में ले जाना 
श्रोर भीम का सबको मार कर सैरन्ध्रो को छुड़डाना ।" 

निम्नस्थ प्रसंगों में परिवर्तन किया है : 

महाभारत में कीचक मसैरसन्‍्थी से और वाद में बहन से बात करता है 
औ्रीर किर सैरन्श्री से, जयभारत' में वह पहले सैरन्श्नी से श्रौर बाद में बहन से वात 
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करता है। 'महाभारत' भें पर्व विशेषमे मदिरा ले जानेका कार्य सैरन्स्ी को सौंपा 
जाता है, 'जयभारत' में यह कार्य चित्र से कराया गया है।' 'महाभारत' में सुद्देष्णा 
सरन्प्नी को रक्षा का वचन देती है, पर 'जयभारत' मे वह उसे भाभी शब्द से सम्बोधित 
क्रती है ।* 

महाभारत में दरार में मैरन्प्नी के अपमान के समय बहलभ भीम वी 
उपस्थिति है और युधिष्डिर सकेते से भीम को उत्तेजित होमे से रोकते हैं । 'नयभारत' 
में भीम इस वृत्त को सुनते हैं ।" 'महाभारत' मे द्रौपदी भीम के सामने युधिप्ठिर के 
जुए से जीविका चलाने को भाग्य वी विडस्नना भानकर दू वी होतो है, 'जयभारत' मे 
ऐसा उल्लेख नहीं हैं । 


सेर प्री के लघु वृत्त मे कवि ने यही उल्लेखनीय परिवर्तन किये हैं। भीम 
कीचक को रात्रि में बुलाकर मार देते हैं ॥ यहा भी कवि ने सक्षेप क्या है झोर 
'महाभारत॑ के युद्ध के प्रसग को केवल चार पक्तियों मे चित्रित कर दिया है । 


वृहन्नला के प्रसग़ वो कवि ने प्रथन्‌-रूप से व्यकत किया है क्तु इस प्रत्नग का 
क्या-विकास समुचित रीति से नहीं हो पाया। 'महाभारत' के गौहरण पर्व के वुछ 
स्थलों को लेकर यदि इस कथानक का विकास होता त्तो अधिक सुदर होता | कवि ने 
इस प्रमग मे निम्न परिवर्तन किए है 


'महाभारत' में त्रिगर्तों एव कौरवों के मत्स्यदेश पर हुए झ्रात्रमण को वेपल 
सूचनात्मक रूप में दो पक्तियों मे कहा गया है । 'जयभारत' से महाभारत के निस्म 
प्रन्य प्रभग भी उपेक्षित करके छोड दिए गये हैं । 


त्रिगर्तों का भयकर युद्ध-चित्रण,' विराट का पकड़ा जानता और भीम द्वारा 
छुडाना,' राजधानी में पाण्डवों का सत्कार 

महाभारत' में द्रोपदो झज न वी सम्मति से वृहन्नला को सारथी घनाने वी 
वात वहती है 'जयभारत' मे उत्तरा सीधे बृहन्नला से दांत करती है । कवि ने इस 
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श्रक्षेंग में उत्तरा और वृहन्नला तथा बृहस्तनला औ्रौर उत्तर के संवादों को प्रमुखता दी 
है और अज्ुु न के वस्त्र-परिवर्तत तक यह प्रसंग समाप्त कर दिया है। महाभारत में 
युद्ध के उपरान्त कौरबव अजु न को पहचान पाते है किस्तु जयभारत' में वस्त्र परिवर्तन 
मात्र से परिचय पा लेते है । 


ख् शक 
कान ।+ महा“ चलन 
है घक 


योग, विदुर वार्ता, श्रीर रण निमन्नण चथीर्षकों में कदि में कोई उल्लेखनीय 
परिवर्तन नहीं किए हैं। केवल 'महाभारत' की विस्तृत कथा को संधिष्त किया है । 
उत्तरा और ग्रभिमच्यु के वेवाहिक सम्बन्ध की साक्केतिक सूचना देकर कवि द्रुपद द्वारा 
पुरोहित भेजने, हस्तिनापुर से सजब के आगमन एव प्रत्यागमसन का वर्णन करता है । 
विदुर वार्ता में बिदुर नीति की दाते चित्रित की गई है। उसके शआागे ग्नाहुत में 
दकमी का प्रसग, मद्रराज में राजा शल्य का प्रसय और करेशों की कथा में भगवान के 
दृतत्व के पूर्व द्रौपदी के छोघ की अभिव्यंजना की गई है । 


स्थानात्तरण : उदत प्रसगों में कवि ने कथा-विकास में परिवर्तन नहीं किए, 
संक्षिप्तिकरण किया है। 'जयभारत' के कथा-संगठन की स्वाभाविकता के लिए 
कवि ने कथा-प्रसंगों में स्थानान्‍्तरण किया है । 
महाभारत में उत्तरा-प्रभिमन्यु का विवाह बिस्तृत रूप से वैवाहिक पर्व के 
अन्तर्गत चित्रित हैं और दुपद द्वारा पुरोहित को भेजने का प्रसंग उद्योग पर्व के भ्रन्त- 
गत आाता है । 'जयभारत' में इन दोनों प्रसंगों का उल्लेख एक ही अध्याय 
में किया है। संजय का पाण्डवों के पास आगमन और वार्तालाप भी सांकेतिक 
रूप से चित्रित किया गया है। 'महाभारत' में संजय का दूतत्व, रण-निर्मंत्रण और 
उल्य-प्रसेग का परवर्ती भाग है 'जयभारतः में इस प्रसंग को सबसे पहले प्रस्तुतकिया 
है। रण-निमंत्रण और संजय-दूतत्व के स्थानान्तरण के श्रतिरिक्त मद्रराज और रुवमी 
तथा विदुस्वातो का भी स्थानान्तरणकियाई | रण-निमंत्रण के परवर्ती प्रसंग मंद्र- 
राज के भव्य कवि ने रुपमी के प्रसंग को श्रनाहत के रूप में प्रस्तुत किया है । 
संजय के दूतत्व के स्थानान्तरण का मूल कारण है ब्ग्नह के पुर्च सामान्यजनों 
के ग्रान्ति प्रणयों का सांकेतिक वर्णन । विदुर बारता का स्थानान्तरण सम्नवत, इस- 


लिए किया गया है कि संजय से सथ कुछ जान लेने के उपरान्त धत्तराप्ट निध्चय ही 
विदुर से परामर्च करेंगे । 


इधर दुर्योधन रण की तैयारी में है, अत: उसने प्रथम काम कृष्ण से सेना प्राप्त 
करने का किया। ग्रत. यह प्रसंग भी स्वाभाविक रूप से आया है । अ्रजु न ने रकमी की 
९. म० बिराह० ३६६, जयभारत, प० २८३ 
२. म० विराट० श्रध्यायथ ७२ न्‍ 
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उपेक्षा की, और दृष्ण से सहायता प्राप्त करते पर दुयोधन ने भी उसे अपने साथ नहीं 
लिया । अब उसे ऐसे सहाय वी आवश्यकता नहीं थी जिसे उसवे अपने सर्म्वा ययो 
ने स्व्रय नहीं अपनाया ॥ ऊर्ण की विज्य के लिए कृष्य के ममाने सारयी मद्रराज को 
अपनी ओर वरना आदवेश्यक्ष सममझग गया ग्रत रुवमी वी उपेकज्ञों दे बाद मंद्राज की 
सहायता प्राप्ति वा प्रयास भी स्वाभावित्र जान पदता है | 

परिवेवन-परिवर्ध न स्वानास्तरिः प्रदंगो म कब ने निम्नत्य परिण्तन किए 
'महाभारत' में उत्तरा वा विवाह-म्दघ पहवे अचु ने से मागा जाठा है पा ऋजु न 
देहने पर अभिमयु से निश्चित होती है ॥ 'दयभारतर में ्रींदें सुननदयु दवाने की 
वामना व्याप्त वी वर है।' 


गए /ँ पी 


झाधार ग्रन्य मे सज़ब घृतराप्ट्र की दिस्दृत वार्ता, दिदुर वार्ता का सार्टप्त 
वर दिया गया है ४ स्व॑मी का प्रमग यथ्यदत स्वीकार क़िया है। देवा झदु ने एव 
स्प्मी दे सवाद को छोड़ दिया गया है। मंद्रशाज के प्रमग वो सुचनामक झूप में 
चिदित्र किया है। महाभारत में युधिश्डिर झल्य से कप $ परातस को दम द्रव की 
भाग वरते हैं 'जप्मारत में स्व॒य शल्य ही इस ओर सेत बर देते हैं । 

ब्तथ के दूतत्व में पूर्व भीम, अरजु न एवं नदुत सहदेव द्वारा फ्सिव्यक्त विचारों 
वो कवि में छोड दिया है। हद दे वरूणा से मरे विचारों के आधार पर केश्ों वो 
क्या प्रनय वी सृष्टि को । 'महाभारत' में द्रौपदी विवश्चता े स्वर में हृण्य से यावना 
करती है, 'दयभारत मे द्रौपदी का स्वर उग्र हो पया है ।* 

दा तेंसदेद से युद्ध कक उच्च प्रउयो में कबिने मटाम्ारत ह झाघार पर 

मक्षिप्त वृत्तात्मद आख्यानों की सृष्टि की है। शान्ति-्स देव से शणदादपर्व झा सक्षेप्र 
करके युद्ध में ग्रद्ारह दिन के युद्ध वा वन किया है| 

झाधार प्रथ के निम्न प्रयो को छोड दिया ग्या है-- 

क्षी कृष्ण दी स्वापत-विपवक तैदारिया,' विदुस्न्द्णय का दाता ताप । परपु- 
शाम जी दह्वाग दम्भोदनद-कक्‍्या वी प्रस्तावना । कष्प सु्ि दाश मातलि दा 
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उपासख्यान ।' गालव की कथा ।' ययाति का कथा ।' छुन्‍्ती द्वारा विदुला की 
कथा । वस्तुत: 'जयभारत' की कथा-संयोजना में उवत प्रासंगिक वृतों की झ्रावश्यकता 
भी नही थी । 
परिर्वृतन-परिवर्धन : 'महाभारत' में कृष्ण मार्ग में ऋषियों के दर्शत श्र 
विश्राम करते हुए जाते है, 'जयभारत' में सीधे राजधानी पहुँच कर दरवार में उपस्थित 
होते है ।। 'महाभारत' में कर्ण समरयज्ञ के रूपक के साथ युद्ध की श्रनिवायता 
प्र बल देता है 'जयभारत' में अपने मन की विवशता से ग्राधार पर पाण्डव-पक्ष का 
स्वीकार नहीं करता ।' शेप सभी प्रसंगों मे कवि ने संक्षिप्तिकरण की प्रवृत्ति श्रपनाई 
है और उल्लेखनीय परिवर्तन नही किया। “कुन्ती एंवकर्ण” के प्रसंग में महाभारत की 
कथा को यथावत स्वीकार किया गया है, किन्तु श्राधार ग्रन्थ में कर्ण का स्वर श्रधिक 


उग्र श्रौर स्पष्ट है 'जयभारत' में वह आदि से श्रन्त तक विनीत रूप में अपनी विवशता 
का चित्रण करता है। 


'महाभारत' में युयुत्सु रणभूमि में युधिप्ठिर से श्राज्ञा लेकर पाण्डव-पक्ष ग्रहण 
करता है | 'जयभारत' में वह पहले कर्ण से परामर्थ करता है । 


€ 


स्थानान्तरण : युयुत्यु श्लौर समर-सज्जा प्रसंगों का स्थानान्तरण किया गया 
हैं। आधार ग्रन्थ मे युयुत्यु समरोद्यत सेनाग्रों के समक्ष पाण्डव-पक्ष में मिलता है । 
जयभारत' में यह कार्य पहले ही कराया गया है। 'जयभारत' में समर सज्जा का समस्त 
रूप साकेतिक रक्खा गया है। श्रजुन के मोह में गीता के विचार पक्ष का श्रालिंखन 
यथावत किया गया है। गीता में जिस रुप में पृथक्‌-पृथक सिद्धान्तों का विस्तृत विवे- 
चन है, “जयभारत' का कवि उस गम्भीरता और व्यापकृता का स्पर्ण तो नहीं कर पाया 
किन्तु उसने युगानुरूप गीता के सिद्धान्तों का पर्यालॉचन किया है। गीता के कमयाग 
का सार इस प्रसंग में स्पप्ट रुप से व्यवत हुआ है । 


युद्ध : महाभारत' के भीपष्मपर्व से शल्य पर्व तक के युद्ध का संक्षेप युद्ध थीर्पक 


में किया है। महाभारत के विद्याल युद्ध-बर्णन को इतने संक्षेप में केवल साकेतिक रूप 
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में ही चित्रित किया जा सकता था झत कवि ने भ्रभुत़् धटनाओं का सकुचित वणन 
करके इस प्रमग्र की पूतिकी है । 

महाभारत के निम्न प्रमुख स्थल लिए गये हैं 

वर्ण व आधुध ग्रहण |  औीप्म का पंत्तन और उपधान मागने पर ग्रजु न 
द्वारा पूति । कण भीप्म-मिलन । अभिमयुन्वध था सक्षिप्त वृत्त । जयद्रथ वध के 
प्रसग में युधिप्ठिर वी रक्षा वा प्रसंग, ग्जु नका द्रोण वी उपेणा करके व्यूह मे प्रवेश, 
भीम का परान्म ।* युधिष्ठिर के असत्य-भाषण को पृष्ठभूमि में द्रोण का वध । 

कर्ण का सेनापतित्व, शल्य का सघप और दुर्धोधन का शान्ति कराना ।* 
घटोत्कच-मरण ।* कण के द्वारा चारो भाईयों वी पराजय॑ ।' क्र्णाजुन युद्ध में कर्ण की 
पराजय ।* युघधिष्दिर द्वारा शल्य का पतन, नकुल महदेव द्वारा उजूक एवं शकुनिका 
वध ।' कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को सन्धि का परामश्, दुर्योधन वा व्यथापूण उत्तर 
और प्रस्ताव की ग्रत्वीकृति ।*' चरो से सूचना पाकर पांण्डवो का हृद के पास जाना । 
भीमसेन की व्यग्योक्ति, युद्ध में दुर्योधन का पतन बलराम का ग्रागमन और भकोधित 
होना ॥7 

युद्ध के प्रसंग मे कवि ने उक्त स्थलो का साकरेतिक वर्णन किया है। दुर्योधन 
वे पतन के उपरान्त युधिप्दिर द्वारा स्नेह का प्रदशन युथ्रिष्ठिर के चरिश्न॒--विकास वा 
एक रूप है। 'महाभारत' में युश्रिप्ठिर दुर्योधन से क्षमायाचता नहीं करते 'जयभारत 
में घमराज क्षमा मागते हैं । 

हत्या से स्वर्गारोहण तक हत्या प्रसंग की सृध्टि सौध्तिक पव के आधार पर 
दी है | इसमे कवि ने झाधार ग्रय वे निम्न प्रसगो को छोड दिया है । 
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क्रपाचार्य द्वारा देव की प्रवलता का विवेचन ।' अ्रश्वत्थामा का अ्रस्त्र-प्राष्ति 
हेतु भगवान थिव की स्तुति, स्तुति के समय अग्निवेदी भूतों का प्राकद्य । 

इन प्रसमों वी उपेक्षा करके कवि ने अझनावध्यक विस्तार और अतिग्राइत्त 
तत्वों की उपेक्षा की है। गेप कथा 'महाभारत' के अनुसार सूचनात्मक रूप में कही गई 
है | पाण्डवी का शोक, भीम का अग्वत्थामा को मारने के लिए उद्यत होना और बहा- 
सत्र के भयकर प्रयोगो की कथा, कवि ने दा प्र॒प्ठों में संक्षिप्त रूप से बणित की हूँ। 
घस कथा के विकास में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुप्रा है। अध्बत्थामा की करता 
और थ्रमानवीय भ्रत्याचार की ग्रभिव्यक्ति वे साथ द्रौपदी के चरित्र का उत्दाप-वह 
भूला अपना मनुप्यत्व, तुम अपने को न भुलाना' बाहला कर किया गया हू। अ्जु न 
वह्मस्त्र छोटते हुए प्रथम झाचार्य पुत्र की कुशल याचना करते है, ओर तदुपरान्त 
अपने क्षेत्र की व्यवस्था करते है । 

बिलाप ग्रौर दुुक्षेत्र णीर्पकों मे कवि ने स्त्रियों के विलाप और विशेषतः 
गान्वारी तथा कृष्ण के वार्तालाप को स्थान दिया है। 'महाभारत' के निम्न प्रसंग 
छोड दिये गए है : 

गान्धारी हारा पाण्टवों को जाप देते की तैयारों और व्यास जीका उनको 
समकाना | कृष्ण का धृतराप्ट्र को ऋध करने पर फटकारना । धृतराप्ट्र हारा भीम 
की लौह-प्रतिमा भंग होना ।' 

परिवतंन-परिवर्धन : त्यवत प्रसंगों के ग्रतिरिकत कवि ने निम्न परिवर्तन 
किए हैं । 'महाभारत' में संजय धृतराप्ट्र की दुवर्लता बताकर उन्हें समभाते है, 'जय- 
भारत' में सजय-ध्ृततराप्ट्र स्वयं पश्चाताप करते है ।/ “महाभारत में गान्वारी स्वयं 
कृष्ण बंध के नाथ का गाष देती है । जयभारत' में वह प्रदन वाचक दुय में पूछती है 
और छण्ण उसकी स्वीकृति देते हू 

त्वमप्युपस्विले वर्ष पटन्रिंगे मधुसूदन । 
हतनातिहंतामात्यो हतपुत्नो बनेचर: ॥ 





, म० सीप्तिक० अ्रध्याय र्‌ 

म० सोप्तिक० श्रध्याय ६ 

म० सौप्तिफ० श्रध्याय ७ 

म० स्त्री० श्रध्पाय १४ 
स्त्नी० श्रध्पाय १३ 
स्त्री० श्रध्पाप १२ 
स्तो० १॥४३ जयनारत, पृ० ४१६ 
म० स्त्री० २५३२-४५ जयभारत, पृ० ८१२८ 
स॒० स्त्री० २५४४४ 


58 | 
० 


7 ही. ढू दूगे दृद है हुए 4० दर 
8 मं 
छ प 


मंहामारत की कथा का भरभाव १६१ 


जयभारत' में 
कुरकुल सरीक्षा वृष्णि कुल भी लड़ परस्पर नृष्ट हो । 
तो पृछती हु, इृष्ण क्‍या तुमको न इससे कप्ट हो ?' 

महाभारत के प्रसंग मे जीवन कौ वास्तविकता की कटुता का रूप विद्यमान 
है। गाधारी समस्त दोप कृष्ण पर थोपती है। सग्राम और अपने पुत्रों की हत्या का 
उत्तरदायी मानकर वह उनको दाप देती है। जयमारत' में क्टुता का स्वर उपेक्षित 
है। गान्घारी क चरिन के उत्क् के हेतु कवि ने प्रशत करा दिया। इस प्रश्न मे 
यद्यपि साधारी बी मानसिक वेदता का प्रतिक्ार अवस्य निहित था। आधार-प्रन्थ मे 
गान्धारी का स्वर उग्र है, 'जेयभारत' में वह विनम्र है और ग्रनन्तत क्षमा याचना 
करती है। 

झत सीपक में महाभारत दे द्ावतिपव अनुयासनप्॒व, आइवमेधिक पढे 
ग्राश्वमवासित्र पं, मोसल पे, महाप्रस्थानिक पत्र वो घटनाओं का सक्षेप है । यह 
समस्त अध्याय सूचनान्मक है। वध की लेखनी घटनाओं के घटित होने वी सूचभा 
देती हुई आगे चलती है। 

महाभारत के निम्न प्रसमगा का उत्तलेख क्या गया है 

युधिष्टिर द्वारा कप को जलाजलि दान 7 भीष्म से ज्ञान प्राप्ति । अ्जु न 
हारा दिभित स्थलों वी विजय, अद्वरक्षा,' नियतोँ की पराचय," प्राग्ज्योतिपपुर का 
युद्ध, उलूतीवद्र वाहन का प्रसंग, पृतराष्ट्र आदि को वन-यात्रार, यांदव-कुव सहार।' 
पाण्टवों वा हिमालय गमन 

उबत समस्त प्रमगों का वर्णन सदुचित गली में किया है और क्या परिवतन 
एवं परिवर्षन का ग्रवसर ही कवि को प्राप्त नहीं हआ। उबत प्रसग्रो में कवि से 
चारिविक उपान वी ओर बविद्ेेप स्प से ध्यान दिया है। यु्िध्ठिर झौर सुमदा का 
वार्तालाप सुभद्रा के चरित्र दा उस्तर्ष प्रस्तुत करता है। महाभारत के विस्तृत युद्ध 
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के उपरान्त भी पाण्डव-विरोधी तत्व देश में बच रहे थे अतः उनका थमन ». ग्राव- 
इवक था । इसके उपरान्त ही एक धर्मनिष्ठ राष्ट्र की पुनेस्थापना सम्भव थी। अतः 
जयभारत' की पूर्णता के हेतु उतत समस्त प्रमंगों को स्वीकार करना धेयस्कर नहा । 

स्वगारोहण : स्वर्गारोहण जीप॑क में कवि ने पाण्डवो की हिमालय-यात्रा प्रौर 
क्रमण: पतन तथा युधिप्टिर का परीक्षोपरान्त स्वर्ग-्गमन की कथा को विस्तार दिया 
है, पाण्डवों के पतन-प्रसग में कवि में एक परिवर्तव किया है । 

महाभारत में गिरने का कारण भीमसेन पूछते है पर जयभारत में स्वयं 
गिरने वाला व्यवित प्रइत करता है । इस प्रसंग मे कवि ने कथानक के विकास की 
ओर कम ध्यान दिया है श्रौर युधिप्टिर की अतिमानवीयता का चित्रण किया है । 
समस्त पाण्डवों के पतन के उपरान्त इन्द्र के समक्ष धर्मराज कुत्ते को त्यागने की वात 
स्वीकार नही कर पाये । उन्होने स्वर्ग न जाना उचित समा किन्तु अपने साथी कुत्ते 
को नहीं त्यागा । 


अयंच्चा भूतभव्येथ भक्‍तो मा नित्यमेवह । 
*गच्छेन मया नार्च मानृथंस्या हि में मतिः ॥' 
चप 204 224 
तुम जावों मेरा भाग्य नहीं 
जो में सुदेव दर्शन पाऊं। 
गत अनुजाधिक सहचर 
यहव्वान छोटू क्‍यों कर जाऊं ।' 
कवि ने महाभारत की मूल भावना के अ्रनुहप युधिप्ठिर के चरित्र को उन्नत 
रुप मे प्रस्तुत किया है । मूल ग्रन्व में युविष्ठिर वत्ते को साथ ले जाने का श्राग्रह 
करत है श्रार उसके श्रभाव मे स्वग जाने वी कामना नहींकरते 'जयभारत में आधार 
ग्रन्थ को स्थिति को यथावत स्वीकार किया गया है| 





बम को पराक्षा में युधिप्ठिर सफल होते है। कबि ने मानव के उत्कर्प की 
काया का यहः समाप्त कर दिया हैं| इसके झ्रागे वह महाभारत' के अतिप्राकृत स्थलों 
को नहीं ले पाया। यहां तक भी वह आस्था और विब्चास के साथ चलता रहा 
आधार ग्रन्ध की अतिप्राकृत बातों को पूर्ण रूप से यंगानरुप रंग नहीं दे पाया | भवित 
का सदल भावना के कारण श्ाधार ब्रन्च की देवत्व सम्पन्त कथा को यत्किंचित परि- 
वतन से द्वी चित्रित कर पाया है ह। 





१, म० भहा० २१५२, जयनारत, प० ४४० 
२. स० महा० ३॥७ 
२. जयनारत, पृ० ४४७ 


हानारत को बया वा प्रभाव श्र 


निध्र्थ 'महाभारत' के पुनरास्यान में 'जंबभारत' वो उपलब्धि सास्कतिवः 
जीदत-दगन को स्थापना है। एपिप्ठिर प्रतासब्त सासारिक, उच्चादश सम्पन्न राजा 
भौर धमपरायपण व्यदित हैं । वे सवथा उस त्याग के हए प्रस्तुत है झिससे मानव का 
वल्याण हो | ऐसे सावविक त्याग के ग्रतियाटन के जिए गुप्त जी ने मुधित्टिर के झादझ 
बा जनता के सममत राबा । तथापि जीवन दर्नन की सटीक च्यास्था के सेत्र मे यह 
पाव्य दुदले है। महाभारत रू जीवन इचने वी प्रणता का आभास मात मिलता 
है। कवि एसे न्‍्थता को भो छाद प्रा 7 जिनम उह व्यापक रूप स अपर दुस के 
आलोक में किसी सामात्रिक शीवन-दशन वी स्थापना हर सकता था । 
महाभारत दाग कर्ण-प्रसग 
टानारत' के बथा-प्रवाह हे झनेक प्रमुस अत्तमा मे बण वी वधा व्यत्रित के 
पोस्प के सघप वी कया है। कप महाभारत का झत्यल्त बश्मेस्दी पाल है। उसते 
जीवन से मसम्पधिन सभी घटनापझ्मा मे ऐसा मम विद्यमान हैं जो महानारत' के प्रयेक 
पाठक को आउधित वरता है । भारतीय सम्कूति एवं सभ्यता मे एक ग्रार दण-व्यवस्धा 
को सतर् स्व्वीकृति, कर्म के प्रनुसार व्यक्ति वी जाति, वी सँद्धान्निक पृष्ठभ्रृम्ि प्राप्त 
टोती है, तो दुसरी ओर बुज-जानि-विद्ीने पुस्पत्स का झनझश वकृण्डित मान भी 
ग्रभिनदवीय है | घम वो यति जितनी ही सूक्ष्म ह उतती ही सूक्ष्म उसकी व्यावहारिक 
उपचर्या । दमौग्राघार पर मशहाभारतकार न वर्ण वा चरित्रायन कया है । कण के 
जन्म से लेकर मृस्यु तक, उसके जीवन मे कितने ए थान-पतन आये यह नहों जि 
महाभारत के गये पानों था जीवन समरस रहा किसु स्थिति सापल मानसिक 
सपउल्ताए और दुर्वंदताए जितनी बण के समन्न आईं उत्तनी दिसी शाय पात्र के सामने 
नहीं । पाटवों और कौरवों के सवप में उनवो सम्पूण आपत्तिसा दे उत्तरदायों व स्वय 
हैं। इसमें भी याश्ठवा के जीवन से क्प्ट अधिक रहे। कितु कप का इस सधप के 
भध्य नाटकोय रूप से झाता और प्रदुव वतन जाता महाभारत को झसाधारण घटना 
है। इस झमसापारण व्यवितत्व के! साथ सम्दे्ध महाभारत वो झसा यारण घटनाएं झ्राज 
के बवाक्ार को युग-निरपेक्ष घटना के रुप में दिखाई देती हैं। उसके समक्ष वेष का 
चरित्र, कर्ण-जीवन वी घटनायें, नवीन समस्या लेकर उपस्थित होती है | उच्चकुल में 
उत्पन्न हापर जो हीत जमा रहा, पौरुप की झअदम्यता मे कारण भी जो निरन्तर 
हारता रहा और अन्त में दैवीप छलना वे फ्लस्वम्प मृत्यु वा प्राप्त हुआ, ऐसे कण का 
जीवन बणेस्यवस्था वी नई य्याख्या वी प्रेरणा दता है! 
'महानारत' में कण को कया का दिकात जन्मों क्था-तर । 
महाभारत' में आदिपवे से शान्तिपप तक वण की कथा व्याप्त है। अनेक 
प्रसंग एक से अधिक स्थलों पर, दुठ परिवर्तन के साथ मिलते हैं। एक ही क्था-प्रमग 
कटी सक्षिप्त, वही विस्तार से प्राप्त होता है। वर्ण के जम, दुली और सूर्य द्वारा 
समामम झौर कृण्टल-हरण-क्या महाभारत में दो वयान्‍्तरों के साथ प्राप्त होती है। 


श्ध महाभारत की कथा का प्रभाव 


यह प्रसंग मुख्यरूप से श्रादिपर्व और वनपवमें श्राता है । आदिपब वाला कथारूप संक्षिप्त 
ओर वनपव॑ वाला वद्धत्तर है | थ्रादिपव में भी पिता के घर ग्राये दर्वासा की सेवा और 
स्पप्ट रूप से पुत्र-हेतु वर-प्राप्ति की कथा दो स्थानों पर आई है । दोनों प्रसंग में 
एक भेद यह दूँ कि प्रथम में सामान्यतः: वर देने वी वात कही गई है, विन्तु ट्वितीय प्रसंग 
में दुन्ती के भावी सकट की और सकेत कर दिया गया है । 
तस्ये स प्रददी मन्त्रमापद्धन्माववेक्षया । 
श्रभिचाराभि संयुक्तमत्रवीच्च॑व ता मुनि 

सम्मवत यह स्पष्टीकरण कुन्ती के चरित्र-रक्षा-हुतु किया गया है! कुन्ती 
वरदान मे प्राप्त मन्द्र की परीक्षा हेतु सूर्य का ध्यवाहन वारती है। सूर्य प्रघाट होते हूं 
कुन्ती भयभीत हो जाती हूँ, पर सूर्यदेव उसे स्थिति की ग्रम्भीरता और देवत्व की 
अलीकिक गवित से अ्भिभूत कर उसके कन्यात्व की सुरक्षा का बचन देकर, पुत्र उत्पन्न 
करते हू । पुत्र वत्काल उन्पन्न होता है । उसके उपरान्त एक समय सूर्य स्वप्न मे फण 
का दयन दंत हूं, ओर उसे वुष्टल न देने की चेतावनी भी। किन्तु बह अपनी दान- 
गीलता पर दुढ रहता हूँ । 

कथा का द्वित्तीय वृहत्तर रूप महासास्त' बनपर्च मे वणित हम सूर्य 
स्व्रप्त में कर्ण को दर्णन देकर इन्द्र को कवच-कुण्डल न देने की चेतावनी देते है । किन्तु 
कर्ण श्रपने प्रगण पर दृद् रहता है । इस प्रसंग में यूब एवं कण का संवाद हूं, फलस्वरूप 
तूथ वेवराज इन्द्र से एकघ्नी गबित मांग लेने का परामर्ण देते है । इसे कर्ण स्वीकार 
कर लता हूं । कथा का वृहृत्तर रूप अधिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक है । दुन्तीं सूर्य 
वी साथ समागम करने से पूर्व मादसिक प्रौर सामाजिक भय का प्रदर्शन करती 
हू। इस पर सूयदव कुन्ती का अपने देवत्त्त और क्राध से भयभीत करते है । यद्वां 
पर दुन्‍्ता द्वारा सामाजिक नियम की विवेचन श्रत्यन्त सुन्दर रूप मे हुई है । ढुन्ती 
वाह्दती हूँ कि मेरे माता पिता तथा यन्य ग्रमजन ही भेरे इस शरीर को देने का अधिकार 
हयते हू। कि अपने धर्म का लोप नहीं करू गी । स्त्रियों के सदाचार में अपने थरीर के 
पवित्रता ही बनाये रखना प्रवान है और संसार में उसकी प्रभंसा की जाती हैं । सूर्य 
स्सक उत्तर मे दुन्ती को समकाते है गौर गर्भ-स्थापन करते है। कुन्ती को यह 
हलक अल हलक सूर्द से समागम के उपरान्त सतीसाध्वी रह सकती है । 
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इस प्रसंग में क्या की वास्तविकता की रक्षा करने का पृण प्रयास किया गया 
है। इन्द्र अमोघशक्ति देते ममय कण से कह देते हैं कि 'जिसको प्षक्ष्य क्रवे तुम यह 
इक्ति माग रहे हो, वह तो पृस्पोत्तम, झन्ित्यस्यरूप काण से सुरलित है ।' यह जान 
लेते पर भी वर्ण उस शक्ति को लेता है। शक्ति देते समय इन्द्र एक दांत यह जोड देते 
हैं कि इसका प्रयोग आत्म सकट की ग्रवस्वा मे ही करना श्रेयबस्कर होगा, अययथा यह 
शवित उम्टी पड़ेगी । दस प्रवार महाभमारतकार ने बनपव में यथायरूप से इस कथा 
वा विदास अस्तुत क्या है । ऐसा लगता है कि देवन्व ग्लौर मनुजत्व वे भीषण सम्राम 
में देवत्व विजय प्राप्त करने के साधन सम्रहीयकर लेता हैं । 'महाभारत' मे देवताग्रां से 
सम्बद्द प्रत्येक झ्ान्पान को धम सम्मत घोषित किया है। यह दसलिये हो सका है थि 
धम वा स्वरूप अत्यत सूक्ष्म है। इस हप म देवाव से सघप हम्नमा करता कण अपने 
कत्तव्प पथ पर सवेदा अडिग रहता दिखाई देता है । रण का अम कितनी विक्ट परि- 
स्थितियों मं हुआ और उससे भी अधिक मयरताए उसके जीवन मे झाई । जम और 
बुण्टल-हरण के अनिरिक्त अनेक स्थल पर कया में कण की प्रघातता लक्षित होती है। 

सक्रिय रूप से महाभारत में कर्ण का आगमन रगभुभि' में राजध्षुमारों के 
प्रदर्शन वे समय होता है । जिस समय सजु नस वी जयवारों से सभा स्पत गूज रहा 
था तभी वर्ण आया और गझ्जुन की प्रतिद्र देता स्वीकार की । वुल दो बीच मे रख 
कर दोनो का युद्ध तो रोक दिया गया वितु दुर्योधन ने अजुन के समान वीर को 
अपनाने वा स्वृण झवसर नहीं खोया और वर्ण को अगदेश का राज्य दे दिया। प्रत्युप- 
कार में अटूट मेत्रा का वर मिला । 

द्रोणाधाय को अपने से विमुख दखकर कण शबस्प[रुत प्राप्त करन के हेतु ब्राह्मण 
बनकर परणुराम के पास गया महाभारत में यह वणन झान्तिपव मे श्रात्ता है वहां 
झारतिम सप से कण वो शाप मित्रा। फिर नी वह अपने पौम्प का स्वाभिमान रखे 
कर लौट थ्राया | 

दुर्येधिन को सतुष्ट करने के हेतु कर्ण दिग्विजय करने निकला ओर अत मे 
यत्र भें स्वयं पूजित हैझा । कण दी दिग्िजय उसके पराजम के प्रभाव वो चारों और 
विस्ती्ण करन के हेतु हुई। उद्योग पवर में कप और क्वाण तया कण और छुन्ती दोनों 
वे मामिक वार्ताताप हैं ।* कृष्ण नीति से बात करते हैं और कण नीति ने झाधार से 
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स्थिति में एक वोर व्यक्ति का जीवन कै प्रति दृष्टिकोण क्या हो सकता है ? महाभार- 
तीय सभी घटनाग्रों का यत्तिचित परिवरततत के साथ स्वीकार करते हुए प्राधुनिक 
कवियों ते कथा को युग सापशता सामयिकता में चिनित क्या है । कवि अपनी विचार- 
धारा वे आधार पर ही प्राचीन कथा वा प्रयोग किया करता है, कथा की प्राजीनता 
की कवि विचारों वे नवीन झ्ालाक से मडित कर उस काज्य वी साममयिक ग्रावश्यकता 
का भ्रतिपादन करता है । 


रश्मिरथी 


'रश्मिर्थी' कौ रचना महामारत' के कर्ण-पसग पर आधारित हैं। कवि वी 
दृष्टि कर्ण-चरित्र के गुणों की सामथिक व्यारुप्रा करते हुए, उनके पुन प्रतिप्ठित करने 
को वल्याणवारोी थावनां से पूर्ण है । मानव के कतिपय ग्रुण दान, दथा, धमपालन, 
ओ्रोजपूण जीवन, वीरत्व अदम्य विद्यास, मैँत्री झ्रादि कण के व्यक्तिव के सुस्य श्राघार 
रह है। इंही गुणी वे वारण जाति से उपेक्षित, समाज से तिरस्वृत कर्ण महाभारत 
का यशरस्वी पात्र बना । दिसकर महाभारत वी क्या के संदर्भ में कण ने उक्त गुणों 
की स्थापना सानव-मात्र के हृदय में वरना चाहते हैं । इन स्वभावज सानबीय गुणों वे 
ग्रभाव में व्यक्ति स्वय से दु सखी, सामाजिक व्यवस्था से तस्त और जीवत से भयभीत 
है। अत एक उच्चादश संम्पन जीवन दी कल्पना के लिए पुरुपार्थ के चरम आलोक 
वी अपेक्षा है। यह झालोक “महाभारत के कर्ण में विद्यमात है, जिससे प्रेरणा प्राप्स 
कर गाज वा जानिविहीत मानव गुणों के वल पर उनति की वेल्पना कर सकता है ) 


वस्तु सकलन 

'रश्मिरथी' की कथा सम्पूर्ण मशाभारत का सक्षेप नहीं है। इसमे बवि ने 
वशण-जीवा से सम्बन्धित घटनाग्रो को कर्ण वे नायकत्व में वणित विया है । 

शादिपव 'रदिसिरवी' के प्रथम सग की वा क्षादिपर्वे के अध्याय ११०, १२४ 
१३६ से ग्रहण वी गई है| कणे-जन्म वे प्रसंग को परिचपयात्मक पर मे चित्रित करते 


हुए कवि रगभुमि प्रदशन से बया का विधास करता है। ग्रध्याय १६५ के झाधार पर 
कण क्ृपाचाय वात और अध्याय १३६ से भीम की क्ट्ठक्तिया और $ती वी मृ्का 


प्रसंग ग्रृहीनत हैं । 

सभाप दस पव की कया प्रत्यक्षत वर्ण के जीवन से सम्बद्ध नहीं है अत 
वंपि ने सावे तिक अभियर्ति करते हुए कथा वो आगे बढाया है । 

बनंपर्व इस पव नें ग्रध्याय ३०६-३१० की कथा से चतुथ सग की रचना 
की है। इंद्र ब्राह्मण वे वेष में कवच-जुण्टल थी याचना करने भाते हैं और कर्ण सूर्य 
वी चेतावनी वी उपक्षा करता हुआ दानब्रत पर अ्डिग रहता हैं। 
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उद्योगपर्द : 'रश्मिरथी' के तृतीय सर्ग की कथा उद्योगपर्व से गृहीत है । कृष्ण 
का दृतत्व, कण से वार्ता ग्रौर कर्ण-जन्म-रहस्य की कथा अनेक अध्यायों से संक्षिप्त की 
गई है । अध्याय १४० से १४२ तक का महा मारतीय कृष्ण और कर्ण संवाद और 
अध्याय १४४ से १४६ तक की कथा पंचमसर्ग के कर्ण-कुन्ती वा्तालाप में वणित है । 
भीष्मपर्च : इस पर्च से केवल अन्याय १२२ के झ्राधार पर पपष्ठ सर्ग में कर्ण 
और भीष्म के सवाद की भ्रवतारणा की है । 
द्रोणपर्व ; द्रोण के सेनापतित्व में कर्ण ने युद्ध किया । इस पर्व के अ्रध्याय ३३ 
से ४६ तक की कथा अभिमन्यु-वध, श्रध्याय ८७ से १४७ तक जयद्रथ-वध, श्रध्याय 
१६६ से १८१ तक घटोत्कच-वध को संक्षिप्त रूप से पप्ठ सर्ग में चित्रित किया है । 
फर्णपर्व : 'रथध्मिरथी' के सप्तम सर्ग की कथा कर्णपर्व का सार है। अ्रध्याय 
३६ से ४५ तक घल्य-कर्ण-संवाद, भ्रध्याय ६३ से चार पाण्डवों की पराजय, युद्ध और 
मृत्यु के उपरान्त क्ृप्ण-युधिष्टिर संवाद से काव्य की समाप्ति होती है 
शास्तिपर्व : इस पर्व के द्वितीय और ततीय शअ्रध्याय में भीप्म जी परथराम के 
णाप का वृत्त युधिप्टिर को सुनाते है। दिनकर ने प्रवन्ध-फ्धा-विकास की दष्टि से इस 
वृत्त को हितीय सर्ग में स्थान दिया है । इस प्रकार कर्ण के जीवन के मामिक प्रसगों से 
कवि ने वस्तु-विन्यास किया है, जिसमे बीच-वीच में विचारों की सैद्धाम्तिक विवेचना 
भी हो सके । 
वस्तु-विकास-परिवतंन-परिवर्धन 
“रश्मिर्थी” की कथा का प्रारम्भ वीर की प्रणस्ति और कर्ण वे; जम्म-परिचय 
से हाता है । रंगभूमि के प्रसंग मे कवि ने विधेष परिवर्तन नहीं किया। अर््ध न में 
सामूहिक बशसा के मध्य कण अपना पोरुष प्रवाट वारता है महाभारत” में जब वह 
अपने को अजु न के समान योद्धा मानकर बहता है : ह 
पाथ यत ते छूते कम विशेष बदह ततः। 
करिप्ये पथ्यतां नृणां मा5ःत्मना विस्मयं गम. ।' 
रग्मिर्थी' का कर्ण उसी प्यग्य में कहता £ 
तूने जो जो किया, उसे मैं भी दियला सकता हे । 
चाह ता कुछ न कलाएं भी सिखवला सकता ह# ॥|। 
महानारत के कण को उक्ति भें जो शवित परीक्षण की कामना और अर्ज ने 
की थक्ति के प्रति ब्य॑ग्य का भाव है, कवि ने उसे पर्याप्त सफलता से अ्ंवित किया 
है। कर्ण श्रजु न से इन्द्र युद्ध के लिए तैयार हो जाता £# बिन्‍त बीच में कृपाचार्य कूल 
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परम्परा की आ्राड लेकर कण को हतप्रभ करते हैं। मूल ग्रन्थ में कृपाधचाय के प्रश्न का 
उत्तर दुर्योवन देता है वितु “रश्मिरथी' मे कर्ण का वीरत्व स्वत प्रदीप्त हो उठता हैं 
ओर वह कुल, गोत्र की व्याख्या इस प्रकार वरता है । 
जाति जाति रटते, जिनको पूजी केवल पापड, 
में क्या जान जाति । जाति हैं ये मेर सुजंदण्ड । 
>< ८ >< 
पढ़ो उसे जो भलक रहा है मुझ में तेज प्रशात 
मेरे रोम रोम में अक्ति है मेरा इतिहास | 
इसके उपरा-्त दुर्योधन कण की वीरता की प्रशसा करता हुआ उसे प्रग॒देश 
वा राज्य प्रदान बरता है और भीम के व्यग्य का उत्तर देता है । 
इस प्रसंग से कवि ने द्रोण और अजु न की विशेष मन स्थिति वा चित्रण क्या 
है। महाभारत में ऐसा कोई सक्तेते नही कि इसो रुथल पर अजु न झौर द्रोश को कर्ण 
के उत्तप से चिता हुई हो, कितु रश्मिरथी' में दोनों का मत अत्वस्थ हा जाता हैं, 
जिसका निराकरण स्वय द्रोण इस प्रकार करत | कि 'मैं>-शिषध्य बनाऊझेगा न कण 
की यह विश्चित है बात” --यही पर दिनकर एक्लब्य से भ्रगूठा लेने की बात पर 
प्रकाश डालते हैं । द्रोण के हृदय में इस प्रत्गार दी भावत्राओं का जम नितान्त स्वा- 
भाषिक है --यह सम्भावना कथा का परिवधित रूप है । 
रगभूमि की इस घटना के बाद कथानम के नि्रेद्ि की दृष्टि भे कवि ने शा त 
पव के नारदोक्त उपाग्यान को ग्रहण किया । शान्तिपव के द्वितीय और ततीय ग्रध्याय 
में नारद जी युविष्टिर को वताते है, कि क्सि प्रकार से उनके अग्रज कण को मुनि का 
शाप प्राप्त हुआ | कवि पहले परशुराम वे व्यत्तित्व का वणत करता है । परशुराम वे 
व्यक्तित्व म क्षात्रधर्म और ब्राह्मणघम का समन्वय है। धरम श्रौर जीवन वी रक्षा-हतु 
यह समवय ग्रत्यत आवश्यक है बपोकि उद्धत राज्यत्व को सेवल धम से नहीं रोबा 
जा सदता, उसके ज्ञिए गक्ति को ग्रावश्यक्ता हैं। कप शस्त्र विद्या सोरने ग्राता है 
कितु एक दिन वी घटना के कारण उसे शाप मिलता है । 'महाभारते' में कीड़े के पर्व 
जन्म की स्थिति वा वणन है जिससे घटदा ग्रनौकविक स्वरुप धारण बरती है--परशु- 
राम वो काटने बाला वीडा दश नामत असुर था। उसे भगु ने वीडे वी योनि में जम 
लेने का शाप दिया था। दिववर ने रश्यिरथी' में इसवा कोई उत्लेस नही दिप्रा 
वयोकि इस युग का कवि इस प्रकार की अलौक्कि बातों को स्वीकार करने मे॑ अस- 
मय है। परथुराम ब्रह्मस्तभूलने का शाप देते हैं, और कर्ण पूरी चक्ति के साथ उसे 
स्वीवार वरता है। दिनवर के परशुराम अपने ज्ञाप पर औचित्य वी दृष्टि से विचार 
वरते हैं, मत भ्ौर मस्तिष्क में थोडा सघप होता है वि तु मस्तिष्क बी केठोरता विजयी 


होती है । 


१ रध्मिरथों, पृू० ४-४ 


कथ५ 
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ग्राह वद्धि बहती कि दीक था, जो कुछ किया, परन्तु हृदय 
मभसे कर विद्रोह तुम्हारी मता रहा, जानें क्यों जय ।' 
परशुराम क अन्तःसथर्प से कर्ण को कोई लाभ नहीं होता और वह लौट 
आता हूँ । मर ला 
तृतीय तर्म में कवि कर्ण श्रौर कृष्ण के सवाद का चित्रण करता हू । प्रसंग रू 
में कवि दर्योधन की दरशिसन्धि का वर्णन करता हआ कृष्ण श्रार कण-सवाद पर ब्रा 
जाता हुँ। यहा कवि ने कृप्ण के विराट रूप को पौराणिक विश्वास पर ही प्रहण 
किया हैं| क्रप्ण के स्वरूप में विष्ण-महंप, जलपति, धनेश दिखाई देते हू । 
भगवान कृष्ण कर्ण को समभाते हैं। कर्ण दर्योधन के पक्ष को छोड़ना अस्वी- 
कार करता हम्ना पाण्दवों की जब का प्रतिपादन करता है । वह मित्रता की महत्ता का 
बर्णन करता है तथा युद्ध की अनिवायंता पर बल देता हैं। महाभारत मे कर्ण ब्रनक 
अ्पणकुनों श्रौर पराजय सूचक स्वप्नों पर प्रकान् डालता है किन्तु “रश्मिस्थी में संवाद 
का यह भाग नहीं लिया गया। कारण यह है क्रि कवि कथा की अलोकिकता का 
स्वीकार नहीं करता, वह कथा के सामान्‍य रूप को लेकर अपने विचारों का प्रतिपादन 
करता है । 
चत॒र्थ मर्ग में इन्द्र कै द्वारा कर्ण के कवच और कृण्डल मांगने की कथा वनपर्व 
के कृण्डलाहरण पर्व ने ग्रहत है। इस सर्ग मे कवि ने पहले दान को मसद्धत्ता का वर्णन 
केया हैँ । दान की परम्परा को कत्रि गान्धी जी तक ले लेता है। दोपहर वेः समय 
कर्ण से दान मागने विप्र-वेषधारी इन्द्र आते हू । मूल ग्रन्थ मे वे कंयच कण्डला 
की याचना करते है । कर्ण उनको छु 
ने] 


ग्रौर लेने के लिए कहता है किन्तु देवराज 
अपनी नियोजित माग से नहा हटने 


८४ रु 
इस पर कण उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का 


प्रकाणित करके प्रपने अबच्य रूप के बब्य होने की श्रार्मंका प्रकट करता है । देवराज 


से कर्ण स्वयं उनकी सवित मागना है । मूरग्रस्व के वर्णन में इस प्रसंग में एसा लगता 
है जैसे इन्द्र और कर्ण में कोए समझीता हो -- 


बदिदास्थामि ते देव कुण्दशि कब तथा 

वच्यतामुपया स्थामि स्चशका बहास्यनाम 

तरमाद विनिमय कृत्वा कुण्डले वर्म चोत्तमम, 

तस्व शक्कर वाम मेन ददामहमन्यथा। 
दिनकर जी को यह राजनतिक समझोला कर्ण के चारिब्रिक उभार के देते 
उचित नहीं लगा श्रत झाहोने पस कथा रूप में परिवर्तन किया : इन्द्र विश्रवेष में 
पहले अत्यन्त मसोब्रजानिक रुप में कर्ण को दचन बद्ध कर लेने है श्रौर दव उससे कवच 
कुप्टनल मागते है : ' 





१. रब्मिरथी, (7० २८ 
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भली भाति कसक्र दाता दो बोला नीच भिखारी | 
धय घय राधैय | दात बे ग्रति गमोघ ब्रतघारी, 
५ है है 
वयोदि मागना है जा कुछ उसको कहते टरता हु, 
ग्रोर साथ टी एक दिया वा भी झनुभव करता है। 
इत्र मागते मागत पुन आमविश्लेषण बरन लगने है, तो दानी कण मे' हृदय 
में अपने ब्त के प्रति और भी विद्वान हा जाता है --बह यहा तक वह देंता है कि 
विभ्रदेव मागिए छोद सकोच वस्तु मन चाही 
मस्अयश वी मूयु क्र यदि एकबार भी नाही 
इतनी उबठित उद्वेलना और इतसी भनिमम ग्रांचना । इन्द्र वे मागने पर कण 
वो वास्तविकता वा जान होता है। कण ने कवच कुण्डल दिये श्रौर साथ में उसने 
नतिक रुप से भ्रजुन वो पराजय भी धांपित बी। बण के क्वच-कर्त्तन-दृश्य को 
देखवर इन्द्र सहम जाते हैं। उनके मन मे ग्गानति और क्षाभ्र उत्पन होता है। यहा भी 
कृति ने वथा को भनोवेतानिक्त मोद दिया और चरित्र में अन्त संघ वी स्थापना 
वरते स्थिति को आावात्मत्र बनाया है। पाठक का सापारणीकरण निश्चित ही देण की 
भावना के साथ होता है। वह मन से यह अनुभव करता है दि दद्व ने छल के द्वारा 
कण का दिव्य शक्ति से बचित वर दिया। एक्छ्ली का दान भी कर्ण के दान से 
लघुनम है । 
कर्ण झऔौर दुत्ती-दातालाप का प्रसध झयत कर्ण रूप उपस्थित करता है। 
पुली विना्न को निदेट जानकर” बण के पाप्त जावी है। मूत्र ग्रेव मं वुतों सीबे कण 
से कृह्ती है कि तू मेरा पुत्र है और झपने ही नादयों से लब्न के लिये उश्तत हो रहा 
है । बंण बात वी सयता को समभ बर भी उसे नहीं भावता । वह मानता पर झारोप 
लगाता है वि उचित समय पर उसने कण वी सुत नहीं क्षी । रश्मिस्थी म कुठी का 
आत्म सघप अन्य त मनावे वा तिक है 
एक ही गोद दे लाल कोंज़वे भाई, 


ध्क 


मय दही | दो आर लड़ाई 
है. है ५ 

दो मे विस्का उर फट फदगी मैं हो 
सवो ही एशर्णन बह चंट्णी ले ६११ 
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इस थ्रात्म चिन्तन से प्रेरित हो कुन्ती कर्ण को वास्तविकता का ज्ञान कराती है-- 
मूलग्रन्थ में सूर्य कुन्ती के कथन का समर्थन करते है दिनवारने इस तथ्य को यथात्रत 
स्वीकार किया है । 


सत्यमाह पृथा वावय कर्ण मातृ व: बुर 
श्रेयस्ते स्थान्नर व्या प्र सर्व माचरतस्तथा 
५ 2५ है 
इतने में श्राई गिरा गगन मण्डल से 
कुन्ती का सारा कथन सत्यकर जानो, 
मा की थ्राज्ञा बेटा अ्रवध्य तुम मानों 
कर्ण सूर्य की आज्ञा की भी शवहेलना करता है श्र अपने समरत जन्म के 
दुख को बटोर कर कहता है 
झ्रव तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा 
सौभाग्य किन्तु जग पडा अ्रचानक मेरा ।' 
ओर इसी प्रवाह में कर्ण यहां तक कह देता है : 


जोड़ने नहीं बिछुदे विग्ुुवतत कुलजन से 

फोड्ने मुझे आई हो दुर्योधन से ।* 
कर्ण के इस श्रारोप से कुन्ती का मातृत्व आहत हो उठता है और वह कण का 
दान रूप की प्रथंसा करके अपने खाली लौटने पर विचार करती है | इधर कर्ण पिंघल 
जाता हू। कर्ण चार पाण्डवों के जीवन का दान देता है और पार्थ के साथ अपने युद्ध 
दा महाभारत का मूल युद्ध घोषित करता है 
यह ऐसी स्थिति है जहा पर पाठक पूर्ण 


रूप से रससिवत हो उठता है । दिनकर 
वात्सल्य में दुबकी लगाना प्रारम्भ करते है । 


कर्ण भर कुम्ती भावना के अतिरेक में 
वह निकलते है । कर्ण कुन्ती को पा पुत्रों की माता ही बने रहने की बात कहता है । 
इसी प्रसंग में कवि ने काल की प्रेरणा से युद्ध के स्वरूप पर विचार किया है । 

पंप्छ सर्ग में कबि ने प्रान्म्न मे कारण ग्रीर भीष्म का संबाद लिया ट्ट | द्रोण 
सेनापति बने । कर्ण भीष्म के पास युद्ध की ग्राज्ा लेने आता है. भीष्म और कर्ण का 
वार्तालाप अत्यन्त भावना भने रूप में होता 





टाता है | नीप्म कण को उखवार कहते € : 
9 अल बन ग्‌ 
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बोले-- क्या तत्व विद्येप बचा 
बेटा आमू ही जेप बचा। 
इसके बाद भीष्म वर्ण को युद्ध की भववरता वतावबर उससे विरत होने के 
लिये कहते है। भीष्म वहते है कि मेरे वलिदान से ही यदि यह बुद्ध स्क जाये तो 
कितनी बड़ी बाल हो । कण एस पर उत्तर देता है कि भुभे भो युद्ध-धर्म का निर्वाह 
करने दीजिये और शाज्ञा लेकर वंण युद्ध-भूमि की ओर बढाी। स्लारी सेना कण वो 
अवोक्षा दर रही थी | 
कवि अभिम गु-ायघ वा सर्शिप्त रूप भ्स्तुत वरता है । अपने पुत्र के वध वी 
कया सुनवर पाथ दपर्दीप्त हां गया योर जयद्थ को मूल कारण मानकर उसे वध 
थी प्रतिज्ञा वरके दूसरे दिन उसे मारन चला। अश्ुन के युद्ध मे पाय के द्वारा 
भूरिश्रदा वा हाथ काटना, सात्यकि के द्वारा भुरिध्वां का मस्तक काटना, आदि 
घटनाओं वा भक्षेतपर म उल्लेज़ मात्र क्या गया हैं। 
हा यहूं थी हुआ कि सात्यकि से जब पिपट रहा था भूरिश्रवा, 
पाथ ने काट ली अनाहुते, शर में उसकी दाहिनी भुजा। 
आर, भूरिशवा ग्रनशन वरके जब बैठ गया लेकर मुनित्नत, 
सायकि ने मस्तक बाद लिया जब था वह निश्चल थोगनिरत ।' 
इस प्रसंग वे साथ कवि संक्षेप में युद्ध-चर्म थे झ्ोविन्य पर प्रकाश डालता है। 
युद्ध में रत दोनों पन्च विजय हतु अर्नेतिक साधनों वा भी अपनाते हैं-कवि इस 
तंथ्य पर विचार बरता है। तदुपरानत कथा में घटोत्तच वा प्रवेश होता है । मूल 
ग्रथ में घटोल्वद का आगमन क्षे८ण के परामण से होता है । कृष्ण उस दिन जान 
यूम वर पटोत्वच को युद्ध के लिये प्रेरि। करते है और भ्रजु न दा कर्ण वे सामने 
हो ले जाते। घटोत्वच के आगमन को करतरि ने उसी सूप में स्वीकार पिया है। 
राक्षस राज ने भयतर पुद्ध किया, बण के मपी उपाय विफ्ल हो गय | दुर्योधन घनरा 
उठा और कण वो किसी भी प्रक्ञार घटोत्वच को मारन के लिये प्रेरित बरने तगा । 
वर्ण ने अतते अपने भाग्य को ठोषा और झज्षित घटोलच पर चया दी । 
बच ने सारय वा टोक उसे आखिर दानव पर छाड दिया, 
विह्वल हा कुस्पति को घिल्लोवर फिर विसी ग्रार मुंतर मोड लिया $ 
इसके उत्सते कब्रि मृप्ग्रन्थ वे आधार पर विजयी और पराजित 
घ्यवितयों की स्थिति का चित्रण करता है। हारवर भी #ृए्ण प्रसन्न हैं और जीतकर 
भी वर्ण दुस्ी है। इस सर्गे के झ्न्‍्त में कवि युद्ध में बीशल को ग्रावश्यक्षा पर 
प्रवादय डाज़ता है। 
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सप्तम सर्ग की श्रवतारणा कर्ण के सेनापतित्व दे; युद्ध को लेकर हुई है। कर्ण 
अपन पूर्ण उत्राह के साथ कृष्ण और अजुनच को पकइना चाहता है कि युधिप्ठिर, 
भीस, नकुल, सहदेव ऋ्रमथः कर्ण के रामसे प्वाते है । उनका हल्का सा अ्नमेल युद्ध 
होता है शौर वे पराजित होते हैं। कर्ण उनको नहीं पकड़ता, इस पर शल्य पूछते हैँ 
तो वह उत्तर देता है : 
ये चार फूल प्रच्छन्‍्न दान है किसी महावल दानी के । 
कुछ देर बाद ही कर्ण और अजु न एक दूसरे के समक्ष ञ्रा जाते है. दोनो में 
प्रथम वाक्‌ युद्ध होता है फिर घस्त्र-युद्ध प्रार्म्श होता है । कवि महाभारत के युद्ध- 
प्रसंग को अपनी सामर्थ्यानुनार यथावत चित्रित करता है। एक वार शब्रज न मूछित 
होता है, और इधर ग्रब्बसेन साप कर्ण दे पास ग्राता हैं। पर कर्ण वीर-धर्म की 
महत्ता की स्थापना करता है, श्रीर प्रब्बसेन की प्रार्थना नहीं मानता । संघर्ष की 
विकरालता शरीर भी वढती है । कर्ण का रथ पृथ्वी में धंस जाता है, और घल्य उसे 
निकालने का चेप्टा करते है। कवि ने इस प्रसंग को दंधी ग्राथात के रूप मेही 
ग्रहण किया है-कर्ण स्व्य रथ-चक्र को निकालने का प्रयास करता है. पर असफल 
होता है--इसी समय कबत्रि युद्ध-धर्म और अ्रधर्म पर विचार करता है। हृष्ण कर्ण 
का अभिमन्यु-वध झ्ादि घटनाय्रो की स्मृति दिताते है और प्रतिपादित करते है कि 
अ्रवम का नाग करने के लिये नीति की कुणलता अनिवार्य ह। कर्ण के मत में युद्ध 
मे सभी निम्न स्तर पर गा गये # ' 


दिनकर इस स्थल पर कर्ण के हृदय की एक दविधा का चित्रण करते है, कि 

इस बाद का पबच्चाताप है कि उसने द्रौपदी के अपमान दे समय दर्योधन 

वगे वयो नहीं रोका ? इसी वातलाप के वीच अजन कर्ण का बध करता है। 

सादी सेना में पाण्डब-परत् अज् न का जयकार होता युधिप्ठिर के सामने द्ृप्ण 
कण के दान आर वीरता की प्रध॑ंसा करते ह। 


न क 


तमीक्षा : 'रब्मिस्पी' की समीक्षा के लिये भूमिका में कवि द्वारा उदंगीत 

ववार सहायक हा सकते हू । दिनकर खिस्ते है कि यह युग दलितों और उपेक्षितों 
दा उद्धार का यग कश्षताव्‌ यह बहुत स्वाभाविक है. कि राष्र-भारती के जागरूफ 

वियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाये जो हजारो वर्षो ने हमारे सामने उपेक्षित 
एवं क्ंकित मानवता का मृक्क प्रतीक दनकर खड़ा 23 0 कक 
आलम निज अल अडडकनिरीनकन रवलककर 
रच्मिरयी, पृ० १७० 
;. चुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, 

न हू क्या श्राज़ पाण्टव हो बहां पर ? 

उन्हाने कोन ना श्रपघर्म छोदा 


किए से कोन कुत्सित कर्म छोड़ा । ““रब्मिरथी, पृ० १६५ 


8 
की, (प। 
्य 


स्खलन 


डर 


.. दार्ण-चरित के 


० ८० 
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उद्घार वी बिता इम द्वात वा प्रमाण है कि हमारे समा मं मातवीय ग्रुणा वी 
पहचान बढ़ने वानी है । कुल और जाति वा प्रहकार विदा हो रहा है। भाग मनुष्य 
वैदल उसी पद कय अधिकारी होए जा उसके अपने सामथ्य से सूचित हाता है ।' 


दितकर को बह उवित ग्राघुनिक युग मे साहित्य तरु॑च के सामाजिक दुष्टि- 
बोण के परिवर्तन वी सूचता देती है। इस परिधतन का सीधा सम्बाब सामाजिद 
ऋयन्ति से जोटा ज्ञा सवता है। कणष के जीयन पर पान्य-रचना बरत समय दिनकर 
को दृष्टि में दलितों और उपणितों दे उद्धार वी नावना गही। दिनकर बंण की 
प्रशम्ति में मानभता वे! उसे गुणों वी ध्ररास्ति बस्त हैं जा आम से तहीं, कितु कम से 
जाने जाते है । निमदेर कण को बह दुछ नहीं प्राप्त हो सका जो स्वन कण वे भ्रय 
भादथो का मिला । वण कौ सम्पूर्ण उपरदब्निया झएसत्रे परौष्प के परिणाम स्वष्प 
हुई | दह स्पप्ट रूप से अपत पौम्प की घोषणा रगसूमि में करता हैं । 


पुछा मेरी जाति, शत हो ती, मेरे भुउयत से, 
रवि-समान दीपित ललाट से गौर कवच कु"डल से + 


धापुनिक का न्यकार स्थिति और चरित्र दोनों को एक विशेष भनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से देशना चाहता है। वह उगी घटमा का वाब्य-विपय के रूप मे स्वीकार 
करता है जिसमे इसे गामामित संघप के साथ सानसित्र संघर्ष वी उबस भ्रुमि प्राप्त 
हो | इस दुष्टि से भी कण वा जीवन विवि संघंपों से सकुत्र है। वह त्तमाज से ता 
लडवा ही रहा, क्रितु उसे अपने से भी लड़ना पडा । कण वे जीजने में एद विवाद 
दा स्वाद ही सकता है वि यदि दर्ण दलियों और उपेक्षितों का प्रतीक है तो उसने 
पॉषण्डव पक्ष क्या नहीं अपनाया ? बहु राज्यपक्ष वी झार दयो मुठा ? महानारता मे 
जितनी यातनाए पाण्डव पक्ष को प्राप्त हुई उतनी कौरवा को नहीं। उह निरन्‍तर भजु न 
वा प्रबल विरोधी क्यो दना रहा ? और उसने अनेव स्थानों पर मद्ठाभारत' के यूद्ध 
को झपता और प्रजु न वा युद्ध व्यो कहा ? इसे सभी मभस्याओं पर विचार बरत 
समय यह देंसना है कि प्रारम्भ से ही कण को जो उपसा प्राप्त हुई बह पाण्ठवों वे 
पक्ष से थी। रगभूमि में अजु न से पध्ने को इच्छुक होते पर जाति का प्रन्‍व उमते 
समतल झाया । यहा दिनकर ने कण दी मतावृत्तिया का अध्ययन करते वा प्रयग्स 
किया है। केप का मासित्र द्वद्व उसे पाण्थद विरोधी थिविर मे ले झआया और 
घटना वी विशेष स्थिति के वारण वह कीरबी के पश्ष में थ्रा गया । उस स्पष्द न्ात 
हो गया था वि दृष्ण पाण्डव-पतक्ष का समथन करत हैं। सभी दिय्य झजितिया पराण्टवो 
का पल लेदी हैं श्रत यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो कौरवा वा दुवल पक्ष वेण के 
पौरप से जयमंगा गया और इसी कारण कण से कौरवों वा पश्ने लिया ॥ 





१ रबश्मिरयी, भूमिका पु० खा 
२ रध्मिरयो, पु० ४ 
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विचारधारा की इस पृप्ठभूमि में 'रश्मिरथी” की रचना हुई । इस काव्य की 
उपलब्धि कथानकों के परिवर्तन में न होकर कथा-विकास के मध्य विवेचित सिद्धान्तों 
के भूल्यकिन में हैं । कुछ परिवर्तत और मौलिक उदभावन्तायें पाठक को निश्चित ही 
काच्य-प्रतिभा के उच्च धरातल पर ले जाती है। कर्ण के प्रदर्शन पर द्वोण की चिन्ता 
परशुराम द्वारा अत्याचारी राजा की लोलुपता और शक्तिशाली ब्रह्मत्व से उसका 
शमन, कर्ण की दानगीलता श्रौर ममत्व से पूर्ण चार भाइयों का प्राणदान आदि प्रसंग 
यह सिद्ध करते है कि दिनकर का उह्देदय केवल मात्र कथात्मक काव्य की रचना 
नहीं हैं अपितु बह आधुनिक सामाजिक दर्शन की नवीन ध्यास्था करते है। 
महाभारत क॑ मुख्य प्रसया के सध्य विचार-दर्णन इस काव्य की मख्य उपलब्धि है । 
कण न ग्रोजपुण अ्भिव्यदित में जातिवाद का सघवत विरोध किया दान की 
जीवन को अजन् धारा और त्याग को जीवन की महनीय निधि माना कवि का 
जीवन-दर्शन इस तथ्य की उपस्थापना करता है कि व्यक्ति को गण कर्म से सामाजिक 
उच्चता प्राप्त करके जाति बन्धन के श्रवरोध को समाप्त कर, प्रपा्थे के बल पर 
उन्नति करनी चाहिए । अत वह समाज-व्यवस्था भी परिवर्तन योग्य है जिसमें उवतत 
सुविधाएं अप्राप्त हो । सम्पूर्ण काव्य मे दिनकर की दप्टि ऐसी समाज व्यवस्था के 
निर्माण में रत है जो व्यक्ति के गुणो पर आधारित हो । मानव-मान्न की यही मंगल- 
कामना इस काव्य का महान उद्देश्य है । 


सेनापति कर्ण 
महारथी कर्ण के जीवन पर गआद्धत लक्ष्मीनाराबण मिश्र जी का यह काव्य 
अपूर्ण ह। इसमे उन्होंने महाभारत' से कर्ण-जीवन सम्बन्धी प्रामंगिवः पत्तो को ग्रहण 
किया है । इस प्रबन्ध काव्य की विद्येपतता यह है कि इसमे कथा का विकास पात्नों के 
अन्तेदनन्द्र में होता है। प्रत्येक पात्र किसो विशेष स्थिति पर विचार करते हए, उससे 
सम्बन्धित स्वयं की मानसिक स्थिति पर सोचने लगता है। इसी घिचार अआंगला में 
कथा का विकाय्न होता चलता हैं। 'महाभारत' में जिस प्रकार संवादों के स्थलो पर 
वा की गति मन्धचर रहती है, उसमें दत विकास नहीं होता, उसी तस्ह श्स काव्य 
में अन्तह्वन्द् के समथ कथा अ्रत्यन्त मन्दगति से चलती है। कथा के क्रम विपर्यय से 
कवि ने मौलिक प्रवन्ध शिल्प का परिचय दिया है | 
वत्तु-संकलन 
प्रस्तुत काव्य में महाभारत” के आदिपर्व अध्याय १५१ से १५५ तक थी 
हिब्म्वि-वध की कथा का संक्षेप चिस्ता सर्म में किया है | समापवे से छत च्ीटा का 
प्रमंग लेकर द्रौपदी के अन्त नई को स्वतंत्रता से विकसित किया है और जरासंघ-वध 
को सांकितिक सूचना देकर, उद्योग पर्व के आधार पर भीष्म और ढुन्‍्ती का वातोलाप, 
स्वनिभित रुपरेस्ा में प्रस्तुत किया है। कृष्ण के सन्धि अभियान का प्रसंग भी इसी पर्व 
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से गृहीत है । भीय्म पव से भीष्म एवं कर्ण का वातालाप, दुर्योधन द्वारा भौप्म के परा- 
क्रम की प्रशसा युद्धनीति भौर कामदेव के प्रसंग मे भीष्म की स्थिति को कया ग्रहण 
की है । द्रणपव से मत्रणा सगे वी क्था वा यिकास करके द्राण-यघ के उपरा त सववा 
दोक-मग्न होना और झागामी कायतस वी चिता वा प्रसय वियस्त क्या गया है । 

कण पद का सम्पूण ग्राख्यान कवि नहीं ले पाया है। कण पव के श्राधार पर 
कंति ने कण के सनापति पद पर अभिषेक अश्वत्यामा दी प्रतिज्ञा और उधर पाण्ठवों 
को चिता का चित्रण क्या है। घटाकच फे उपाख्यात का ग्रन्तिम भाग भी इसौ वे 
आधार पर वियस्त्र है। दस रूप में सेतापति कण में कथा की दुष्टि स श्ादिपय, 
समभापव, उद्योगपव, भीष्मपव, दोणपव झौर कणपध से ही क्था-सूत्रों दा। चयन क्या 
गया है । इन क्या-सूत्री म भी कवि वे क्था-विपयय ग्रौर श्रतद् रह का चित्रण ग्धिव 
क्यिाहै। 

परिघतन-परिवधन भन्जणा मन्त्रणा सगे में कवि प्राचीन महक वियों के प्रात 
श्रद्धजति श्रवित बरता है और वुरक्षेत्र के थुद्ध का स्मरण करत हुए उन वीरो वे ब्रा 
ग्रौर पौरप वा चित्रण करता है जिहोने निप्वाम कम की भावना से युद्ध क्या । 

कथा वे। प्रारम्भ कौरवों के शिविर से हाता है। द्रोण का वध हो चूत है, 
भौर शिविर में कुस्राज, शल्य, इतवर्मा आदि चिताप्रस्त हैं। दर्घाधत रोता हुआ, द्वाण 
ये वध को अ्सस्भव मानता हह्मा, पूछता है वि गुर किस प्रकार युद्ध में मार गय ” 
द्रोण द' वध ये साथ धभरगाज की उक्ति वी आलोचना वरते हए कवि प्रसंग से पाण्टवों 
थे जम को गाया वा सोवधंम के दिपरीत बताता है । यह प्रश्त दी विचारणीय है 
कि पाप्डय औरस सन्तान नहीं थे, ता वया वास्तव म वे उत्तराधिवारी थे या नही * 
कवि वी दृष्टि मं कौरवों वा पाण्टवो से विरोध वा सूत्र प्र थहीं था| दकरविं की 
सहानुभूति पाण्ड्वों वे प्रति नही है श्रत्र बह ब्यग से उनकी उत्पत्ति पर प्रजाश डालता है 

'पाण्डवों बे जम वी कहानी जानते हो जो 
विश्व जानता है, यह ग्लानि कुम्वद्य वी ।' 

ऐसा ज्ञात होता है कि कौरदों का समस्त विरोध वेवल ”सी वात पर झाघा रित 
है । महाभारतवार ने स्वयं झनेव स्थानों पर पाष्ठब्ों ने जम के औचित्य पर प्रदाता 
डाला है। अल्तंत पराण्ठवों वा जम घमन्मम्मत घोषित क्या गया | किच्तु मिश्र जी 
को इस निर्णय से सतोप नहीं। द्वोग-वध वे उपरान्त नीति वी वब्यावहारिक्तां से 
प्रेरित दुर्पोधत एक बार समस्त स्थिति का अवलोकन करता है। बह नई पुरानी सभी 
बातों पर विचार बरता है । वह सोचता है कि युद्ध का परिणाम वया हो सकता है।' 
उस्ते पराजय दिखाई देती है। फिर तो उसे झअंउने बश पर स्वाधविमान है बह अपनी 
हार में केवल भाग्य वी वामता मानता है । 





१ सेनापति वर्ण, पू० ७ 


श्छ्प महाभारत की कंथा का प्रभाव 


दर्योचन के क्षोम् को घानत करने के लिए कृतवर्मा कहता है कि जनमत भी 
दर्योधन के पक्ष में था। महाभारत में छ्प्ण से अजु ने एव दुर्यावन दाता ने सहायत्ता 
मागी थी | परिणाम स्वरूप दर्योधन को सेना और अजु ने को निरस्त्र कृष्ण प्राप्त हुए 
थे [' कवि ने महाभारत के इस अ्रंश को सम्भावना के भ्राधार पर इस रूप में चित्रित 
किया है कि सभी बदसना कौरवों के पक्ष में थी, अकेल कृष्ण पाण्डवा का पक्ष चाहत 
थे | कृष्ण ने जिस समय इन्द्र पूजा का विरोध किया तो इसी सेना ने उनको सहायता 
की थी | कृतवर्मा कहता है कि विवाद के बाद यही निश्चित हुआ कि सेना कोरवा को 
ब्ोर जाये और कृष्ण पाप्दु-पुत्रों की और रहें | कृष्ण को सहायता को इसे रूप मे 
चित्रित करना कवि की मौलिकता है । महाभारत मे ऐसा काड सकत नहां हू । इस 
कथा परिवर्तत का गऔवचित्व इतना ही है कि कवि यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि पाण्टवा 
को जनसमर्थन कौरवों की श्रपेक्षा कम मानना मे प्राप्त था । 
दर्योधवन और कृतवर्मा के मानसिक इन्द्र मे भीष्म की स्मृति ओर भी करणां 
का आवेग प्रस्तुत कर देती हैं । भीप्म किस प्रकार परास्त किये गये / वह छल पीरप 
सम्पन्त था या केवल युवितसम्पन्न | धमयुवत था या अवसर युवत । इन सब प्ध्ना का 
विवेचना आचार के धरातल पर होती है । दुर्योधन भीष्म के बिपय में कहता है-- 
और वे द्वी जा पड़े जो देखो काल मुख में 
नीति से, तुम्हारे कुवभूषण की नीति से | 
माधव मुकुन्द, जो तुम्हारे दिव्य चल्ष्‌ है 
देखते हैं स्वार्थ साथना जो थत नेत्र से । 
दुर्योधन कृप्ण के चरित्र पर श्रारोप लगाता है दि उन्होंने कूटनीति से पाण्डवों 
को विजय दिलाई है | दर्योधन के उत्तर में भ्रब्वत्थामा का मत है कि दुर्योधन ने श्रपने 
उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया । उसे पाण्टवों का भाग देना चाहिए था । बह्दी 
पर अव्वत्वामा की मानसिक अध्यवस्था में कवि उससे धृष्ट्यूम्त के बध की प्रतिन्ना 
करवाता है ( 
प्रपना मन्तब्य प्रकट करके अब्वत्थामा वनुमेन के पास आता हैं भीर दुर्वाधन 
गे चिन्ता अ्भिव्यक्त करता है। बह इसे रुदन का समय न मान कर दगुने उत्साह से 
युद्ध की प्रेरणा देता है । कर्ण को द्रोणि के वचनों पर विश्वास नहीं होता वह उनके 
साथ सित्रिर मे थ्राता है । कवि इस बात पर विच्वार करता है कि युद्ध में परावचम के 
ऊपर नीति की विजय रही। कर्ण दुर्योधन को घान्त करता है, और घर्नजय से युद्ध का 
प्रतिना को दृहराता है । 


« म० उद्योग० अध्याय ७ 

- सेनापति कर्ण, पृू० २२ 

वप्ट्युम्न महत्वाहूं न विमोक्ष्यामि दर्शनम । 

श्रनुतायां :प्रतिन्नायां नाहूँ स्वर्गमचाप्नुयाम्‌ | म० कर्ण इ७छा८ 
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महामारत को कथा वां प्रभाव १७६ 


चिन्ता चिन्ता सर्ग में कवि त्थित्ति को सम्मावता के झाधार पर पाण्डवो 
को मनस्थिति वा चि9%त्रण करता है | यह भी मनोवैज्ञानिक इन्द्र के रूप में चित्रित हग्ना 
है। कौरवों की मानसिक अश्ान्ति का वारण द्राण-वधघ है । पाण्टवों की चिन्ता का 
कारण कण वी एक्घ्नो शक्ति है। पाष्यव-शिविर में कृष्ण धर्मराज़ को समभाते हैं कि 
कल के युद्ध में अजु न को कर्ण के सामसे हाने से रोका जाय । वे इसी युक्ति-सघान मे 
दत्तचित्त हैं वि भीम क्रोधित हो जाता हैं। भीम बहते हैं कि यदि कण बली हैं तो हम 
पुन वन को चर्ले वेयोकि राज्य दे लिए स्वग छोड़ना श्रेयस्कर नही है । भीम वी युक्ति 
में अदम्य शक्ति की ग्राजस्विता अभिव्यक्त है । 


कवि ने कण के सेनापतित्वे को लेकर पाण्डवां की विन्‍ता का चित्रण अत्यन्त 
कुशलता से किया है ! सर्वशत्ति मान हांते दृष्ण का साथ रहने पर भी, इच्ध को अमोधघ 
शक्ति के वारण यह चिन्ता स्वाभाविक है। महाभारत मे इस स्थल के स्रोत कई झूपो 
मे मिल जाते हैं । 


द्राणपर्व के अन्तर्गत रात्रि-युद्ध में युधिप्टिर चिन्‍्नतित हो उठते हैं तो कृष्ण 
युक्ति से घटोत्वच को वर्ण से / रथ वे लिए प्रेरित करते हूँ । इसके पूद भी घटोन्क्च 
युद्ध में भाग लेता रहा है। पर वण से द्व रथ युद्ध महत्त्वपूर्ण है। पराण्टवों वो चिन्ता 
के साथ कवि, द्रोपद्दी के ग्रन्नद्व स्व को क्या का मुस्य भाग बताता चाहता है| 'महां 
भारत' मे द्रोपदो के पचपृत्रो का अनेक स्थान पर वर्णन है । उसके युद्ध को भी प्रमुख 
रूप से चित्रित दिया गया है । इस पर नी मित्र जी वी आपत्ति है कि पाच पुत्रो का 
जम कव और कहा हआा ? वे इस वात को सत्य ही नहीं मानते और तक के 
ग्रभाव में भी यह सिद्ध करने की चेप्टा करते हैं कि क्‍प्ररदत्वामा पर उनकी हत्या का 
कलक भिध्या है ।' महाभारत में कौरव पाण्डवों वी क्‍या की प्रधानता के कारण 
अभिमन्यु और द्रीपदी के पाच पुत्रो की जम-क्या साक्रेतिक रूप में कही गई है। 
अभिमयु ग्रपने वध ने वारण अधिक मत्त्तपूण हो गया, जबक्षि द्रौपदी के पुत्र उतनी 
प्रधानता नहीं प्राप्त वर पाये । द्रीपदी वा झनन्‍लतद् द्व दा कारणों से है-- 


पहले उस्रे पाच व्यक्तियों की पत्नि बनने का क्षोम है। इसे वह ततावीन 
नीति वा आग्रह मानती है । 
दूसरे उसे अपने सम्तान-विहीन होने का क्षोम है। 





“+पितृदेव के मिघ॑न का 

बदला न जू जो धुष्टयुम्न के रधिर से 

तपंध उहें कर, न सौचू धरातल को 

दयुओं के शोधघत से जाऊ में नरक में । सेनापति के, घु० ३० 


१ सेनापति कर्ण, प्‌० ६रे 


श्घ० महाभारत की कथा का प्रभाव 


अजु न और द्रीपदी के वार्तालाप में इस अन्तद्ठ नव को उभारना अधिक समी- 

चीन नहीं, वर्योंकि इस समय मस्तिष्क की समस्त शक्ति भावी संकट को टालने की 
युक्ति का अनुसंधान कर रही है । ऐसे मे उन बातो को उठाने से कोई लाभ नहीं 
जिनका कोई समाधान नहीं हैं । कवि स्वयं झयने ऊपर सत्यान्वेषण का उत्तरदायित्व 
लेकर सत्य का प्रकाशन करता है कि द्रोपदी को पंच पत्तियों की पत्नि होने का 
क्षीभ है 

पाच पत्ति मेरे वलि मेरी जो हुई थी हा 

राजनी ति देवी या कि दानवी की तुप्टि को 

जानती हूं में तो नही जानेगा भविष्य बया ।' 


महाभारत” मे किसी भी स्थान पर द्रौपदी के अन्तद्व नव का चित्रण इस कारण 
नही है कि बह पांचों पाण्डवो की पत्ति है। यह सम्भावना कथि की अपनी है झौर 
इससे वह सिद्ध करना चाहता हैँ कि पाण्डवों का एक द्रौपदी से विवाह भी कूटनीति 
का ही परिणाम था। व्यासजी ने धर्म के सूक्ष्म विवेचन से व्यावहारिक ग्रादर्श के 
अनुरूप द्रापदी के पंचपतित्व का समर्थन किया, व्यासजी ने इसके समर्थन में प्राचीन 
कथा एवं पृवजन्म को कथा को भी सम्बद्ध कर लिया, फिर भी यह घटना अपने आप 
मे एक हाँ रहा। इसका सामाजिक, संद्धान्तिक व्यवहार नही बन पाया । श्रत: इस विवाह 
को मिश्र जी ने तत्कालीन नीति का फल काहा है यह उचित भी हो सकता है । 


५, 


दूसरे क्षोम का कारण है सनन्‍्तान दीनता । कवि कहते है : 
जन्म वी कहानी उन पाण्ड्यों के पुत्र की, 
जानता नहीं हैं लोक, पैदा वे वहां हुए, 
इब्द्रप्रस्थ नगरी में, बारणावत बन में ।* 
यह बात द्रोण का कर्लक धोने के लिए कही गई £। 


पाण्डवो की चिन्ता करते कवि का ध्यान घटोत्कच की माता हिटिस्था की और 
जाता हूँ। इस कथन में भी कवि सम्भावनाओं की बात करता है। महाभारत भें 
घटातकच द्राणपत्र के बुद्ध से बरोद्धा के रूप में लड़ा, और उसका शाना उतना नाटकीय 
नहा है । कवि इस कथानक में परिवर्तन करता है | 


पहला मह्त्वपूण पारवतन यह है कि भीम अर टिल्ग्वि वा गेठ का वोरेए 
अनायास हो देते में मिलना ने मानकर कवि ने इ्स शद्ध का सम्बन्ध भीम एवं जरासस्ध 
नल न्‍ 


उद्ध से जीड़ा है। हिट्म्वि जरासन्ध के बध का बदला लेना चाहता है श्रौर हिंटिम्बा 
पहल से हो भोम पर बअनुरवत है । 





१, सेनापति कर्ण, पृ० ६१ 
२. सेनापति कर्ण, प० ६४ 


महाभारत की क्या का प्रभाव १८१ 


भाई जो ट्डिम्ब दानवेन्द्र व्ली मेरे थे, 
सह न सक्रे वे सरश्रेप्ठ की सुकोति को, 
५ है 
मार जरासन्य को यशस्दी भोगसेन है 
आज वा कितु उसे मार वे समर मे, 
लेना प्रतियोध मुझको है मित्र वध का । 
यह प्रसंग 'मंहामारत॑ मे नहीं है वितु रालसो के विशाल परिवार की कल्पना 
करके ऐसो सम्मादना अनुचित नही है कि हिडिम्य के मत में जरास'ध के प्रतिकार की 
मावना हो | 
दूसरा परिवतत है कि भीमसेन टिडिम्दां को निम्नवत् दा जानकर त्वाग 
क्र चले । हिडिम्दां भीम के साथ नही रही यह महाभारत का सेय है, पर उसवा 
कररण कवि ने अपनो मौलिक उदमावना से दिया है) 
शिडिम्बा के क्यावक का कवि ने जिस रूप मे प्रस्तुत किया है उसमे उसके कूछ 
उद्देक््य निहित हैं, जितकी चर्चा समीक्षा के झन्तर्गत की जायेगी ॥ 
सुव्टियर्यम यूव्टिधम यय में कवि क्यानव को त्वय में ले जाता है। ग्राचीन 
प्रेम क्याओ को स्मृति करता हआ भीष्म के ब्रह्मचय श्रत को प्रशसां करता है। कामदेव 
देवराज इंद्र से मानसिद ब्यथा बहता है कि उसके बाण भीष्म को न थीब सके आर 
वही प्रती मीप्म अव दाणविद्ध होकर इस रुप में पडा है । 
इममें कवि महाभारत के क्‍्यानक वे तात्विज झनत की रक्षा करते हुए क्याक्म 
को अपने अनुसार उपस्बित करता है ओर उत्तम कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। 
कण भीष्म वे पास वार्चाताप वे! उपयत्त लौटते हैं । कवि ने महाभारत दे इस क्याश 
को झधिव 'भावमंय बनाने के कारण ये परिवततन किय हैं 
वुन्ती भीष्म वे पाल जाकर कप जमे की छु जद गांथा सुनाकर झपने इन्द्र को 
परसट करती है 
हायदेव कैसे मैं कट्टगी किल्‍तु भव तो, 
चाहती क्षमा हू कुर केतु पुत्र मेरा है, 
वाज पृष्ठ घारी कप । 
कट भ --+ “देव चाट जो 
प्राप वादि, कर्ण गौर अजुस का रण तो 
रक सकता है कल जम एक माता से 
दोनों ने लिया है । 


१ सेनापति कर्ण, पु० ८६ 
२ सेनापति कर्ण, ६० ११६-२० 


१८२ महाभारत की कथा का प्रभाव 


माता का ममत्व इतने दिनों तक सामाजिक ग्रावरण में पीड़ित होता रहा पर 
जब वह अपने ही दोनों स्नेह्ाधारों को युद्ध मे लड़ने की सूचना सुनती है तो प्रकम्पित 
हो उठती है, श्र मानसिक इन्द्र भीप्म के समक्ष अभिव्यवत हो उठता है। 
इस स्थल पर कवि ने कर्ण की उपस्थिति को अत्यन्त नाटकीय रूप से प्रस्तुत 
किया है | यद्यपि कर्ण स्वयं कुन्ती के मुख से अपनी जन्म-गाथा सुन चुका है । पर इस 
श्रप्रत्यक्ष श्रवण के हारा उसके विश्वास को दृड़ किया गया है। कर्ण पितामह को 
उपस्थिति में स्वीकृत कुन्ती के इस सत्य को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार कर लेता 
। कथा के इन्द्वात्मक स्थलों म इस प्रकार के अप्रत्यक्ष वार्तालाप अत्यन्त सहायक होते 
है । लौटते हुए कर्ण मिलता है, और अपने वचन को दहराता है । यहां माता के ममत्व 
के साथ कर्ण के पौरुष की ग्रभिव्यकक्‍्ति भी होती हैं। इस स्थल पर कवि कुल-बंग के 
विधान की विवेचना करता है। मिश्र जी महाभारत के तात्विक विधान को रक्षा 
करते हुए स्थिति का भावमव चित्रण करने मे सफल है । 
व्याव्‌ विपकद्यान्‌ संग्रामे न हनिप्यामि ते सुतानू 
युधिप्ठिर च भीम च यमी चंवाजु नादते ।' 
>८ 3६ >< 
मेने था भरोसा दिया अ्रज न को छोड़ के । 
आहत करूंगा नहीं और किसी भाई को । 
महाभारत में कर्ण इन्द्र की अ्रमोध गवित के कारण अपने को श्रजेय समझता 
था । जिस रूप में भीष्म ने अपने मरने की युक्ति पाण्डवों को बताई थी उसी रूप में 
कर्ण भी कुन्ती से कहता है : 


“0? ८97 


फिर भी श्रमोध थबित वासव की कल जो 
अजु न ने आये रोकने को मुझे त्व तो 
निश्चय यही जानो है निरापद समर में ।' 
इस रूप में मिश्र जी ने 'महाभारत' के अंण की मूल भावना के विपरीत भी 
मनोवैज्ञानिक इन्द्र की स्थापना की है । 


4. 


विपाद : इस सर्ग का कथानक कवि की कल्पना का विस्तार है । महाभारत में 
दुशासन का काय-व्यापार दुवोधन वा छच्नछाया में सहायक रूप में रहा | वह श्रधिक 
महत्वपूण नहां हो सका | प्राचीन मह्ाकाव्यों में सामान्य रूप से किसी बड़े व्यक्षित को 
मृत्यु के पूव होने वाली अ्मंयल सूचनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। श्रभिमन्यु 
से पृव उत्तरा को अमंगल सूचनाय इसी रूप में वणित है । मिश्र जी ने उन्हीं सम्भाव- 





१. भ० उद्योग० १४६ ॥ २० 
२. सेनापति कर्ण, पृ० १२७ 
३. सेनापति कर्ण, पृ० १३१ 


महाभारत शो कया का प्रभाव १८३ 


नाप्रो के झ्ाधार प्र विपाद सर्गे वी कथा वा निमाण किया है । शिविर में दु यासन 
की पत्नि जह दुसरे दिन युद्ध में जाने से रोकती है | दुर्योधन की पा नि उ है दूसरे दिन 
युद्ध मे जाने से रोबती है और इसका समथन वरती है ॥ इसी दीच से माभव जम मी 
वास्तविकता झौर युद्ध के झ्ौचित्य पर विचार हाता है । 


पाण्डव पक्ष में भी विपाद की रेखा विद्यमाम है। द्रोपदी सभी पाण्डवो वा 
मयपग्रस्त देख वर, क्राधित होकर ग्रत्यन्त स्वाभाविक रूप में ग्रपनी पुरानी कप्ट क्याओं 
केस स्मरण वरती है । कवि ने पाण्टवा वे मम वा स्पर्श करने के लिए द्रीपदी दे मृंख 
से यह भी वहलवा दिया कि यदि ऐसा हो था तो स्वयवर मे मैंने कण था धरण न करवे 
भूल वो थी-- 


वाल पृष्ठ धारी है अकेला सुतराधा वा, 
तद लो म्वय॒वर भें चरती उसी को में ॥' 


यहू सुधकर ग्रजु न का दर्प खौत उठता है। बह वर्ण वध वी प्रतिज्ञा करता 
है। इस स्थल पर भअजु न का शोये अभियवत हुआ है । इस मानसिक व्यथा के 
ग्रेधार भे प्रदाश को रेसा लेक्र घटोलच झाता टै। भीमादि सभी वात्मल्य मे टूब 
जाते हैं, पर हृष्ण उनको मोह विन्धां से जंगा+र म्चेत करते हैं । 

विषाद में कवि ने कथा वा विकास ग्रल्पमाजा में विया है और उसके अन्तंगत 
मानसिक व्यथाओं का गअनादैत्त किया गया है । इससे प्रयेक पात्र मानव धरातल पर 
उतर युद्ध वी विभीषिका के परिणामों पर विचार वरता है! 


प्र्ष्धदान इस सेर्गे में कवि कण द्वारा सुर्ये बी पुजा वा चिप्रण वरता है। 

कर्ण वेमनिप्ठ है। अत छत थीं बाचना नहों करता और पराजय ये भय मे विमुत्तत 

होते का वर लेया है। दुर्योत्नन सेनावलि पद पर कण का अभिपेत् करते है । द्रोणि 

द्रौपदी पी सूचना दो हैं। ग्रह कथा परिवर्धर है वि द्रौपदी स्वयं रण में जाने का 

उत्सक होती है। इस प्रसंग में कबि हात्य की यत्तिचित थघोजना करता है | वर्ण 

अभिषेक के समय पुन हीन जम और परम्परा वो विवेच्ना वरतां है। इस दृश्य मे 
सभी कर्ण के पौस्ष भी प्रशसां करते, और वभ वो जमे से महान मानते हैं । 


पाण्टव शिविर में घटोत्कच सवकेो अभय देता हुआ वसुसेन के बघ वी प्रतिज्ञा 
करता है वह द्रौपदी दे वामल्य वा आदर करता हा नी उसे उपेक्षित वरता है। 
कृष्ण दूस स्थल पर काल बद वी प्रतिप्दा बरके, दीति की व्यावह्मरिके उपयोगिता को 
स्थापना करते हैं। यहा कृष्ण झात्मवन वी उच्चता का प्रतिपादन करते हैं। झौर 
कात्य घटोलच के उद्घोष के साथ समाप्त हो जाता है । 





१ सेनापतिं कर्ण, प० १६२ 





श्फव महाभारत की कथा का प्रभाव 


कंथा-समीक्षा 
सतापातकण के अध्ययन से यह स्पप्ट होता है छि मिश्र जी का दृष्टिकोण 
महाभारत को कथा को नवीन सम्भावनाओो के श्राधार पर प्रस्तुत करना है। मिश्र 
जी के परिवर्तन यद्यपि श्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है तथापि उस काल की राजनैतिक 
स्थिति की विवेचना के लिए एक नई दृष्टि श्रवध्य देते हैं । मिश्र जी के मत में दुर्योधन 
का शत्रुता का मुस्थ कारण पाण्डवा का गनौरस होना शा | उन्होंने पाण्डवों के जन्म 
को कुर्बंण की ग्लानि कहा इस दृष्टि से यह स्पप्ट हैं कि कवि मुलतः भारतीय 
आस्था के विपरीत अपने तथ्यो को लेजादर तत्कालीन धर्म और सामाजिक व्यवस्था 
गे नइ व्याल्या करता हू। 'मद्यनारत मे पाण्ड-पुत्री की उत्पन्ति एकऔर अलौकिक है, 
इसने उसनसमय को सामाजिक व्यवस्था की एक झलक देती है! सन्तान उत्पन्त कर 
असमव पाए्दु कुन्तो को श्रन्य पुम्प से राग्तान प्राप्ति का आदेश देते है ।! कुम्ती 
पतिब्रत धर्म की बिचेचना करती है तथापि पति की झाज्ञा से वश-परग्परा की रक्षार्थ 
देदताओ का आावाहन करक पुतन्न प्राप्त करती है । महाभारतकार इस व्यवस्था को 
वम-सगत्त मानता हू । यदि यह व्यवन्था श्रधामिक होती तो इसकी भर्न्सना की जा 
भकती थी अथदा इसके विपरीत विचारों की अ्भिव्यवित होती । मिश्र जी का दर्योधन 
अपने वध पर गौरवान्बित और पाण्टवो को अनौरस कहता हैं, किन्तु धृतराप्ट्र के सौ 
पुन की उत्पत्ति महाभारत! में जिस प्रकार वणित है,' उसकू अलौकिकत्व का कोई 
बुद्धि-सम्मद समाधान मिश्व जी प्रस्तुत नहीं कर सके है | वस्तृतः इन बंश-परम्पराओं 
वा जन्म को जितनी बनलीविक घटनाएं हैँ उनका विपय में श्राज का कवि यातो श्रास्था 
ने स्वीकृति दे या उनको अस्वीकार करे | किन्त यह उचित ने ट है कि दो समानान्तर 
घटनाश्ग म से, एक को मान लिया जाबव ऋार दसरी का अनखित सिद्ध किया जाय | 


न्‍ै 


लरा मत्त्वपूण पत्चिर्यन है कृतवर्मा का भाषण | उस ववतब्य से पाण्टवों के 
लकामहानासताय जनप्रियता का मूत ग्राधार ही समाप्त हो जाता है । क़ष्ण ने अपनी 
नेता दुवाधन का दा धार स्वय पाण्टव पक्ष में रहे । 'महाभारत' के टस सथ्य को मिश्र 
जीन नवीन दृष्टि दी है। उनके अनुसार जनमत दुर्योधन के पक्ष मे था अतः विराट 
का सना मे हो यह निम्चय हो गया था कि सेना दर्योधन के पक्ष में रहेगी। बह सम्भावना 
लिन कल्तना का ऊचा उड्दान तो है ही किन्तु इसको नितान्त श्र चित्त नही बड़ा जा सकता 
सका कारण है कि उच्चादर्थ सम्पस्न व्यक्तियों को दर्योधन अपने पक्ष मे न कर सका 
जा, वल्तु धतना क्षमता ता उनकी मानी ही जा सकती है कि सामस्ती सीमा में उसमे 
डा के वनवास का खान उठाकर अधिक राजनतिक सम्दन्ध जोंद छिए ह्ा। 


का +आा. 3 आन वीजनमन- सम 


2. म० आदि० १२१२॥४८ 

२. म० श्रादि० अ्रध्याय ११६ 
३. म० श्रादि० श्रध्याय १२१ 
४. म० श्रादि० श्रध्याय ११४ 


नही सिर हे बोर 
5 फ्न्ना का द्ताव श्द्र 


कृष्ण बी नीतिमत्ता को पाण्डवों की विजय का मुल्य प्राघार मानकर मिश्र 

जी ने राजनीतिक वूटनीति को स्वीकार किया है जो प्रत्येक युग की नीति का एवं 

अगर है। कण वी एकध्ती शवित को लेकर पाएदों के आतरिक क्षोत्र के चित्रण 

भ कदि उन सबको मानदीय धरातल पर झ्रवतरित करता है। महाभारत का दिव्य 

वातावरण आज दे युग की आवश्यकता व अनुर््प नितात स्वाभाविक जात पड़ता है 

महाभारतकार के सम पाचा की यादमिक दशा के चित्रण का अधिक ग्रत्रदात नहीं 
था ग्राम इस स्थल पर कवि की प्रतिभा वा चर्म उतक्प व्यज्ित होता है । 


दपदी का विवाह राजनेतिक दृष्टि स्रे निश्बय ही तत्कयाजीन सामत्तीय 
प्रया वो स्पष्ट ग्रभिव्यविद है। यदि द्रोपदी विवाह वे धोषिव पक्ष वी उपक्षा वरव॑ 
उसे राजनतिक संदभ में देखा जाय ता भी विश्वेप हानि नहीं, क्योंकि जिस सभाज 
व्यवस्था भे नीति के वारंण एवं पुरुप के अन॑ंक विवाह हो सकते हैं, उसमे उसी वीठि 
के आग्रहे से एक सती के पाच पति भी विशेष परिस्थिति भ स्वीकाय हैं । तत्कालीन 
स्वयंवरां में झंत्रि परीदाष को जा इसी रावनतिक संदभ से हात्ी हैं । 

सैनावति कण वा महंवपर्ण परिवतत हिव्स्धां प्रसंग मे है। इस क्या से 
भीम झौर हिडिम्प के युद्ध का जरामप्-बप्र से जोड़ना उप श्रमय के एक व्यापक 
अमुर राज्य की कल्पना के रूप में औचिय पूण है। इस परिवतेत से मीम के चरित्र 
की रज्ा हुई है । हिडिम्व मिन बध के प्रतिकार के टैनु भीम से लडकर परास्त होता 
हैं। हिडिम्दा ग्रौर भीम के विवार से महामारतकालौन असुर वन्नीय स्निया की 
स्वच्टद प्रियत्ता बी अभिग्यवित हुई है। मिश्र जी टिडिस्वा को ग्रार्य स्त्री के भुणा से 
सम्पन्न और पतिद्वत धर्म वी प्रतीक श्रेप्ठ नारी क रूप म प्रस्तुन करते हैं। टहिडिम्बा 
या समर्पण महान है, वह अपने पत्तिवश की रक्षा दे विए अपन पुत्र की ग्राह्वि दन 
को तपर टै--वेह सव ऊूठ देवर बुद्ध लेना नहीं चाहती । महाभारत में शिस 
वातावरण में राजसूय हुआ था उसका प्रभाव कुछ राजाओं पर विपरोन रूप में पा । 
नीति की व्यावह्ारिकता के कारण कुछ अभुरी को हृडकर समाप्त क्या, झुछ को दस 
रम्यवय से पाण्दबा ते अपने पश्च में किया । यह निश्चित है कि घटोक्‍्च के सभी 
सम्बधी पाण्ठव पक्ष में भिलेंग । हुग्नमा भी यही, इससे कौरव पश्तीय असुरो के साथ 
युद्ध करने के' लिए पाण्डवों वो सार भी असुर सेता वी एक टुक्टी हो गई | भ्रत इन 
सभी परिवर्तनों का उद्देश्य अन्तत राजनेसिक है। 

भीष्म और कुठी के वा्तेलिाप में कुस्ती हे मानतिक द्वाद की अभिव्यक्ति 
नारी वे ममत्व वा उद्घाटन वरतो है। इस असय झे कावे खोव मानवता के विराट 
आंदर्भ को स्थापना बरता है कि कुर्कुत लक्ष्मी को एक पुत की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए | ईस यद्ध में जिफ़ेने भी थुवक् वीरगसि प्राप्स हुए हैं वे राचमाता के पुत्र ही हूँ । 
ट्स दर्पट ये कवि राजधर्म को वेयवितक स्रीमा से उठाकर विश्ञातर भूमि पर उप॑- 
स्थित करता है। बत्ती और वण के वाताताप मे कर्ण दे' चरित्र वी महानता व्यवत 
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होती है, बह दान की उच्चतम भूमि पर अपने प्राणदान करता और कुन्ती को 
वासव की गक्ति से सजग कर देता है। कर्ण जैसे महादानी के विपय में यह कल्पना 
अनुचित नहीं है । 
निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि इस काव्य में मानसिक द्वल्दों के मध्य 
वन की प्रवृत्ति मूलक दृष्टि का समर्थन करते हुए, कवि ने पौरुष की दीप्ति को 
महनीय जीवन का श्राधार माना है। वह काल और नियति के श्रावरण की सशयतता 
को स्वीकार करता हुआ भी कर्म-निप्ठता का प्रतिपादन करता हैं। यह काब्य की 
महान उपलब्धि है । 


अंगराज 


महाभारत की सम्पूर्ण कथा का संक्षेप करते हुए कवि ने इस काव्य मं कण 
की प्रधानता रवखी है ! कवि की दृश्टि कर्ण के वीरतापूर्ण व्यवितत्व पर रहा हू। 
महाभारत मे प्राप्त कर्ण की कथा तथा श्रन्य सम्बन्धित कथा रूपों से बहू कथा 
विन्यस्त की गई है | इस काब्य में कर्ण काझ्ौदार्य पूर्ण जीवन ही सर्वथा सचेप्ट नहा 
है। प्रस्तुत काव्य की रचना के समय कवि का सन परम्परा से श्रादर प्राप्त पाग्च्या 
के प्रति कुब्ध और कौरवों के प्रति सहानुभूति पूर्ण है। भूमिका में कवि ने अपर्नी 
दष्टि से पाण्डबों के छतलकपद शअ्रधर्म, श्रसंयम, अम्नम्थता पर यथेप्ट लिखा हे 
पाण्डवों के पक्ष को इस तरह असम्य प्रदर्शित कर कधि ने कौरवों की उच्चता सिद्ध 
की ह। 

भारती नायक कर्ण के सदगुणो का वर्णन करता हुआ कवि उसका बॉरता पर 
मुग्ध है उसके चरित्र में मानवीय ग्रुणों का श्रपार भण्डार है। प्रवन्ध के विस्तार 
व्यापकता और कथा-संगठन के रूप में अंगराज' निश्चित ही सुन्दर प्रवन्ध काव्य 
सिद्ध होता है। प्रस्तुत काब्य में कर्ण नायक है जो भारतीय परम्परा के भ्रनुनार 
सभी सदगुणों से युक्त है। अत. इसके चरित्र पर प्रकाश डालने वाले प्रासंगिक वृत्ता 
का नियोजन कुणलता से किया गया हे । जातीय गौरव की स्थापना कवि का मुख्य 
उद्दघ्य है । 

व्यक्ति के जीवन में आत्मनिर्भस्ता, वीरत्व, कर्म की शक्ति पर अ्रद्िग 
विश्वास प्रकट करने के लिए कथा का नियोजन किया है । वष्ट कर्ण को मानवता का 
प्रतीक वनाना चाहता है। वह स्पाट रूप से संकेत करता है. कि मानवीय ग्रणों की 
पराजय दंदत्व के समल भा झसम्नव 6ै। और यदि मानव कभी हारता है ता कंबल 
अदृष्य काय कलाप से । अपने कर्म मे श्रट्िय विध्वास रखना मनुणता का चरम गुण 
होना चाहिए । 
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चस्तु-सकलन 


अगराज' को क्थावस्तु का मकलन सम्पूण महाभारत स हुआ हैं ग्रत झठा- 
रह पर्वों का कथानके सक्षेप में दस वाब्य में आ गया है | 

झ्रांदिपव 'भ्रगराज' के प्रथम मंगे मे ६२ दें छद तक कवि ने महाभारत 
वालीन भारत देश कग चित्रण किया है। तदुपरात आझादिपद के एक सो एक वे 
ग्रध्याय के आधार पर नुसखयुल वा सशिप्त परिचय देकर, द्वितीय संग में आदिपव थे 
अध्याय ११०, १६५ १३६ को सक्षिप्त करके बण जम अधिरथ वो मजूपा को 
प्राप्ति, रगभुमि में झस्त्रप्रदशन को चितित कया है। ग्रध्याय १३७ से १४० तक 
वी क्या को छोड दिया गया है। जतृगुहंपव वे १४१ से १४७ तक नें अध्यायों के 
सक्षिप्त सूप से लाक्षायूददाह प्रसंग वा निर्माण करके, हिद्विम्य वक्‍पर्द को छोदे कर 
स्वयधर पव के ग्रांधार पर द्रौपदी-विवाह वा प्रसग लिया है । अ्रध्याय २०४ से २०६ 
तक की क्या दे आधार पर राज्य प्राप्ति का वर्णन है । 

सभापर्व सभापर्व की क्‍या का संक्षेर जराम'घ बव, राजमूच यत, दुर्भाधन 
वा अपमान, प्रथम द्वितीय यूत और पाण्डव वनवास --श्वीर्षक्षों मे क्या गया है। 
प्रमुख रूप से जरासघ वपपत्र, राजसूय पर्ज, घ्यूत पर्व और अनुय्यत पर्व की कथाओं 
को छठे सग के उत्तरा्घ में चित्रित किया है | 


वमपर्व वनपर्व वे अध्याय २५३ से २५७ तके वी क्‍या सक्षिप्त रूप से 
सप्तम सर्ग में वणित है इसी पत्र के ३०० से ३१० झप्याय तक की कथा वा सलिप्त 
नवम संग में क्या है । इस वा के वर्ण-ज मन्प्रसय को कत्नि ने दूसरे सगे में चित्रित 
क्या है । 

बिराटपर्च विराटपव की कथा वा कवि ने विस्तार से वणन नहीं '्िया 
केवल झन्तिम घटनाओं को पाण्टवों के प्रवढ होने के रूप से वर्णित किया है । 


उद्यौगपर्व उद्योगषव के आधार पर कवि ने दसवें संर्ग से पर्धवें संग तक 
वी बथा वा सथोजन किया है। उद्योगपर्व के प्राराम्भक विवारों को कवि से छोड़ 
दिया है और भगवयाय पव के ७२ वे अच्याय से ८५ वें अ्रध्याय तक वीं क्थांग्रो को 
दसवें भौर ग्यारहवे सगे मे वर्णित किया है। मेथ्य दे झनक प्रासगिक स्वतत घत्ता का 
छोड़ा ह8मञ्मा कवि १४० से १४३ अध्याय तक वा क्‍या के आधार परु इणए्क्ग 
संवाद की सथोजना वरता है। प्रध्याय १४४ से १४६ तक की कथा से व्ण-बन्ती 
सवाद वा झ्वतरण होता है । 
भोध्मपव जीप्मपर्व कौ क्‍या वा सक्षेप १६ १७५ (८ सर्गों में हुआ है| 
प्रध्याय १८, २५ # झाधार पर कवि ने उभय पक्षो के बल का निरूपण किया है। 
प्रसंग रूप में अजु ने के मोह का वर्णन वरके ध्रुद्ध को प्रमुख घटनाओं को रचना बढ्ध 
क्या हे। 
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द्रोणपर्व द्रोणपर्व के थ्राधार पर कवि ने मुख्य रूप से संकुल युद्ध और अभि- 

मन्य, जयद्रव तथा घदोत्कच-बध लिया है । कर्ण के युद्ध का प्रारम्भ यहा स् हाता है। 

कवि ने अभिमन्यु-वध के पर्व को दो छन्दों मे सक्षिप्त कर दिया हूं । इसी प्रकार जय- 

थ-बध को तीन छन्दों मे संक्षिप्त कर दिया है। इसी स्थल पर कवि ने कर्ण णं द्वारा 

सभी पाण्डवों को छोडने की कथा का वर्णन किया है प्रोर घटोत्कच-बध के साथ प्ग 
समाप्त किया हे 


कर्णपर्द : कर्णपर्व का सक्षेप बीसवे और इवकीसवे सर्ग में किया गया है। कर्ण 
पर्द के अ्रध्याय ३९, ३५, ३६ के आधार पर कर्ण-णल्य-सवाद की संयोजना की गई 
है । अध्याय ७८ के आधार पर कर्ण के घोर युद्ध और पाण्टव सेना के पलायन का 
चित्र लिया है । अध्याय ८७ से €१ तक कर्णाजुन युद्ध का संक्षिप्त रूप से ग्रहण कार 
यूधिप्ठिर का युद्ध-दर्शन ६६ वे श्रध्याय पर रचित 


जा धो 


दल्यपर्व : शल्यपर्व का सक्षेप तेईसवे सर्ग में किया गया हैं । श्समे गदायुद्ध 
वा प्रसग भी वणित है । 

सौप्तिकपर्द : इस पर्व का संक्षेप अश्वत्थामा हारा रात्रि में सम्पूर्ण सेना के 
संहार के रूप में किया गया हैं| इसके उपराग्त दुर्योवन की मृत्यु होती है । सौप्तिक 
पर्व के १० वे अध्याय से १७ वे अध्याय तक की कथा से चौबीसवे सर्ग का निर्माण 
किया है । 

स्त्रीपर्य : स्थ्ीपर्य के आधार पर विद्येप रूप से २१ वें अध्याय के श्रावार पर 
कवि ने रणभृमि में कर्ण-पत्नि के विलाप का आ्रायोजन किया हू । 

दात्तिवर्व : घान्तिपर्थ में प्रथम अध्याय से पंचम अ्रव्याय तक कर्ण को कथा 

का दर्णन है | नारद जी कर्ण की परशुराम से घन्‍्न-ज्ञान-प्राप्ति और जरासन्ध स्र युद्ध 


द का वर्णन करते है | कर्ण की सहायता से दुर्योधन कलियराज की कन्या का स्प- 
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सामान्यत, कवि ने उन्हीं प्रभगो को श्रास्यान बद्ध किया है. जिनसे प्रत्यक्षत 
प्रथवा परोक्ष रूप में कर्ण के जीवन पर प्रदान टाला जा सकता है । ध्स प्रयास मे 
महाभारत की पूरी बःथा का सक्षेप हो गया है। अन्यथा कर्ण-ब्र के साथ श्स काव्य 
की समाप्ति हो सकती थी । 

महाकाव्य होने के कारण प्रारम्भ से अन्त तब छद्ा-प्रवाह श्रौर वस्तु दी धारा 
दाहिकता सुरक्षित रही है। वस्तु के प्रबन्ध-निर्वादह की दृष्टि से कवि ने महाभारत 
में बाद में आये वत्तो को महाकाब्य के कथा-प्रवाह में यधात्थान सम्बद्ध किया है । 


महाभारत वो क्या वा प्रभाव श्सर 


परिवर्तन-परिव्धंत * अगराय में कवि ने कया वा प्रारम्न पौराणिक दौीलोीं 
मे दिया है। कदि संद प्रयम सूर्य का सक्षिप्त विवरण देता है। सूथ स्वय सूथ लोव 


ब, गी, |] 


दा परिचय देते हैँ और समार की अनेकता को ब्रह्मा म॑ प्रतिष्ठित करते हैं--- 


लाक दृष्टि मे यहा जकह्लात होती पअनंकता, 
किन्तु प्रकट है ममत्तवस्प में पूर्ण एकता, 
एकमात्र हम्म प्रद्ेति चतनाधार दुष्ट है, 
लोक लोक मे प्राण प्राण में हम प्रविष्ट हैं' 
कथा वे इस स्वरूप पर महानारतीय जीवन दृष्टि का प्रूण प्रभाव है। कवि 
प्राचीन आरा के ग्रनुसार सूप की स्थिति और सूब से क्र की उत्पत्ति की दात कौ 
मानकर क्या के दिव्य र्प्र को ययावत स्वीकार करता है। इस सर्य में महाभारत- 
कालोन भारत के सक्षिप्त दणन के उपरा"प पाप्यय-तौरव वुल दा सक्निप्त परिचय 
है। यही से मूलक्था प्रारम्भ होती है । कवि झास्तनु से लेकर पाण्दवों के जम तंव 
वी कथा को ६ वें छद से ५७ में छन्द तक बदित बरता है। इस सर्ग मे स्‍क्‍्रादिपद 
दे ६८ यें अध्याय से १०४५ वें अध्याय तके पाउ्टवो के जम से पू9्वे झनेक ध्यप्त्यों के 
जमे वी विस्तृत क्या वा सशेप किया एया है। पराण्टबों के रूम के विपदय में आदि- 
पव वा ११६ से १२१ अध्याय तंक के पाप्यु कुदी सवाद को छोट दिया पया है १ 
नियोग प्रथा से य पतन सम्गन के साम्रात्षिक स्वरूप पर विचार नही शिया और भर दन्‍्त 
संक्षेप में वेबल प्रक्रिया रूप जम वी वयांग्रा का सल्लेप कर दिया है ४ 
कर्णज-म झोर रगरभूमि प्रतय वुली के द्वारा क्भ बी उत्तत्ति और जले 
मे प्रवाहित बरतने वी क्‍या दा संक्षिप्त रूप में लेकर राभूमि-प्रमग दा विस्तार किया 
है॥ मूल ग्रव में दुल्ती की भनोस्याख्या भौर अस्तईयां क वितरण मनोवैज्ञानिक रुप 
मे हो पाया हैं। अगराज' में बनप्व से वुल्ती के दिलाप को ग्रहण किया है -- 
जानतो चाप्य वर्तेंब्य क्याया गभधारणम्‌ 
पुत्रृस्नेटेन सा राजनू करुण पर्यददयदों 
9८ ओर धर 
स्दती. पुत्रयोवार्ता सिनीये कमलेन्नप्ण 
धात्या सह प्रथा राजन पुत्र दनलालना ॥ 
झाउमजात पुत्र को दस निदुरता से वहा देना सरव कार्य नहीं है--दइस घटना 
को इसी रूप में स्वीकार क्रिया है। कही-क्ही महामारत' के शतोको का ढाटानुगद 
प्रस्तुत वर दिया गया है । एक इलोक द्रप्टन्य है 


मिमी आन 8 लक, जनक +हुत5 + बु>-उ5 कक 


है शझाराज, पृ०७ 
२ म० चन० रे०एापद 
| म० वन० २०८॥२३ 


१६० महाभारत की कथा का प्रभाव 


पातुत्वां वरुणो राजा सलिले सलिलेश्चर: । 
ग्रन्तरिक्षेल्तरिक्षस्थ: पवन: सर्वंगस्तथा ।॥' 
>< >< 3८ 
जल में रक्षा करें वदण इस दोपद्ीन की । 
नभ में रक्षा करें मित्र इस महादीन की | 
कवि ने कया का बिस्तुत भाग काव्य-विपय के रुप में प्रहण किया, गअ्रत: 
कन्ती के विलाप के साथ न्याय नहीं हो पाया। यदि कणछ्ण के चरित्र को मानवीय 
बरातल पर सामयिक रूप में ही महत्ता देनी थी तो भी माता के इस कर्म के 
ओवचित्य और अ्रनौचित्य पर कुछ अधिक प्रकाश कि डालने की ग्रावश्यकता थी । कर्ण 
की पिदारी बहकर उधर चअम्पापुरी में थ्रा जाती है तो श्रधिरथ उसे पुत्र के रुप में 
स्वीकार करता है | इसके बाद कवि रंग्रभूमि की घटना का विस्तार से चित्रण करता 
| कण के आन के उपरान्त सभी पाण्डव फीके पड़ गये, झौर कर्ण ने भी वही कछ 
: दिखाया जो अजु न ने किया था । प्रतिस्पर्धा बुद्ध तक पहुँच जाती कि क्ृपाचार्थ ने 
कुल और वंचध की आड़ ली । इस पर कर्ण कुछ समय के लिये चुप हो गया और 
दुर्यावन ने कृपाचार्य के प्रच्न का सम्यक उत्तर दिया । 
ग्राचाय त्रिविधा योनी राज्ञा धास्त्रविनिश्चये | 
सत्कुलीनग्ब झूरब्ब यदच सेनां प्रकर्षति । 
/< >< / 
जात्ति वंगवन नहीं पुरुष पौरुप विचार्य 
पंचग्रणी में जो गणाड़य है वही थार है | 


दे 


तदुपरान्त कवि ने अत्यन्त नाटकीबय ढंग से अधिरथ के रंगभूमि में आने और 
पं द्वारा उसके सम्मान के प्रसंग दा चित्रण किया इस प्रसंग में कवि “महा- 

नारत' के अधिरथ की रक्षा नही कर पाया है। ऐसा जात होता है कि जैसे अधिरथ 
का आना ध्रौर कप हारा सत्कार एक यान्त्रिक क्रिया हो | 

परशुराम से शिक्षा : ग्ान्ति पर्व में नारद द्वारा सुनाये गये श्रास्यान से चौथे 
सर्ग की कथा का नियोजन क्रिया गया है । कवि अत्यन्त सन्दर रूप में परथराम के 
महेन्र पर्वत स्थित आश्षम का सीन्दर्ब-वर्णन करता हुआ, परशुराम के व्यवितत्व का 
चित्रण करता है । हि 

२. स० चन० ३०४८१२२ 
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१६१ महाभारत वी कथा का प्रभाव॑ 


ग्रवध वेगानिल सा बलाघ जो, रणागणा में ग्नरविराम दौडता । 

द्विनाति घड़ांमणि झूरमा यहीं, गणाग्रणी श्री गणनाथ शिष्य है ॥* 

कर्ण परशुराम के पास जाता है| मूलग्रथ में कण अपने को भुगुवश्ी ब्राह्मण 
कहता है । 

ब्राह्मणों भागवोधत्मीति गोरवेणाम्पगन्छत | 

'अगरशाज' में इस प्रसृण को परिवरनित रूप म दिलाया गया है। कण अपने 
आपका “दीन संगोत्र व्यवित कहता हैं और उसके कवच कुण्टल देखकर परशुराम 
आगे कुछ नहीं पूछत । यह सग्भवत्त नायक व चरिव-माधन की दृष्टि से क्या गया 
है । वन मे द्विज वेनु-वध से मिले दाप वी क्या को कबि ने यथावतते स्वीकार क्या 
है| कर्ण वहा ट्विज स अपने द्विजल और परणुराम के शिप्यन्व की बात कहता है, पर 
ब्राह्मण शाप दे ही देता है ।घाप की स्थिति से व्याकुल कण आश्रम लौट झाता है-- 


दह्पुवता ब्राह्मण नाथ क्र्णों देबादधोमुख ॥ 
राममम्यगर्ंद्‌ भीतस्तदेव मनसास्मरन्‌ ॥' 
2५, है 5 


अरिप्ट आपत्ति वियोग चित्त मे 
सलेद भझ्ाया वह छात्रवास भें । 


आश्रम में लीटकर पर"ुराम के साथ एक ग्रय असाधारण घटना घटित होती 
है। घृल ग्रथ में कीठे को दश नामक राक्षम बताया है। कवि ने इस झतिप्राइृत रूप 
को ग्रहण नहीं विया । परशुराम कण को श्ञाप देते हैं कि तुम प्रह्मास्त्र को चलाना 
भूल जाओगे । यहा कवि इस सिद्धांत पर प्रवाता डाजता है कि छलझदुम से प्राप्त 
विश्ा व्यक्त के जीवन को क्सि रूप मे असफ्ल बना देती है। कवि दण्ड को पाप के 
झोधक रूप में भानव र, शाप के औचित्य का समथन करता है । 


कॉलिंग प्रसग परशुराम के आधम से लौटकर कण, हस्तिनापुर भ्राया और 
कॉलिंग प्रदेश वी राजवुमारी के स्वेयवर वी सूचना पाकर दुर्योधन सहित क्लिग 
गया। वर्ण वी झक्ति-प्रदशन के हेलु यह अत्युत्तम अवसर था। हुआ भी ऐसा हो | 
कलिंग कुमारी दु्यंपित को मत से वरण कर चुकी थी कितु अन्य सच्चवेत राजाओं के 
बल के कारण जले टी उसके पास से भागे बंदी कि दुर्योपिन ने रोक लिया शोर घल- 
पूवव' हरण कर सिया। कर्ण वा अनेक राजाग्रा से युद्ध हआा और जराम'ध को 
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१६२ हाभारत की कथा का प्रभाव 


परास्त कर कर्ण ने मालिनी नगर कर के रूप में प्राप्त किया | मूल ग्रन्थ की कथा 
को कवि ने अत्यन्त सक्षिप्त रूप में चित्रित किया है और इसमें सामान्य परिवतंन 
किया--- 

दुर्योधनस्तु कौरव्यों नामर्पपयत लंघनम्‌ । 

प्रत्यपेषच्च ता कन्या मसत्कृत्य नराधिपान ।' 

> >< >< 

ग्रतः त्याग उसको भी ज्यों ही बढ़ी कमारी 

उठा सुयोधन देख विवणता उसकी सारी 

बोला वह रक जा म॒ग्घे, तत्काव यही पर 

जिसे हृदय दे दिया उसी को पति स्वीकृत कर ॥॥ 


अगराज' भें कलिगकुमारी दुर्योधन के प्रति पुर्वेरागिनी है जवकि 'महाभारत' 
में ऐसा कोई सकेत नहीं है। कबि ने इस स्थल पर कर्ण के पराक्रम का ओजस्थी 
वर्णन किया है। कर्ण की वीरता से चस्त जरासन्ध मालिनी नगर कर के रूप मे दान 
कर देता है । 


वचारणावत आर स्वयंचर प्रसग : इस घटना के उपरान्त वारणावत और यात्रा 
प्रसंग जिया गया है। मूल ग्रन्थ में वारणावत यात्रा दर्योवन का कुचत्र था किन 
प्रस्तुत काव्य में वह पाण्डवों के कुचक्र का परिणाम है । 


पाण्दु कुमारों को अ्रसद्य था दुर्योषन उत्थान 
रहे कृूट योजना बनाते नित्त वे पूर्व समान 
वंगलान्तर में निज इच्छा से पाण्डव गण सोभंग 
देशाटन का गये वहां से निज जननि के संग | 
पाण्ठव वारणावत जाकर दुर्योविन के घिरुद्ध प्रचार करने लगे। कवि ने युधिप्दिर 
के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होने राज्य विख्द्धप्र चार किये ।' इस प्रसंग में 
महानारत' का विरोध है। संम्कार-प्रचुद्ध पाठक का इस स्थिति में साधारणीकरण 
ही होता, वह केबल यह समभता है कवि कबि की सहानुभूति कौरवों के पक्ष में है । 
यदि कवि को ऐसी स्थिति का चित्रण करना ही था तो प्रमाण केलिए कुछ श्रधिक 
सामग्रा को अपक्षा था, उसके श्रभाव में ये चित्र निर्जीव शौर हृठधर्मी बबत लगते है। 


१, म० दशान्ति० ४१२ 
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महांभारत को क्या का प्रभाव १६३ 


वन में हिडिम्वा के प्रसंग को कवि एवं ही पद में बहकर दौपदी-स्वयवर का 
विस्तार करता है। इस प्रभग मे हमे कवि के बिचारो से विराघ है। कवि के हुंदय 
में द्रौपदी के लिए आदर के स्थान पर घोर घृणाविद्यमान है। वह भूमिवा में विश्व 
वौद्ध जातका कौ क्‍या के झाघार पर द्रौपदी को कामुव स्त्री के रूप मे चित्रित करता 
है। महाभारत व॑ अन्त साक्ष्य का तिरस्कार कर वह मनभाने अय निवेशलता है। 
द्रौपदी स्वथवर में कण को मना करती है, फिर विश्रवषघारी अजु व यह काय सम्पन्त 
करते हूँ । यहा युद्ध होता है । मूल ग्रथ म॑ अजु त सवको परास्त करते हैं | 
पतिते भीमसेनेन शज््य वर्ण च शक्ति | 
शक्ति सवराधान परिवेव्र व कांदरस । 
'अग्राज में कर्ण अजु न की ब्राह्मण समझ कर छोडता है। स्वयवर प्रस॒ग के 
कुछ परिवर्तन उल्लेखनीय है 
मूलग्रथ में पाण्डव माता की झाज्ञा को प्रमाण मान कर द्रौपदी का वरण करते 
हैं किन्तु 'भ्रगराज' में गुधिष्टिर इस वात वा अवितशाती प्रस्ताव रखते हैं कि श्रग्मज 
का विवाह पहले होना भ्रावश्यक है | 
'ग्रहाभारत' में द्रोपदी चुप रहती है भोर बुन्ती तथा पाण्डवो को प्राज्ञा के 
अनुसार पाचो को पति स्वीकार करदोी है' 'ग्रगराज मे द्रोपदी स्वय पाच व्यक्तियों की 
पत्नि बनना स्वीकार करती है। 
उचित नही हो अनुज विवाहित पग्रज हो भ्रवधूतर । 
सहन वरेंगे मानहानि हम कैसे होकर सूत्र । 
इस पर कन्‍्ती वहती है 
वेदवात्य सी माय सदा है धमराज वी उक्ति । 
द्रौपदी वो भी कवि ने धर्मेराज की बाल का समय्थेन करते चित्रित विया हूँ ॥ 
कितु द्ौपदों को प्रियवर थी धर्मराज की नीति ।' 
कथा परिवतन का उदश्य वेवल सुधिप्ठिर को चरित्र-भ्रप्ट रुप मे दिखाना 
दिखाई देता है । कवि अपनी व्यक्तिगत मान्यता वी स्थापना करता है कि द्रोपदी का 
पच पतित्व पाण्दवों की वासनाउन्य दुष्प्रवुत्तियों का परिणाम था। यद्यपि द्रौपदी के 
पचपतित्व के सर्मथन में पौराणिक विश्वास के प्रतिरिक्त अन्य प्रमाण नही दिये जा 
सकते, दिन्तु इस रूप मे चरित्र भ्रप्टता को कल्पना भी कल्याणकारो नदी है । 
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कवि मे द्रपद की मानसिक ग्रन्धि को महाभारत के ब्राधार पर ही ग्रहण 
किया है। द्रुपद कृष्ण के समझाने से मान जाते हैँ । यहाँ गतिप्राकृत घटनाओं का 
उपेक्षा ब्लाध्य है । 

द्रोपदी और पाण्डवों के जीवन-सम्बन्धी विषय को लेकर श्रानन्दकुमार ने 
धर्मराज के चरित्र का पतन कराने के हेतु, एक परिवर्तन यह किया कि ग्रजु न की श्रोर 
मे शकित होकर धर्मराज ने उस पर कल्पित दोपारोषण कर वनवास को भेज दिया। 
कथा का यह हप कवि-कल्पित है 'महाभारत में ऐसा कोई संकेत नहीं है । 

पांडवाग्र व्यामा प्रति होकर श्रधिकाधिक आसबत, 

अजुन प्रति हो गया थोत्र ही अतिशय इप्बांग्रस्त ॥। 
समुन्तद्ध तप ने कर कल्पित दोपारोप प्रचण्ड 
दिया अनुज को एक वर्ष का राज प्रवासन दण्ड ॥' 

'महाभारत' में अर्जुन धर्मराज के कमरे में प्रविष्ट होने के पूर्व विचार करते 
है और इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि राजा के तिरस्कार के अतिरिक्त अन्य पाप यहां 
नही है | यदि ब्राह्मण की गौश्नों की रक्षा नही हुई तो यह अधर्म होगा । ऐसा विचार 
कर अजु न प्रतिना-मग करके वनवास के लिए चल देते है । 

बनवास को अ्रवधि में सुभद्रा-्परिणय, खाण्डव-दाह-प्रसंग को दी-दा छत्दा मे 
वर्णित करके राजसूय-यज्ञ को यत्किंचित विस्तार दिया है। जरासन्धन्वध के उपराम्त 
राजसूब सम्पन्न हुआ्रा । दुर्योधन सभा-सवन देखने गया तो 'कवि के श्रनुसार” द्रौपदी 
ने अ्रकारण कुस्षति का अपमान किया। उसे अन्ब-पुत कहकर सम्बोधित किया । सन्‍्वे 
पिता का श्रा्मजात भी होता चनक्ष विहीन'' 

थूत : आनन्दकुमार ने धूत के प्रसंग में भी पहल युधिष्टिर से कराई है । यह 
तथ्य महाभारत के विपरीत है। 'महाभारत' में दुर्योधन की सतत चिन्ता की देखकर 
घकुनी की मन्त्रणा से यत का आयोजन हमरा, पर अ्रंगराज' में द्रौपदी के श्रपमान को 
सभा में दुयाधन के अपमान से सम्बद्ध किया | दर्योधन के मन का विकार पाण्टवा का 
बूत में पराजित देखकर उमर गया प्रीर पूर्वापमान के प्रतिकार हेतु उसने द्रोपदी का 
बुला भेजा | कणदुर्योबन ने मिलकर द्रीपदी और पाण्डवों को मनमाने रूप में अप- 
मानित किया | इस स्थल पर कवि 'महाभारत' में भीप्म, विदर, द्रोण, आ्रादि व्यक्तियों 
बं। उक्ति का वणन नहां करता है । अ्रनद्यत प्रसंग को भी कवि द्रौपदी की प्रेरणा मानती 
दे । ठपदी से प्रेरित वृधिप्ठिर स्वयं पुन: धत के लिए श्राते है और १२ वर्षों के बने 
वास तथा एक वय के अज्ात वास की थरतं रस कर सेलते है, और पराजित होते हें ! 
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पाण्डवो के वनगमन के उपरान्त कवि द्रोण और भीष्म वी समस्त सहानुभूति 
ओर घर्म परायणता को चर्चा को दो छन्दो मे वर्णित करता है। पाण्डवों के पक्ष में 
कही गई अनेक उतक्तियों को अत्यन्त सक्षिप्त रूप मे वणित क्या है, किन्तु कर्ण के प्रवल 
विरोध के कारण उनका मत दुर्भोधन को स्वीवार नहीं हो पाया । 


कर्ण-दिग्विजय-प्रसण कर्ण-दिग्विजय प्रसग की उदभावना कर्ण की मीष्म के 
प्रनि ईर्प्या को लेबर हुई । वन में दुर्योधन को पाण्डवों से पराजित होना पडा, तब भीष्म 
ने उनके ऐसे कृय को झनुचित बताकर, वर्ण वो इसका उत्तदायी ठहराया। कर्ण के लिए 
यह आरोप अमह्य था अत कण ने दुर्वोधन को दिग्विजय हेतु प्रोत्साहित क्या । इस 
विजय से कर्ण अपनी वीरता वा चमत्ार प्रदर्शित करता चाहता था झौर भीप्म से 
अ्रेष्ठ होना चाहता था-- 
भीष्म का आरोप था 
क्णंस्यच महावाहो सूतपुजत्य दुर्मते 
न चापि पादमाके कण पाण्डवाना नृप्रोत्तम । 
धनुवेदे च झ्लौयंच धर्म वा घमवत्मन्न ॥' 


भीष्म धनुंद तथा धर्माचरण में कण को पाण्डवों के समान नही मानते । इधर 
वर्ण भी भीष्म वो ऐसे ही वचन बहता है । कर्ण दुर्योधन से कहता है 
तामह ते विजेष्यामि एवं एव न संशय । 
सम्पस्यतु सुदवु द्विर्मीप्णः कुद्कुलाधम । 
वर्ण को मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि वहू कुरदुलाधम भीष्म को अपने पराक्रम 
से पस्त करना चाहता है । कवि ने 'अगराज में इस स्थिति को इस रुप में व्यक्त क्या 
कि कण का झौदायें प्रकट हो जाता है । 
एक एक वया कोटि कोटि हो द॒पद वृष्ण वीलेय । 
भीत न होगा कुछपति जब तक जीवित हैं राधैय 


कर्ण स्वाभिमान वी प्रचण्ड ज्योति से दीप्तिमान होवर दिग्विजय के हेतु निव- 
नता है । दृपदराज के प्रति विशज्लेप प्राक्नीय के कारण बह पहले उन्हीं पर आंत्रमण करता 
है। भयकर युद्ध वे उपगन्त वर्ण जीतता है प्नौर फिर उत्तर-देक्षिण आदि सभी 
दिशाओं के राजांग्रो को परावत करता है । 'महाभारतर में इस प्रसंग से विां है ि 
कर्ण ने सामनीति से वुध्णि वा वी सहायता से द्य स्थानों पट विजय वी १ इसके 
विपरीत ग्रग॒राज' में कृष्ण की स्थिति करदाता दे रूप में चित्रित वी हैं। एक ओर 
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तो कवि छृप्ण में दिव्य घक्ति मानता है दूसरी ओर कर्ण की महत्ता का इस हूप में 
प्रदर्शत करता है । यह विरोधाभास कर्ष-चरित्र के उत्थान के लिए किया गया 
दुर्योधन का वेष्णव यन्न प्रारम्भ होता 7 है । इस यज्ञ का मामिक प्रसंग पाण्डवों 
को निमन्त्रण है । मूल ग्रन्य में निमन्‍्त्रण दुश्शासन देता है और पाण्डवों को पापात्मा 
रूप में सम्बोधित करता है । 
गच्छ द्वैतवनं शीत्नं पाण्डवान पापपुरुपान्‌ । 


द्त 
आओ] 
५. 


प्णवयज्ञ की सूचना सुनकर युधिप्ठिर को प्रसन्नता होती हैँ । युधि- 
हते हैँ : सौभाग्य की बात है कि पूर्वजों की कीति बढ़ाने वाले राजा दुर्योधन 
यज्ञ के द्वारा भगवान्‌ का भजन कर रहे हुँ--युधिप्ठिर इस यज्ञ में इसलिए नही 
वे बनवासी हू आर नगरनप्रवर्श निपिद्ध हे 


वयमप्युपयास्यामोीं ने त्विदानीं कर्बंचन । 
समय: परिपाल्यों नो यावद्‌ वर्ष त्रयोवशम्‌ ॥। 


नगर) 
| 


प्द्र 


| 


सर 
ट्‌ 


५" १ 
मा 
9040 
जी 


भीम अवश्य ही कुछ कदठुता पूर्ण वचन कहते हैं । इस प्रसंग को कवि ने इस 
निमित्त प्रस्तुत किया है कि पाण्डवों का अपकर्प और कौरवों का उत्कर्ष सिद्ध हो | 
सव प्रयम पाण्डव अपकृति को करके विस्मृत 
राजरूप में उसने उनको किया निमंत्रित ।' 
इसका उत्तर इस प्रकार आया : 
सहयोगी हम कभी न होंगे गान्ति-यज्ञ में 
व 4 < 
युद्ध कुण्ड में भूप मुण्ड की आहुति देंगे ।* 
इस यज्न के उपरान्त कर्ण अजु न-वध का प्रण करता है और दानब्रत को ग्रहण 
करता हूं। अगराज में दानब्रत को परीक्षा हेत एक स्वतंत्र सम की ग्रवतारणा है कि 
कृष्ण विप्र वेश घारण कर कर्ण की परीक्षा लेते हैँ पर यह प्रसंग 'महाभारत' में नहीं 
है । 
कुण्डल-हरण पर्व के संक्षेप रूप को कवि ने नवम सर्म में चित्रित किया है | इस 
प्रसंग में कंवल एक बात यहां उल्लेखनीय है कि कवि ने कर्ण को एकघ्नी का दान इन्द्र 
की मनोग्लानि की परिचर्या हेत कराया है। 'महाभारत' का वह रूप कवि को अच्छा. 
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नहीं शगा जिसमे कर्ण व्यावहारिक रूप से एक्घ्नी वी यानना करता है। यहा पर 
कवि भे कण के द्वारा मातव को श्रेष्ठतां प्रतिपादित की है । 


वंवि उत्तरा के विवाह का सके निक चित्रण करता है। दूत शान्ति-स्थापना मे 
ग्रसफन होता है और दोनों और से रणतिमत्रण भेजे जाते हैं । शल्य के प्रसग वा 
सक्षिप्त चिं्रण किया गया है| 


दुर्योधत ने मार्ग मध्य ही उसका क्या मान पर्याप्त ।' 
इल्य प्रतिज्ञा के अनुनार विपस में रहे हैं कितु युधिष्ठिर सहयोग की उक्ति 
बतावर सहायता का वचन भी ले तेते हैं । कि का ध्यान कण की कथा पर है भ्रत 
वह अत्यन्त सक्षेप में इन भागस्थ प्रसगों का चित्रण करता है। दन स्थलों पर कवि यंथा- 
शतित दुर्याधन के पक्ष को उज्ज्वल रूप में चित्रित करने की चेप्टा करता है ! 
ग्यारह: सर्ग से कवि आ्ारम्भ में हस्तिवादेश के सौन्दय का चित्रण करता है । 
महानातित से प्रेरित कृष्ण दुत बनकर इस महानगरी में पधारते हैं। नगरी अ्रत्यत 
सुन्दर झौर प्राकपित लग रही थी 
अनूप अट्टवावलि युक्त भ्राजितां, महापयो से वहधा विभाजिता ॥ 
दिगन्त चुम्बी वह थी विराजिता, अहादली को करती पराजिता ।' 


कवि ने अत्यात सशक्त झब्दों मे कृष्ण के झागमने झौर पुरबासियों की अधो- 
रता, स्वांगत-मत्कार का वर्णन क्या है। सभा में आने के उपरान्त दुर्योधन समासदों 
वा परिचय देता है । कृष्ण उठकर पाण्डवो के अधियार प्रश्न को सामने रखते हैं, और 
करते हैं कि 'ठदारतापूर्वक ग्ात्म-त्याय से विवाद का भरत तुरन्त वीजिए'--इप्ण इस 
बात की स्थापना करते हैँ कि पाण्डव सन्त हैं, वितु वे अधिक देर तक अपमान को 
नहीं सहन कर सकते । कृष्ण पराण्डवी की शक्ति का परिचय भी देते हैं --दुर्योपत 
कौरव-पक्षी वीरो वे! बल का परिचग्र देता है | कर्ण पाण्डवों पर दोपारोपण करता है। 
वह बहता है वि कमे-हीन को राज्यन्यमुत्व दुलभ है । इस प्रसय मे कर्ण का सीधा सम्बध 
नही था, अत कवि कृष्ण के प्रभावशाली भाषण और हिसा-अ्रहिंसा वी विवेखना, युद्ध 
वी भयवकरता दा प्रका।न, ग्रादि पर शान्त रह कर, इस प्रसंग वो समाप्त करता है । 

तेरहवें संग दा प्रारम्भ कर्ण एवं कृष्ण वे वातलिाप से होता है । इष्ण कर्ण के 
जम, कम भर सीति के औदित्य के वारण पाष्दव-पन्ष भें आने ने लिए कहते हैं-- 
महाभारत की क्या शली के आधार पर कंति इस सग में कर्ण-जम का वृत्तान्त कृष्ण 
के द्वारा ग्रभिव्यक्त करता है। कर्ण अपने पुर वचन-पासन-प्रण पर दृढ़ रहता है और 
कण वा प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है! भगवान पर्व में आई झनेत पूर्व एव उपक्थाझों 
को कवि त्याग देता है । महाभारत वी क्या के आधार पर कवि ने कर्ण-इप्ण सवाद 
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का स्वतंत्र विकास किया है। मूल ग्रन्थ में कर्ण यह मानता है कि धर्म पाण्डवों के पक्ष 
में है भ्रीर उसे उनकी विजय का विश्चय भी हो जाता है। पर कवि इस स्थिति के 
विपरीत कर्ण की जय के विश्वास से युवत भावना का चित्रण करता है । कर्ण, इस 
वत्तान्त को गुप्त रखने की प्रार्थना करता है । 
यदि जानाति भा राजा धर्मात्मा सयतेख्िय: । 
कुन्त्या: प्रथमजं पुत्र नस राज्य ग्रहीप्यति। 
प्राप्प चापि मह॒द्‌ राज्य तदहं मधुसूदन । 
स्फीत॑ दुर्यधिनायेव सम्प्रद्यामरिदम ।' 
224 ५ 2५ 
दुर्वेल युधिष्ठिर से न मम कुल भेद श्राप कहें कभी । 
सुनकर उसे पश्रधिकार अ्रपना त्याग वह देगा सभी । 
लेंगे स्वयं उसको न हम देंगे श्रपितु कुरुराज को ॥।* 
कवि ने 'महाभारत' के स्वर के विपरीत कर्ण के मुख से युधिष्ठिर के चरित्र 
की दुर्बलता की घोषणा की है । 
फर्ण श्रौर फुन्ती : पद्दरहवें सर्म में कुम्ती और कर्ण का वार्तालाप है। सब भोर 
से विनाश को श्रवश्यस्थावी मान कर कुन्ती कर्ण के पास कर्ण को छलने जाती है । 
कवि ने कुन्ती की मानसिक शभ्रवस्था का हुदयग्राही चित्रण किया हैं :--'यथपि था 
उपलब्ध वहां पर, शान्ति प्रदायक साधन सारा--किन्तु-- खोज रही थी वह पश्रपना 
अभिराम मनोरधथ सिन्धु किनारा । 
कुन्ती पर्याप्त समय तक कर्ण को देखती है। चलते समय कर्ण की दृष्टि कुन्ती 
पर पड़ती है। कुन्ती के मुख से पहले यह निकलता है कि अपने को सूतकुमार कहना 
उचित नहीं है । इस प्रसंग में अ्रत्यन्त मामिकता से माता-पुत्र के स्नेह का चित्रण हुप्रा 
है। घार भाइयों को प्राण दान देकर यहां भी कर्ण अ्रपने भ्रौदार्य को प्रकट करता है । 
१६-१७ वें सर्यो की कथा का विकास कवि ने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से किया है। दुर्योधन 
वयोवृद्ध भीष्म को सेनापति पद पर विभूषित करता है श्रीर कर्ण भीष्म के सेनापतित्व 
फाल पर्यन्त युद्ध न करने की प्रतिज्ञा करता है। दोनों भ्रोर के बीरों का संक्षिप्त परि- 
चय दिया जाता है। सेना युद्ध-भूमि के लिए प्रयाण करती है। इस प्रसंग में कवि से 
मातात्रों के सन्देश में राष्ट्रभवित की उत्कद भावनाओं का प्रकर्प श्रभिव्यंजित किया है । 
राप्ट्र पर वलि जाने वाले लाल प्रमर हो जाते है । सेना के प्रयाण में कवि से महा- 
भारतीय प्रयाण-वर्णन को घथाथवित ग्रहण किया है। महाभारत! में श्राई हुई पूवे- 


23099 95७७७%-३७५५५७४०३.५३३क०७७७७-०३०००७.७..० ३०००. पल 6 222 





२. म० उद्योग १४१॥३२१-२२ 
२. पश्रंगराज पृ० १४० 
३. पअ्ंगराज, पृू० १५७ 


सहागमारत वी कथा वा प्रभाव २१६६ 


वयाओं वा उल्लेख कवि भअ्रत्यन्त साकेतिक रूप मे करता है। इसमे पतीत के गौरव 
दे प्रति आस्था वा प्रकाशन झौर सास्कृतिक चेतना वा उन्नयन होता है ॥ 


कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं 


हरि ने देख मनुष्य यो, मोह व्याधि से ग्रस्त । 
गीता ज्ञान समान दी, संजीवनी प्रशमस्त ४ 


समस्त सर्ग में इसी सूचना प्रधान शैली भे दस दिन के युद्ध का चिनण है। 
कृष्ण निरस्त कण वो देखकर पाण्डव पक्ष में झ्राने वा निमत्रण देते हैं पर बह निषेधा- 
व्मव उत्तर देता है 


न विप्रिय वरिष्याधि घातराष्ट्रस्य केशव | 
त्यकत प्राण हि माविद्धि दुर्योधन हितैषिणम्‌ ॥* 


ग्रौर कवि इस रुप में तथ्य वो प्रस्तुत वरता है ॥ 


हीरर भी हम भीष्म पिपक्षी, 

हैं वुस्मखा, शत्र-वल मभक्षी, 
त्यागेंगे न क्दापि हम दुर्घोधद का पद्च, 
थायेंगे संग्राम में सादुव शीघ्र समझ ।' 


द्रोण का सेनापतित्व १६ वें सर्ग में द्रोण व नायकत्व भें युद्ध एव घटोत्केच- 
वध का चित्रण है । युद्ध वी स्वामाविक रूपरेखा के साथ कवि इन तीनों प्रमुख घटनाग्ों 
का सप्षेप में घितण करता है ! अगराज ने द्ोण के सेनापतित्व का प्रस्तावित किया । 
द्रोण के नायक्त्व में प्रथम दित वाय युद्ध अनिर्णायक रहा, दूसरे दिन छल से अभिमन्यु 
वा वध किया गया | कवि ने अभिमयु-वध को साक्षेतिक रूप मे चित्रित कया है। 
कौरवों द्वारा क्यि गये छतो वी चर्चा नहीं की गई--कण के प्रयास से ही झ्भिम यु का 
वध हो पाता है | जयद्रथन्वघ की प्रतिज्ञा करके अ्रजु न पुत युद्ध प्रारभ्म करता है। इस 
स्थल पर कवि मुल ग्रन्थ की भावना के विपरीत द्वोण को भ्रजुन का रक्षक बताता है । 
इस पवे वे युद्धनचित्रण मे भी कवि कर्ण की वीरता का चित्रण प्रमु़ सप से करता 
है। पार्थ वे द्वारा चिता-निमाण्ण का दृश्य और दिन शेष रहने के कारंण जयद्रश 
के वध की घटना को कवि सक्षेपर में चितित करता है। रात्रि वे युद्ध का अत्यन्त सजीव 
चित्रण बवि ने किया है 
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युग्ग दलों मे जले दीपिका दीप अंसस्यक, 
होने लगा निश्नीथ युद्ध तब महाभयावक, 
महारथी-प्रतिरथी भि्ट गये राभी परस्पर 
वाहक-वाहक भिट्ठे तथा कजर-प्रतिवाजर ॥।' 


महाभारतकार के युद्ध-चित्रो को वह्दी-कही पर श्रत्यन्त प्राण भवित के साथ 
प्रस्तुत किया गया हैं। भीम के द्वारा कर्ण की निरन्तर पराजय का वर्णन, कवि ने 
नायक के चरित्र के अपकर्प के भय से छोड दिया है। बिन्तु कर्ण के उत्कर्प के स्थणों 
को बढ़ा-चढा कर वणित किया गया है । 
पुन. पुनस्तृव्रक मृढ् श्रीदरिकेति च। 
अकृतास्रक मा योत्सीर्बाल स्ग्रामकातर ॥' 
९ 7 7 
रेस्त्री देवत वीरपोत, ग्राक्रमिता किकार ! 
मम समान वीरो से करना प्रनः ने संगर ॥।' 
सामान्यत्त : कवि ने युद्ध के उन्ही स्थलो दा चित्रण किया है जिनसे कर्ण के 
रुप की पअ्रभिव्यक्ति होती हो | विपरीत स्थितियों की ओर कवि ने दृष्टि नहीं डाली । 
घटात्कचः के पतन में कवि ने घटोत्कच के माया-यद्ध श्रौर कर्ण के पीरप का चित्रण 
मुख्य रूप से किया है। यहां पर “महाभारत' में वणित तथ्य को त्यागकर कवि ने श्रग- 
राज के उत्कक्प प्रदर्गन की ओर अधिक ध्यान दिया है । 
कवि द्रोण-बंध की सांकेतिक सूचना देता है, फलस्वरूप अद्वत्यामा नारायणास्त्र 
का संवान करता है किन्तु कृष्ण की कृपा से सभी पाण्ठव और सेना उस अस्त्र से सर- 
क्षित हो जाते हैं । 
घीसवे सगे में कवि ने कर्ण के सनापतित्व में यद्ध का सल्तिप्त चित्रण किया 
वीरता की मूत्ति के रुप में कर्ण युद्ध करता है और थत्र पक्ष की सेना व्याकल होती है । 
इस सगे मे कण से नकल वी पराजय का उल्लस्व टै । कर्ण दसरे दिन के लिए शल्य 
का वचन स्वतत्रता का वचन देकर सारबी पद के लिए तैयार कर लेता है। यह सर्ग 
ब्वकासनव संग क युद्ध का पृष्ठभूमि के रूप में माना जा सकता है । ह 
इपकासच सब भे कणाजु न युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। मूलग्रन्थ में 
कण के पीरुपष का उत्कर्ष यत्र तन है और अजु न श्रधिक समय तक कर्ण पर हावी 
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रहता है कितु 'अगराज' में कण के पौस्प की प्रधानता दिखाई गई है। 'महाभारत' के 
दइाल्य और कण वे वार्तालाप को कवि ने अत्यन्त सक्षिप्त रुप में प्रभावशाली रूप से 
चितित किया है । 
बोला मदरांज सप्रहाम अगराज से 
सुतंधुवब, सावधान होरर प्रलाप करो 
बार बार ध्यान करो पाथ वे प्रताप का ।' 
पुर इसके उत्तर में कण का अदम्य पौर्ष कहता है-- 
स्प दन बढाय्ो हम होगे न हताश की 
क्र भवितब्यता से, होते रब गति से, 
महाभारतीय सकुल युद्ध के चित्रातन में कवि थे कुशलता का परिचय दिया 
है भोर युद्ध के मूल स्वर को सुरक्षित रख सका है।' क्श एवं घमराज के युद्ध प्रसग 
में यद्यवि धमराज वो पराजय महाभारतीय तथ्य है कितु 'झगराज दे ववि न इस 
प्रसग को वुछ विस्तृत करके चित्रित जिया है और घम्राज की हीनता, शक्तित- 
दुब॒लता, वायरता वा प्रदशव क्या है। कवि वी सहानुभूति धर्मराज के विपक्षी कण 
के प्रति है और इस अवसर पर उसने तथ्य एवं परम्परा-विरोधी स्वर कों प्रमुखता 
दी है। परास्त होवर जाते हुए घमराज के प्रताप का वितरण कि की मौलिक सूझ 
है जो धर्मराज के चारित्रिक दोषों के दिसाने के लिये को गई है। अर्वसेन सप के 
प्रसंग को केवि ने यथांवत ग्रहण पिया है! 
इस सर्ग में युद्ध के व्यापत चित्रण मे कवि ने सायास और साभिप्राय वर्ण के 
चरित्र का उत्वप, भौर ग्रजु न वी दुवलताग्रों को दिखाने का प्रयास क्रिया है। दोनों 
वीरो की चोट क्तिती समान और पौरुष सम्पन्न थी यह एक चित्र में देखा 
जा सकता है ।' ववि युद्ध वे समय झाचार विस्मृति की सँद्धान्तिक स्थिति का सकेत 
वरता है। वसम्तुत इस स्थेल पर जिस रूप में 'महामारत' में धर्म एवं युद्ध-धम की 
व्याल्या वी गई है, कवि ने उसकी चर्चा नही की। वह केवल क्या के विकास सूतों का 
चिभ्रण करता रहा । वैचारिक ₹प से, युद्ध के मानवीय मूल्यों के स्थान को लेकर 
यदि विवेचना की जाती तो कथा दे सांथ विचार-प्रतिपादन का गौरव साॉनिनिविष्ट हो 
सकता था, पर कवि ने इस पक्ष वी समस्त ग्रथ में उपक्षा फी है। कर्णाजु न युद्ध के 
प्रसग में कवि ने इस बात पर अधिक बल दिया कि अजुन थुक्ति से, देवी शवित से 
जीता और करणें के क्षाथ छल-परर्ण व्यवहार किया गया। कितु इस बात पर दृष्टि 
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नहीं डाली कि इसके पूर्व जो छल-पूर्ण व्यवहार कौरवों के पन्न से हुए उनका ओचित्य 
क्या था ? 

पाण्डवों के पक्ष की समादता का कारण यह है कि उनका पक्ष अधिकतम धर्मे- 
सम्मत रहा श्ौर कौरव अ्रधर्म की ओर भुके रहे । अठारह दिन के युद्ध में दोनों ओर 
से श्रतियमतायें हुई, यह एक अन्य बात है। बुद्ध की श्रनियमताओरों को लेकर 
पाण्डवों के पक्ष की कटु व्यास्या की जाय, यह भी धर्मसम्मत नहीं है। 

वाइसवें सर्ग में कवि ने स्त्री पर्व के २१ वें अध्याय के आधार पर कर्ण की पत्नि 
के विलाप का संक्षिप्त चित्रण किया है। इस सर्ग में कवि ने करुण विप्रलम्भ रसान्त- 
गंत कथा की परिणति की है और प्रसंग वण नियति तथा काल की गति की अनिवा- 
यंता पर विश्वास प्रकट किया है । 


कवि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है कि कर्ण के जीवन में श्रोज की 
प्रधानता थी श्रीर उसने कर्म-युख में ही जीवन की उपादेयता की स्थापना की । यह 
विग्वास होते भी कि वह अजुन से हार जायेगा कर्ण वीरता से लड़ा, उसकी दृष्टि 
कर्म-सोन्दर्य के चमत्कृत विधान पर रही फल पर नही | श्रतः कर्ण का जीवन 
महान है । 


तेइसवें सम में कवि ने वर्णनात्मक घली से चथल्य के सेनापति बनने श्ौर 
युधिप्ठिर के द्वारा मारे जाने का वर्णन किया है। “महाभारत' के इस प्रसंग में 


प्रा ॥आ७-जाई का &४4&+-- 


रूप में हा 'पाया है। कवि की शक्ति मानो कर्ण की मृत्यु के उपरान्त कथा का 
नियंत्रण नहीं करना चाहती पर वलात उस पर यह कार्य सौंपा जा रहा है । इस 
स्वल पर गदापवव की कथा का संक्षेप किया गया और प्रयास संयुक्त दुर्योधन के चरित्र 

उ्त्कप दिखाया गया। इसी सर्ग में संक्षेप में कवि ने अब्वत्थामा के द्वारा समस्त 
पाण्डव-सेना संहार का वर्णन किया हैं । इस स्थल पर कवि ने इस युद्ध के श्रौचित्य 
एवं अ्रनीचित्य पर विचार नहीं किया । 

२४ एवं २५ वें सर्ग उपसंद्ार के है । इनमें कवि ने सूच्य शैली में थेप कथा 
का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है । इसमें अध्वत्यथामा की मणि का छिनना, एवं दग्घ- 
क्रिया का संक्षिप्त चित्रण करके, कवबि ने रत्रि के द्वारा यह सूचना दी है कि महा- 
भारतकार व्यास “महाभारत' का लेखन कार्य करते है किन्तु पाण्दवों की महत्ता का 


प्रतिपादन विवयता में कर रहे हैं । 
समीक्षा 


यह ता हम पहल ही स्पष्ट कर चुके हूँ कि ग्रंगराज” के कवि का दृष्टिकोण 
पाण्डव विरावों है। सम्पूण काव्य के अ्रध्ययन से यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि कवि ने 
कतिपय महाभारत के श्रनन्‍्त. साक्ष्य को, अपनी विचारवारा के उपलब्ध में प्रस्तुत 
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क्या है। ऐमा करते मे कवि की स्वच्छन्दवावादी व्यक्तिगत श्रवृत्ति ही उत्तरदायी 
है। इसके अतिरिक्त जहा पर 'महांभारत' मे स्पष्ट रूप से पाण्डवो का चारित्रिक 
उत्तप अभिव्यवत है, वहा पर भी झान दवुमार ते बलात क्यथानक को विपरीत मोड 
देकर कौरवों के अनुकूल बनाया है। इस प्रकार के परिवतनों से द्रौपदी-स्वयवर 
महत्वपूर्ण है । इस स्थल पर कवि झपनी सम्पूण काज्य-प्रतिभा पाण्डदवो का चारिनिव 
अ्रपक्ष सिद्ध करने में व्यय कर देता है। महाभारत में द्रोपदी के पच्रपतित्व फो 
कुँती के वचन-पालन, व्यास जी की सम्मति, पूव जम वी स्थिति और महादेव के 
बरंदान के फलस्वत्प धम-सम्मत घोषित क्या । निद्चत हो यह प्रति-प्राइृत तत्व 
है, जिस पर समाजजश्ञास्त्र, धमशास्न, नीतिश्ास्त्र आदि की दृष्टि से विचार क्या जा 
सकता है। 'महाभारत' के युग को देखते हुए, तत्वालीन राजनेतिक परिस्थिति मे 
पाचो पाण्डवों का विवाह राजनीति की महती आवश्यकता हो सकती है। 'भगराज' 
मे इस प्रसग को लेबर समस्त पराण्डवो, विशेष कर युधिष्टिर के चरित्र का झपक्प 
किया है। जहां अय आधुनिक कवियों मे भहाभारत' को विचारधारा का बुद्धि- 
सम्मत समाधान ढुंढने का प्रयास किया, वहा 'अगराज' मे द्रौपदी को कामुक छत्रो कह 
कर लाच्छित किया गया है। 

प्रव जरा मुख्य बातो पर विचार क्या जाय । प्रथम बात है, युधिध्ठिर के 
प्रस्ताव वी । 'अगराज' में युधिष्टिर ग्गग्रज के प्रथम विवाह की झ्रावश्यक्ता पर बल 
देते हुए अप्रज के झवधुवत्द को झपमान जनक मानते हैं और झपने विवाह का प्रस्ताव 
रखते हैं। झआनन्दतुमार की इस कल्पना वा कोई आधार 'महाभारता में नही है। 
वहा माता की झाज्ञा से भौर अर्जुन के क्यत से ऐसी स्थिति झाती है कि पांचों 
भाई द्रौपदी को ग्रपनी पत्ति स्वीकार करते हैं। महाभारत में युधिप्टिर अजु न के 
साथ द्रौपदी के विवाह का प्रस्ताव रखते है वितु अजु न अग्रज के प्रथम विवाह थे 
भिद्धान्त पर बल देते हैं । यद्यपि 'महाभारत' मे पाचों भाइयों का द्रोपदी के प्रति 
ग्रासवत होने का उल्लेख है" किलु वह सब कुछ मानव वी स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप 
मे विद्यमान है। प्त॒त युधित्दिर ब्यास जी वी बात का स्मरण करके ही यह निशचय 
करते हैं कि द्रौपदी पायों भाइयों की पन्नि होगी । इस प्रवार 'महाभारत' में सम्परूण 
कार्पे म्लोकिक वातावरण मे वृद्धजनों की झाज्ञा से सम्पन होता है अत इस काय से 
ग्रधर्म को कोई स्थाने नहीं | 
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ग्रंगराज' में जिस प्रकार द्रौपदी की कामुकता शौर पाण्डवों की श्राचरण- 
अप्टता का चित्रण किया है, वह अ्सास्क्षतिक क्षर हान दष्टि का परिचायक हैं । 
यथा तो कवि आाचरण-अ्रप्टता का सतर्क प्रमाण प्रस्तुत करता, अन्यथा इस स्वच्छन्दता- 
वादी मनोबत्ति से जमी हुई थ्रास्था को खराच लगता हू, भार किसी लाभ को ग्राथा 
की जा सकती । यविप्ठिर के सम्पूर्ण जीवन के त्याग, सहनशीलता, आदाय॑, 
धामिकता ग्रादि सदगृणों के कारण इस प्रकार का दुप्ट दत्पना असगत हू | 
दूसरा प्रसंग है, श्रजु न-चनवास । महाभारत म नारठ जा न द्रोपदी के विषय 
में पायों भाइयों के समय का निर्धारण करके नियम को भंग करने वाले क लिए 
वनवास के दण्ड का' विधान दिया | एक दिन ब्राह्मण की गोशग़ों की रक्षा के लिए 
अर्जुन को ब्रत भग करना पडा, इस अपराध के लिए यूधिप्टिर के मना करन पर 
भी अरज न ने वनवास का दण्ड स्वीकार किया । अ्ंगगाज' के कवि की दृष्टि न इस 
कठोर स्थिति मे भी यधिप्ठिर वो चारित्रिक अ्पकर्ष का सकेत खोज लिया । कवि को 
कल्पना वारने का अ्रधिकार है, चाहे वह कल्पना दुष्ट हो अ्रथवा वल्याणकारा । यहां 
कवि की कल्पना है कि पाण्डवाग्न ने अ्ज्ञ न के प्रतिथयकित होकर उस पर दौप लगा 
कर वन में भेज दिया । “महाभारत” की धर्ममूलक स्थापना के विपरीत कवि किस 
श्र्थ में अजु न के वनवास को स्वीकार करता है / महाभारत का गजु न गृह प्रवेश 
से पूर्व सोचता है : यदि मैंने राजद्वार पर रोते इस ब्राह्मण की गौग्रों की रक्षा नही 
की तो वधिप्ठिर को अधर्म का भागी होना पड़ेगा । कहां तो पाण्डबों की यह धर्म 
परायणता और कहा श्री आनन्दकमार की प्ननोखी कल्पना । वस्तुत: कवि एक विशेष 
मनोग्रन्धि से त्रस्त है और उसी की प्रेरणा से वह प्रत्येक दिशा में पाण्डव विरोधी 
अभियान में व्यस्त ह । 
द्यत के प्रमंग में युधिष्ठिर से प्रारम्भ कराना, द्रौपदी की प्रेरणा से श्रनुद्यूत के 
लिए तैयार होना श्रौर युद्ध में पाण्डवों की श्रोर से श्रन्‍्याव होने का कथा परिवर्तन भी 
कवि ने अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के हेतु किया है । संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि 'ग्रंय- 
राज' की रचना कर्ण के दिव्य औदार्य, सथक्त जीवन के श्राधार पर हुई है । इसमें कवि 
ने वीरकाव्य की सामयिक ग्ावश्यकता के कारण वीररस प्रधान काव्य की रचना की । 
कण के चरित्र के प्रति अ्तिरिवतत आस्था और पतक्षपात होने के कारण समस्त काब्य 
कर्ण का प्रयस्ति ग्रन्थ वन गया है । सम्पूर्ण 'महाभारत' की कथा को एक काव्य के कलेवर 
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में समेटने के लोम के वारण 'अगराज' वा जीवन-दर्शव अधिक परिपुप्ट होकर हमारे 
समक्ष न्टी आया । दथा की प्रधानता के कारण, वणनात्मक्ता का इतना आधिकय रहा 
कि अनेक विचारोच्ेजक स्थलों पर भो कवि अपने को विचारव के रूप में प्रस्तुन करने 
मे असंमंय रहा, और वर्णन शली की उदात्तता के साथ, जीवन-दशन की स्थापना 
में, मूल विपय की गरिमा के अभाव में कवि प्रतिमा का उपयोग नहा हो पाया । इस 
पर भी यह काब्य अच्छे प्रवध काब्यों में गषनीय है । 


एकलव्य प्रसग 


महाभारत के एक्लव्य प्रसग पर झ्राधारित दो प्रकार की रचनाए उपलब्ध हैं 
स्वतत्र काव्य और वाध्याद । काव्यादो में विशेष नवीन उदमभावनाओो वा अमाव हैं। 
डा० रामकुमार वर्मा के 'एक्लव्य' और विनोद चद्र शर्मा दें गुस्दक्षिणां प्रवाघ काव्य 
में गह प्रउग आधुनिक सामाजिक्ता के झलोक मे वियस्त है । इस क्या से दलित वर्गे 
नी उन्नति का समर्यन, अद्वतोड़ार, जातिवाद वा विरोध हुआ है, और सामाजिक 
समानता का प्रतिपादन क्या गया है। भाघुनिक युग की सोमाजिक व्यवस्था मे झ्भि- 
जात एवं झनभिजात का संघर्ष क्रातिकारी मोड पर है, समत्य का भाघार, वेबल अर्थ 
नही है ग्पितु मानव वीअय झवस्थाएं भी उतनी ही ज्वन्न्त हैं भ्रत आज का 
सुधारवादीकवि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन वा स्वरघोष वेरता है । 


महामारतीय एक्लब्य वो कया के प्रसंग से आज काववि अनेक परिस्थितियाँ 
में असमानता पर आघात करते हुए तत्कालीन समाज के संदर्भ से आधुनिक जातिवाद, 
वर्गवाद, भेदबाद वा आमूल खण्टन बरता है। एक्लव्य के चरित्र पर काब्य-रचना 
की प्रेरणा एकलब्य की सत्यता, दुढ़ता, निएछल गुरू भक्ति, अनेवरतेसाधना झौर ज़्याग 
वी सर्वोच्च भावना झादि गयुथ हैं । 

एकलच्य 

डा० वर्मा ने आमुल्त में कहा है ' इत झारुयानों और उपाख्यानों मे मानव-जीवन 
प्रत्यन्च यथार्थवादी दृध्टिक्षोणप लेकर सामन झाया है -- ऐसा यथायवादी दृष्टिकोण 
जिससे जीवन की स्वाभाविक दुबल्ताए प्रवलमभानित से उसडे हुए पेडों को तरह 


भूलुण्टित हो रहो है। एकलब्य में कवि मानवीय दुबलताओं वो सहानुमूत्ि देता है । 


बहत्तु सप्रहण 'एुकक्‍लव्य और 'गुस्दक्षिणा' में महाभारत दे ग्रध्याप ११६ से 
१३३ तक की कथा ग्रहण वी गई है । 'एक्लव्य में 'महामारत के ११६ से कृपाचाय 
द्ोण अश्व॒त्यामा आदि महारथियों का जम्म-प्रभग गृहीत हैं । ३े७ व रलोक से ६७ थे 
इलोके तक वी क्या के आधार पर परिचय संग, ग्रध्याय १३० से दर्शन और १३० 
तथा १३३ ग्रध्याय से प्रदर्धन, प्रध्याय १३१ मै ३१ से रे४ं वें इलोक से भात्मनिवेदन 
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धारणा, संकल्प, साधना रागों का विकास हुआ है। स्वप्न, लाघव श्र हन्द्त सर्ग की 
प्रवतारणा ३८ से ४३ वें इलोक के प्राधार पर है। ५५ से ५६ वें इलोक से दक्षिणा 
सर्ग निरमित हुमा है । 


परिवतन-परिवर्धन 
दर्शन प्रसंग : यह प्रसंग 'महाभारत' के १३० वें अ्रध्याय के प्राधार पर रचित 
है | मूल ग्रन्थ में एकलव्य की उपस्थिति का श्रभाव है, किन्तु 'एकलब्य' में हरासे न्‍ोण 
के परिचय श्रोर दर्शन की कलात्मक श्रभिव्यंजना हुई है । एकलब्य भ्रपने मित्र नागदत्त 
से द्रोण द्वारा बीटा निकालने की कथा वहुकर अपनी भवित-भावना की प्रतिप्ठा करता 
है। इस प्रसंग से कवि ने एकलब्य की श्रटूट एवं निडछल गुरुभवित का परिचय दिया 
है। महाभारत में एकलव्य की भावनाओं की उपेक्षा है, फवि ने एकलव्य के चारिभ्रिक 
उत्कर्ष के कारण इस प्रसग की नूतन उदभावना की है। गुर थी लोकब्यापी प्रणंसा 
सुनकर, भिष्यत्व की कामना से साक्षात शक्ति-चमत्कार देसकर नतमरतक होना, श्रधिक 
रपृहणीय है । महाभारत में वणित राजवुमारों की लज्जा का प्रसंग वैसा मनोरव॑श्ानिक 
नही है जैसा 'एकलब्य' के कवि ने प्ररतुत किया है । 
राजकुमारों का वीटा गिरा हुम्ना है, वे उसे निकालने में समर्थ नही है, श्रतः 
सज्जित है 
नतोध्य्योन्यमर्वक्षन्त ब्रीडयावनतानना: । 
तस्या योगमविन्दन्तों भुथं चोत्काण्ठिताभवन्‌ ॥' 


एकलब्य! में इस सूचनात्मक प्रसंग को कितनी श्राकुल विवशता से चित्रित 
किया गया है-- 


कीतुक से देसा बया ये राज पत्र सामने 
गेलने के बेथ में, है काप्ठ यप्टि हाथ में, 
विन्तु ग्रेलले नहीं है मौन है निराश ४ 
चित्र में लिसे से, सव लज्जित प्रवाया है।* 


द्रोण श्रावार उनका बीटा निवालते है भ्ौर तेजरवी राजयामाशों के बल को 
धिनकारते #, मनलग्रन्थ भे द्रोण रवय॑ प्रंगूटी वालकर निकालते है, कि: तु 'एकलव्य! में 
अंगूठी को निकालने वा प्रस्ताव दुर्यंधिन करता है, बथोकि उसे दोण का कार्य उस -जाल 


नात हाता ह# । 
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वीटा च मुद्विकार्चद हयहमेतदर्ति द्ृथम । 
उद्धरेममिपीकाभिरभोजन में प्रदीयताम । 
है हर है 
वीटिया तो वेध्य है परतु वह वस्तु जो 
मध्य भाग से है हीन जंते 
यह मुद्विया । 
शीक्ष हो प्रत्य्चा जिची वत्म कण व्याय मे 
चलाचल लक्ष्य में उन्होने सीक वाण की 
मुद्विका के मप्य भाग में ध्वेश्ष करने 
2 /+ ् 
झ्रौर मुद्रिका वो शुप्कः कूप से निकाल के 
फेक दिग्रा आव ने सुयंधन ने सामने ।' 
डा० पर्मा ले दस प्रसग्र को दुर्योधन वी उद्ृण्डता और पाण्डू पुत्रों की निएछलता 
के प्रकाशन पे तिए, इस रूप में चित्रित किया है । इस कम से प्रभावित राजवुमार 
ग्राचाय का परिचय प्राप्त करते हैं| एक्लव्य दर से देखकर द्रोण के प्रति भत्ति-निप्ठ 
ही उठता है ।' 


द्रोण परिंचप महाभारत में दोण-परिचय और दुपद-प्रभंग विस्तार से वर्णित 
है, उसी आधार पर एक्लच्य' में हस्तिनापुरी-मौन्दय, 3जकीय स्थिति, दरवारी वाता< 
बरण औझौर द्रोग-जम प््रांदि का विध्तार क्या है। महामारत' में भ्रद्वत्यामा के जम 
थी कया, पर"ुराम से शस्त्र प्राप्ति भौर द्रुपद के विश्वासघात के प्रमग मे, द्रोग के 
गुप्तसू्ष से हस्तिनापुर में रहेने वी कथा है। 'एक्सब्य में गुप्तवास प्रसंग का अभाव 
है। कवि गझपनी स्वतष दृष्टि से क्था-दिकास करता है झौर भ्रत्याल नाटीयता से द्रोण 
बा प्रागमन चित्रित करके, छह गाचाये की प्रतिष्ठा दिलाता है 


(एक्लव्योँ से इस परिचय तो सम्पूण सर्गे वा विस्तार काव्य तो विषय वस्तु 
वे; विस्तार, भर द्ोण वी मनस्थिति ने प्रशाशन के हेतु दिया गया है। आवाद द्रोग 
की प्रतिवार-मावना वा झत्यन्त सशक्त एवें सतोवैज्ञानिक रप से चित्रण जिया है । 
धनाभाव के कारण दूध न मिलने से पुत्र की अवस्यां पर दो का मानेसिक्र सलाप 
ही हस्तिनापुर प्राने वी पृष्थ्भूमि है | 
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गोक्षीर॑ पिचतो ह्ट्वा धनिनस्तत्र पुत्नकान । 
अव्वत्यामारुदद्‌ बालस्तन्मे सन्देहयददिणः ।' 
चारों ओर अन्यकार के श्राने और दिया-ज्ञान विलुप्त होने से द्रोण की विव- 
गता जन्य स्थिति का कारुणिक प्रकाशन हुआ है। पुत्र को समझाने के लिए चावल 
घोलकर पिलाया गया, पर सभी बालकों ने उसका उपहास किया । एकलब्य' भे कवि 
ने इसे और अधिक करुणा से अ्भिव्यजित किया है। 
गाय का दृद पिश्ना। दूृद पिशा गाय का। 
भर सब वालक थे देखदेख हंसते ॥' 
इस पर दहण को अत्यन्त आत्मग्लानि हुई और वे भार्गव परणशूराम के पास 
धन यातनार्थ गये। परणुराम से उन्हे धन के स्थान पर धनुर्वेद की उच्चतम शिक्षा 
प्राप्त हुई | द्रोण की समस्या का समाधान नहीं हो सका । इस भौतिक जगत में धन 
की व्यावहारिक उच्चता है, इसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता अतः द्रोण अ्रन्‍्य मित्र 
द्रंपद के पास गये किन्तु अपमानित होकर लौटे । 
कवि की सूक्ष्मदर्णी प्रतिभा ऐसे समय का कितना सटीक चिंत्र उपस्थित करती 
है-- 
पत्नी के दूगों में श्रश्न॒विन्दु कुछ छलके, 
फूल विखरे थे मंच के पदस्तल पर 
क्षीम और ग्लानि से हृदय अंगार जैसा, 
घक धक जलता था ।* 


इस प्रसंग में कवि के द्वारा भौतिक जगत में घन की श्रावश्यकता और जीवन 
में उसका महत्व व्यंजित हुआ है। द्रपद के प्रसंग में कवि समान स्तरीय मैत्री की 
प्रतिष्ठा को युग की भावना के रूप में देखता है । द्रपद की कया कहते हुए द्रोण की 
उत्तेजवा शिखर से विकीर्ण हो समस्त दरवार को स्तब्ध कर देती है---यहां पर कवि 
महाभारतकार से श्रधिक द्रोण की मानसिक स्थिति की व्याख्या फर पाया है । 

राजकुमारों की शिक्षा के प्रसंग मे अस्तर-शस्त्रों की चिक्षा तथा श्रम्यास का 
वर्णन हैं। महाभारतीय गस्त्र-शिक्षा के आधार पर ही स्वतंत्र रुप से शिक्षा के स्वरूप: 
श्रौर महत्ता वा प्रदिपादन करता है । 
लक्ष्य का रहस्थ है-- 
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दृष्टि और लक्ष्य में परस्पर हो क्षण । 
वीरों लक्ष्यभेद मे एकाग्र दृष्टि चाहिए' 
यहां कवि विद्यार्थों के लिए अहवार, स्वार्थ, द्वेप-मावना के त्यात का वर्षन 
करते हुए स्पष्टत ढ्ेंप झौर झहवार को ज्ञान का विनाशक बताता है। 
ज्ञानगिरि चटना महज है, दिन्तु बीर। 
अहवार देपष जीतना महाक््ठिन है।' 
इस कथन में पाठ्य शिक्षा के साथ नैतिक श्िश्ला वी ग्रनिवायता पर बल दिया 
शोर पाय वी अद्वितीयता वे प्रमग मे वर्तव्य-निष्ठा, सौजय झौर आस्था की दुदता 
चित्रित वी है। जितेन्द्रिय, वीर, निऋचछल जिज्ञासु निप्ठादान और वर्मठ को सम्पृण 
उपलब्धिया सहज धाप्त हैं । 
मुझुत्‌ एवं तु कौन्तेयो नास्थादयतर वनते । 
हस्मस्तेजस्विनस्तस्य ग्रनुग्ररण वारणात ॥ 
तदम्पासइत मत्वां राजादंपिंस पाण्डव 
घोग्या चके महावाहुघंदुपा पाष्डुन दन ॥' 
कवि ने इस प्रमंग को द्ोपाजुन वार्तालाप के रूप में क्‍्लात्मकता से चित्रित 
किया है। अजु न अनुग्रहण से ग्रघेरे मे शस्त्र मीखने का प्रयास करने लगे झौर इसो 
तरह शब्दभेद ज्ञान भी सीख गये । 
प्ररणा एक्लव्य दी प्रेरणा के आख्यान को पारिवारिक सम्मावनाओं के साथ 
ग्रथित क्या है । माता एक्लव्य से भोजन के लिए भाग्रह करती है, पर वह मित्र को गुरू 
की उच्चता और झपनी भक्त के प्रराशन में व्यस्त है । पिता का प्रवेश होता है, भौर 
एकलव्य दा प्रस्ताव निधादराज के समझ्न अस्तुत होता है, ये गाय एवं झनायें सस्कृतियों 
के सघर्प की रूपरेखा वे ग्राघार पर, एक्लव्य वी सफ्लता से सन्देह बरते हैं। कवि 
इस संघर्ष को नये रूप में प्रस्तुत करता है-- वर्गे-भेद, वध-भेद दे' कारण धनुर्वेद वी 
शिक्षा एक्सव्य को ने मिल सकी। भोप्म को राजनीति के बंधन में डोण को 
झ्समयेता के लिय पृष्ठभूमि तैयार हई, जिमवा वित्वास ऑमनिवेदन में होता है । 
ग्रद्यपिं वनपर्वे वे एक सी पस्सी दें अध्याय में युधिष्ठिर झील की प्रधानता को स्थापना 
वरते हैं तथापि एक्लव्य के प्रसंग भे यह वात झाचरित संय दवा रुप घारण नहीं 
बर पातो । 'एक्लध्य' में इस सपर्ष से तत्यालीन वर्षनेद की भावसा वा प्रवाशन होता 
हैं। कवि वो सुधारवादी भावना के कारण निषाद जाति के प्रति स्थामांविंक सहानुभूति 
अभिष्यक््त हुई है, जिसे काव्य वा सन्देश मात्रा कज्षा सकता है । 


'....ललसा--- अमन -4-मी काननननयातनााा- मा ना" गए०........0"त>> 
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शस्त्र प्रदशन : इस प्रसंग में युधिप्ठिर, भीम तथा अ्रजु न की शवित का प्रदर्शन 
हुआ हैं। इस सभ में इन तीन वीरों के चरित्र के उत्तवत को ओर कवि की दृष्टि 
ग्रधिक रहो है । रगभूमि में कर्ण का प्रसंग उपेक्षित है, वयोकि उसेका काब्यविपय से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है, अजु न के प्रवेण और प्रदर्शन को कचि ने नाटकीय रुप से 
चित्रित किया है । 
आरतेयेना सूजद्‌ वहि वारणे ना सृजत्‌ पय: 
वायव्येना सृजद्‌ वायु पार्जन्येना सृजद्‌ घनानु ॥' 


५4 ८ 4 
प्रखर आग्नेय से लगादी श्राग व्योम में-- 
> ८ भर 


अग्निकण व्याप्त हुए व्योम रोम रोम में । 
घीघ्र ही उन्होंने वारणास्त्र सधान किया 
जल की फुहार उठी अग्नि श्रन्तराल में । 
कै > 9८ 
अस्त्रवायत्य से प्रभजन किया प्रेरित 
जिसमे पवन उनचास बहने लगे। 
आ्रात्म निवेदत : आत्मनिवेदन महाभारत' में दो घ्लोकों मे दणित है । कवि ने 
श्ाचार्य द्रोण की विवभता तथा एकलब्य की भवित की एकनिप्ठता सिद्ध करने के लिये 
थ्रात्मनिवेदन को विस्तृत किया है । कया के महाकाव्योचित विकास के हेतु प्रोण एवं 
पकलव्य का बह अन्त: संघव अत्यन्त अनिवार्य था । द्रोण एकलच्य में योग्यशिष्य के 
पर्याप्त गुण पाते है, तथापि तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था की नीति में श्रावद्ध होने के कारण 
उसे शिक्षा नहीं दे सकते | 'वत्स ! शिप्प बनने की योग्यता है तममे--कहकार द्रोण 
'बनुवद ब्राह्मणों को क्षत्रियों को चाहिए! की घोषणा करते है। इस कथन में जहां एक और 
तत्कालान वण-व्यवस्था का आग्रह है वहां ब्रज्भ न की अद्वितीयता को लेकर मानसिक 
संधर्ष भी है। कवि ने इसकी अभिव्यक्ति विवशता के रूप में की है, और अचार्य 
#_ण को राजनीति का एक यन्त्र बनाकर प्रस्तुत किया है । 
पार्थ । मेरा स्वार्स है कि मेरे भ्रपमान का 
गे प्रतिणोध तुम शीघ्र ही दपद से । 
ब्सत बनाना चाहता हूं अग्रणी तम्हे 
अ्रस्च-बस्त्र कोशन में अ्रजब पराक्रमी ।' 
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इस प्रसंग में कवि ने झमिजात वर्ग की गझ्नभिजात बर्य के शोषण को प्रवृत्ति 
का भवाद्नन क्या है। यह प्रवृत्ति शाजत है, किन्तु निदनीय भी, क्योकि! इससे मानव 
के प्राइतिक ग्रधिकारों का हनन होता है । 
घारणा और ममता सर्य वा क्यायक् कवि ने स्वन॑त्र रूप में विकसित क्या 
है! घारणा में एक्सव्य वी गुरु-निप्ठा अ्रभिव्यकत हुई है । वह अपने मित्र को गुर की 
विवद्वता का आमाय कक्‍्राठा है। इस प्रसंग मे साधना की निष्ठा और झान्तरिव 
विश्वास के प्रतिष्ठा होदी है । 
पुछो मठ, नागदत्त साधना का बीज जो, 
भाग्योपल झक वी कठोर स्राधि वीच है ।' 
कवि का विश्वास है कि व्यकित निष्ठा से वाघायों पर बिजग पाने में समर्थ 
है। ब्रवी यदि ब्रतपूर्णता के हेतु कटिवद्ध हो, तों जीवन की अधियारी रात्रि में उसे 
नक्षत्र मी प्रवात् देते हैं । 
एकक्‍्लव्य धनुवंद सीखने माता पिता वी ग्राज्ञा के बिता चला जाता है। पुत्र 
के वियोग में मा वी ममता का विस्तृत चित्रण हुमा है | इस सर्य में वात्सल्य रस की 
घृण परिणति हैं । 
सकत्प झोर साधना सकक्‍लप वी पृष्ठभूमि के ज्लिए “महामारत' में कोई 
क्थानक नहीं है । कवि ने इस आधार पर कि एकलब्य ने पूज्य शुरू वी प्रतिमा बनाकर 
उसके समश्न घनुवंद वी शिक्षा ओर दक्षता प्राप्त वी--दस सर्ग क्षी अवनारणा की है । 
राति के समय नीरव दिशाओं झौर दान्त प्रद्ृति वी गोद में देख एक्सव्य गुम्द्रोध वी 
मिट्टी वी प्रतिमा बनाने वा विचार करता है, झ्ौर उस प्रतिमा के मूत्र सक्तेत से धनुवेद 
सीखने का संकल्प वरता है। इस प्रसंग वी उदमावना भूमिपत्ति एवं भूमिषुतों के भेद- 
भाव वी भर्त्सनां के हेतु होती है। इससे कवि का सामाजिक उदहह्व स्पष्ट होता है । 
भूमिपति में तो मुक्तमानव विज्ञव है । 
मूल्य नहीं जानते वे जीवन की गति का ।' 


इस विचार-शूस्नला के साथ विद्येपता यह है, कि एक्लव्य द्रोण के मर्भ को 
वास्तविक रूप में जानने का प्रयास करता है। वह द्वरोण को दोषी न कहकर ततल्वालीन 
नीति को दोपी ठहयाता है । 

साधना में कवि सवल्प के प्रयोग का चित्रण करता है । “महामारत' के युद्ध 
की घोषणा हों चुत्री है इधर एक्लव्य अपनी साधना में लीन है। वह अत्यन्त 
प्रयास से गुर की प्रतिष्ठा करता है। यह स्थल सुरम्य तपोवत बन जाता है। झनेक 
लतागुल्म, ब्यूट दे समान हो जाते हैं । उदके सकेत से एकक्‍लब्य नित्म भ्रत्धि धनुर्वेद 
सीखता है | 
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मूति गरुह प्रोण को है, शिष्य एकलव्य ने, 
स्लिग्धचन्द्र ज्योत्सना श्रोर तीत्र रवि रश्मि ले, 
सीप कण मिश्चित म्रदुल रण कण में, 
भैरव हुंकार पूर्ण नद जल डाल के, 
अथक करों से तथा अनिमेष दृष्टि से 
पूर्ण मनोयोग से सुयोग में बनाई है। 
भीष्म की राजनीत्ति : 'महाभारत' के वातावरण के संकेत की सम्भावना से 
कवि स्वतंत्र रूप से विचार करता है, कि द्रोण की स्वीकृति भीष्म की राजनीति का 
ही फल थी । यह अस्वीकृति द्रोण के मुख से श्रव्य उच्चरित हुई, किन्तु इसके पीछे 
भीष्म की राजनीति का स्वर था । निपादों के शक्ति-संचय में श्रार्यों के विरोध को 
कल्पना कंचि की उच्चतम कल्पना है । 
जानता हू, भेदभाव झाप नहीं मानते, 
किन्तु नीति आपसे ही यह मनवाती है! 
यहां कवि भेदभाव को व्यक्ति-कृत न मान कर समाज-कृत मानता है | श्र 
इसी प्रकाश में इस प्रसंग का विकास करता है । कवि शअत्वन्त घविस्तार से एकलब्य 
की शिक्षा का चित्रण करता है। 'महाभारत' के एक इलोक में व्यंजित एकलच्य की 
शिक्षा का, कवि ने विस्तार से वर्णन किया है ! 
परया श्रद्धयोपेतोी योगेन परमेण च । 
विमोक्षादान संघाने लघुत्वं परमाप स॒ः । 
इस इलोक का भाव-विस्तार सम्पूर्ण से के उत्तरा्ध में हुआ है ।* 
भीप्म की राजनीति का बन्चन कचि की दृष्टि में श्रधिक उम्रहूप लेकर उप- 
स्थिति हुआ है । इस कारण कवि ट्रोण के स्वप्न की कथा की स्वतंत्र प्रतिप्ठा करके, द्रोण 
के अन्त न्द्व को वाणी देता है । एकलब्य की साधना निरन्तर उत्कर्प पर है, इधर द्रोण 
को स्वप्न श्राता है । द्रोण का स्वप्न सम्भवत: इस बात का प्रतीक है, कि द्रोण निर- 
न्तर निपादकुमार के विपय में विचार करते रहे होंग। कुछ पर्येटकों द्वारा ऐसे 
व्यामकुमार के घनुर्वद की चर्चा भी सुनी होगी । द्रोण के संचतन मन में राजनीतिक 
विवशत्ता के कारण एकलब्य को शिक्षा देने से रोक दिया, किन्तु श्रचेतन मन भे उस 
कर्म के प्रति क्षोम अवश्य होगा, जिसका उन्मुक्त प्रकाथन स्वप्न में हश्रा | इसी मान- 
सिक प्रृष्ठभूमि में कवि स्वप्न का श्रायोजन करता है । वे स्वप्त में अपनी प्रतिमा के 
समक्ष ब्यामकुमार एकलव्य की घनुवंद साधना को देखते है । 
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इग्रित निरन्तर में करता ही जांता हू 
और कहता हू, वत्म बेघो इस लक्ष्य की । 
८ है >< 
वत्स कीन । किसको मैं वत्स कह जाता हू 


स्वप्त में द्रोण एक्लव्य की श्रद्धा भक्ति वा दर्शन करते हैं सौर वर्गं-सभानता 

वी प्रतिष्ठा करते हैं। कवि द्रोण वे आहत हुदय का प्रकाशन इन झब्दों मे करता है ) 
हाय रे, झगभागे द्रोण पिता मरद्वाज के 
उज्ज्वल आदर्श तुझे आगे न बंढा सके । 
कसी गुरुतुल की स्थापना न कर सका ।' 


द्रोण के मानसिक परिताप एवं इन्द्र का चित्रण कवि की मौलिक सूक है, ओर 
इमसे तत्वालीन नीति और सामन्तकालीन आर्थिक क्साव का चित्रण होता है। गुरु 
कुल की उन्मुवतता राजबुल के वंन्दीगृह मे व्यादुलं दीखतो है । 

पाण्डव गुर की पग्राज्ञा पाकर आखेट के लिए जाते हैं। व्याप्र, भालू, गज का 
सहार करने के उपरान्त भो उहे एक्लब्य नही मिलता । 'महामारत में सबोगवद्य 
पाणप्डव झौर उनका ऊूत्ता एकलब्य के पास पहुँच जाते हैं किन्तु 'एक्लव्य' में स्वप्न 
कौ पृष्ठभूमि के आधार पर पाण्डव जानवूक कर एकक्‍्लव्य वी खोज के लिए निकलते 
हैं । 

ञ्थ द्रोणाम्यनुज्ञाना कदाचित्‌ वुष्पाण्डवा। 
रथ विनियंयु सर्द मृगयामरिनर्देन ।' 

शकलब्य' में भी पाण्डद गुह की आज्ञा से एक्लव्य को देखने जाते हैं । सृगयां 
के लिए गये दुमारो को लोटने मे विलेम्ब हो जाता है। आचाये द्रोध भोजन वी व्य- 
वस्था वरके, भुत्य वे साथ श्वान भेजते हैं| यह इंवान पाण्डवो को दढूँढता हुआ एक- 
लग्य के तपोवन में पहुचता है, भौंकने पर सात वांघो से विद्ध होकर पाण्डदों वे पास 
झाता है। यद क्या का परिवर्धित हूप है। पाण्टंव स्वय जाकर एक्लंब्य के स्‍श्ाधम 
को देखते हैं। यहा ववि पुन एक्लब्य की गुरुमक्ति और निष्ठा का प्रकाशन करता 
है ॥ 

दक्षिणा अजुन के मानसिक द्वन्द् की प्ररणा केवल वेयविनक श्द्वितीयता ही 
नहीं ग्रपितु अनाय जाति के उत्पान वी आशका, उससे भी प्रवल होकर उसे स्फुरित 
करती है। अर्ज न॑ सम्पूण सूचना ग्रुस्देव को देना है, तदुपरान्ते अपने आप स्थिति पर 
विचार वरता है। नीति वी आवश्यक्ता, कठोर व्यावहारिकता, क्षत्रिय जाति का 
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संगठन, मानों सवको एकलव्य ने हिला दिया, अत्तः अजु न के इन्द्र में प्रकारान्तर से 
एकलब्य के व्यक्तित्व का उन्नयन ही हुआ है श्रौर वह छल से उसकी हानि का संदल्प 
करता हे। तभी उसका अ्रदम्प निश्छल वीरत्व उसकी आत्मा के तेज से प्रकाभित 
होता है : 

दक्षिण भुजा ही काट डाल नहीं यह तो 

राजनीति की भले हो मान्यता, परन्तु में 

वीर राज पृत्र होके गहित जघन्यता, 

कर न सकूगा आये जाति चाहे नप्ट हो।' 

इस इन्द्र श्रौर इन्द्र के परिहार में कवि ने व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों की प्रतिप्ठा 

| 


[कं 


( 


थि(? 


दक्षिणा सर्ग में गुरुद्रोण और अजुन का एकलव्य के शआ्राश्नम में पहुंचना, 
दक्षिणा लेने और एकलव्य की माता तथा पिता के ब्लाने का चित्रण है | कथा के 
अन्तिम किन्तु सर्वाधिक मामिक प्रसंग को कवि ने अत्यन्त नाटकीय कलात्मकता के 
साथ चित्रित किया है | मूलग्रन्थ में गुरु द्रोण स्वयं एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा 
मांगते है। इससे आचाये का चरित्र अत्यन्त सामान्य स्थिति में श्रा जाता है । कवि 
द्रोण के चरित्र के इसी कलंक को घोना चाहता है, इस कारण वह शअत्त्यन्त कजात्मकता 
से स्थिति का चित्रण करता है। द्रोण एकलब्य के पास जाकर उसकी भक्ति श्र ज्ञान 
की प्रशंसा करते हैं, किन्तु अजु न आचार्य के प्रण की रक्षा का प्रसंग उठाते हैँ । यह 
प्रण आचार्य की प्रतिष्ठा का प्रदन बनता है | एकलव्य अपने गुरु को किसी भी रूप में 
चिन्तित नही देखना चाहता ।! 
एकलव्य ने कहा-अकीति शुरुदेव की, 
होगी नहीं, जब तक जीवित हूं जग में 
पार्थ ही सदा के लिए अद्वितीय घन्वी है । 
साथ ही गुर दक्षिणा का प्रदन उपस्थित्त होता है । एकलवब्य द्रोण के माननिक 
संघर्ष को समक लेता है और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा स्वयं ही काठ देता है ! 
लण में ही श्रर्घ चन्द्र मुख वाण वेग से, 
तृर्ण से मिकल कर लिया वाम कर में 
चुरु मूर्ति के समीप हाथ रख दाहिना, 
एक ही आधात में अगुप्ठ काटा मूल से । 
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इस प्रकार एक्लव्य ने अपनी भविति का ग्रन्तिम भूठ्य चुका दिया । इस सर्ग 
में कवि ने कथा के विकास के सध्य गुरु-भक्ति वी अश्रेष्डता का प्रतिपादन क्या है। 
कवि के मत मे अज न वा झहवार उसके पृण ज्ञान के मार्ग भें वाधा था| गुरु के प्रति 
पूर्ण समय्ण की भावना से भ्रातर आलोक्ति होता है । कवि मत की सूध्ष्मता के स्तरों 
पर विश्वास वी गहराई से आात्मममं्रण को ज्ञान-प्राष्ति का मुख्य सावन स्वीकार 
करता है। वेंवि ने दस स्पल पर अधिक भादुकता के प्रसार के लिए माता-पिता को 
उपरियिति से कथा कीं चरम आविति करुणा में वी हैं । 
समीक्षा 

'महाभारता में एकक्‍लव्य वी क्‍या न्वतन्न स्प मे प्रस्तुत वी गई है, उससे 
तप्वालीन बच्चभेदत्व का परिचय मिलता है। एकलव्य हा उसके अ्नभिजात वदच्च के 
कारण द्रोण का शिप्यत्व न मिल सका । गत उस्वा दस असफलता से क्तिनी मानसिक 
ग्लावि ओर सताप हुमा होगा, यह महाभारतकार बो विवेचतां का विपयन वन 
सका। ठीक भी हैं, प्राह्मणत्व वे सर्वोच्चि आदेश के उपासक व्यास भीलकुमार के मानसिक 
इन्द्र को कंसे वांणी दे सकते थे २? ग्राघुनिक थुप के कंवि ने उस सन्ताप वा अनुभव किया 
झौर उसको वाणी देता युग-सुधार वे कारण झ्ावश्यक समभा । एक्लब्य का सन्ताप 
है कि "सभी मानवों में एव झात्मा-शक्ति का निवास है, तेव केवल ज में-भेद के वारण 
मूभे शिक्षा नही दी गई” । क्या यह उचित है ?' 

महाभारत के इस पाश्न के मानसिक द्वन्ध में कवि ने सामाजिक विपमता के 
प्रति विचार बभिव्यवत किए हैं। आज के युग का सामाजिक वैपम्ब परम्परागत है । 
क्तु उसका उच्छेदन भी ग्रावश्यक है । आज के नेताग्रो ने इस वैपम्य के निवारण-हतु 
ग्रनेक प्रयान किए हैं । इन्ही वे प्रताश में कवि की विधारधारा दा विकास होता है । 

मूलक्था वे प्रमुख परिवर्तेत का उद्देश्य है एक्लव्य वी चीरता वा प्रदर्शन । 
एक्लब्य वी वीरता यद्यपि उद्घोषित रूप से अजु न वे समझ्त नहीं थी, वित्तु क्या के 
ग्त्त में कत्ते बे मुख को रकतट्टीन घाव के रूप में वाणी से भर देने के उपरान्त पाण्टपों 
को चिंता हुई | फ्लस्वरूप एक्लब्य का भ्रपदा कटवाया गया । गुरुदशिणा' में कवि 
ने एक और कदम झागे चल कर परोता के समय ही एकक्‍्लकंप की वीरता ग्रौर लक्ष- 
बेध की अध्टितीयता सिट्ठ की ।' यह परिवर्तन इस बात का द्योवक है कि एक्लव्य को 
केवल इसी कारण ही धत्रिप्यत्व नं मिल सका कि वह झनभिजात वा का था, किस्तु 
इससे यह ध्वदि भो झ्राती है वि अजुन के समज लक्ष्य वेधत वी शक्ति रखने वाले 
व्यवित को द्वरोण अपना शिष्य क्से वनाते ? गत अ्रजु ने को अद्वितीवंता को अक्षुण्णता 
की रक्षा के वारंण भी एक्लव्य यो अस्वीक्स कया गया । यह तल्लालीन राजनीति 
वा दद्य था | 
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गुरु द्रोण से अस्वीकृत एकलव्य के चिन्तन में कवि हिन्दू धर्म की संकीर्णता का 
विरोध करता हैं। वस्तुतः जाति-प्रथा, वर्णाश्रम व्यवस्था की अवस्था कर्म प्रधानता 
के साथ थी ! जैसे ही जन्म को वर्ण व्यवस्था के भेदत्व का भ्राधार स्वीकार किया गया, 
वैसे ही हिन्दू धर्म अपने ग्रुरुत्व को खोता गया ! 


प्राज के युग में पुरुषार्थ की बलबत्ता स्वीकृत है । कवि पुरुषार्थ का 
आख्यान करता हैं । कवि ने एकलव्य को मानवता का मूक प्रतीक माता है । इसका 
कारण यह है कि मानवता के सर्वस्वीकृत सिद्धान्त समानता का श्र धिकारी एकलब्य 
न हो पाया । निइचय ही एकलव्य उपेक्षित-दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। किन्तु वह 
अवसर की प्रतिकूलता, विपत्तियों श्नौर बाधाश्रों का दमन कर, पुरुपार्थ के आदर्श की 
स्थापना कर सका है, इसीलिए श्राज के युग में उसके चरित्र के आाख्यान का महत्व है। 

डा० वर्मा का जीवन-दुष्टिकोण सामाजिक है, उसका सार यह हैं कि-- 
अपने समग्र रूप में व्यक्ति समाज का अंग है, भेदभाव की भित्तियों को समाज के 
उच्चवर्ग ने खड़ा किया है, वे समाज की करता की प्रतीक हैं, श्रनमिजातवर्गीय कर्मेठ 
व्यक्ति इन भित्तियों को गिराना चाहता है, पर असमर्थ रहता है, तथापि आज का युग 
उसके अनुकूल है शौर अनेक ऐसी भान्यताएं भुलुण्टित हो रही हैं । उसके लिए भविष्य 
की श्ररुणिम किरण का प्रस्फुटन अनिवाय है । “'महाभारत' की राजनैतिक स्थिति के 
ग्राधार पर आज का कवि अनेक समान समस्याओत्रों की व्याख्या करता है। उसका 
उ््दं ब्य है कि जो अ्रपमान एकलव्य को मिला वह समाज का कलंक हूं, श्रतः त्याज्य 
है ) वह व्यवस्था भी परिवर्तनीय है, जिसमें ऐसा कलंक पनपता है । 

'एकलवब्य के अ्न्तद्वंन्द-प्रधाव स्थलों मे द्रोण का चरित्र गुरु की आदर्दा प्रतिप्ठा 
से आलोकित हुआ्रा है। इतने आस्थावान भिष्य के गुर को भी तो हृदय से महान होना 
चाहिए--उसकी शिक्षा बंध सकती है, किन्तु हृदय का विधाल साम्राज्य सहस्राक्ष हो के 
सहन्न आसुओ से शिष्य की कल्याण कामना करता है । 

महाभारत का नलोपाख्यान 

यह प्रसंग महाभारत-परवर्ती कवियों को अ्रधिक प्रिय रहा है | संस्कृत में इस 
प्रसंग पर 'नंप्थ महाकाव्य को रचना हो चुकी थी । उसके उपरान्त प्रेमगाथा के रूप 
में मुफी तथा अन्य कवियों ने इस उपास्यान के आधार पर रचना की । थ्राधुनिक 
हिन्दी काव्य से पूर्व महाभारत की प्रभाव परम्परा" में हमने श्रमेक काव्यों का उत्लेख 
किया है। आधुनिक काल की सीमा में विवेचन योग्य, नलोपास्यान पर रचे तीन 
काव्य उपलब्ध हैं->नलनरेथ', 'नेपधकाव्य' श्रौर 'दमयन्ती', इनमें नलनरेश श्र 
'दमयन्ती' ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। नलनरेथ' भें कथा-परिवर्तन का मख्य उह्ंध्य 
चरित्रों का सूजन है और दमबन्ती' में चारिन्रिक पुनः स्पर्थ के साथ मामाजिक व्य- 
वस्था के संदर्भ में स्त्री के अधिकारों की विवेचना पर अधिक व्यान दिया गया है। 
१. पुददक्षिणा, भूमिका, पृ० १ 


भहाभारत की कथा का प्रभाव २११७ 


फथा-सप्रहण 
वनपव के अध्याय ५९ के झाधार पर 'नतनरेश' में नल के गुणों वा वणन 

विदभ वर्णन, दमन द्वारा वरदान, दमयत्ी का जम और नल पर मुग्ध होने की क्या 
ग्रहण की है। “दमयती' में राजकुल, भीम परिवार तिपघ देश का सर्लिप्त परिचय 
दिया है । 'नलनरेश्ञ' में प्रथम और द्वितीय सगे की अधिकाश कथा कविकल्पित है 
उसका महाभारत मं अभाव है । नल दा भ्राखेट, राजहस से वार्ता, हस का दूतत्व, 
दोनो प्रबाघ काव्यों में इसी अ्रध्याय से लिया गया है| अध्याय ५३ के आ्रावार पर प्रेम 
प्रस्फुटन और पत्लपन, विरह, स्वयवर की तैयारी, निमन्रण, और नल के प्रस्थान वा 
प्रसंग गृहीत है। अध्याय ५५-४६ से देवताओं की प्राथना नल ता दुतकम, अ्रदृश्य- 
विद्या, नल दमयती की वार्ता के प्रसंग वियस्त विए गए हूँ। अ्रध्याय ५७ के ग्राधार 
प्र स्वगवर, विवाह सतानोत्पन्ति तथा स्वदेश लौटों वी कथा ग्रहण की है। अध्याय 
५७ के उत्तराव और अध्याय ५८ से कलि प्रसग, राज्य व्यवस्था का चित्रण क्या है । 
ग्रध्याय ५६ से द्यत की पृष्ठभूमि, दूत तीडा, वनवास और अध्याय ६० से ६२ तक 
की कथा का सक्षेप बन-यात्रा वे रूप में क्या है। भ्रध्याय ६३, ६४, ६४५ के भ्राधार 
पर नल्न दमयन्ती विछोह, दमयन्ती विवाप, कर्काटक प्रमग, चेदि राज्य में दमथ ती का 
निवास वणित है अध्याय ६६-६७ से नल का श्रयोध्या पहुंचना, कनि का दाप लौटाना 
दमयती का कुण्डिनपुर आना, भ्रादि ध्रसग लिए है और अध्याय ७३-७४ ७४ से, ऋतु 
पर्वे बा कुष्डिरपुर आगमन, और मिलन प्रसग वणित है। इस प्रकार 'भहाभारत' के 
सक्षिप्त उपाख्यान को प्रबंध काव्य के क्लेवर मे अनेक स्वतत्र वणदो से विस्तुत करवे 
ग्राधुनिक कवियों ने, भ्राज के सामाजिक परिवेश मे प्रस्तुत क्या है | कवि के स्वतन 
दृष्टिकोण के कारण क्था-परिवर्तेन की पृथक रुप से विवेचना प्रपेक्षित है । 


नलनरेश 


परिचतेन-परिवर्धन जन्म से प्रेम पल्लवन तक 'तलनरेश' में जम-वर्णय से 
प्रेम पल्लवन तक की कथा वा विस्तार पाच सर्गों में क्या है। 'महाभारत मे यह प्रसग 
दा ग्रध्यायो मे वर्णित है । कवि ने इस मक्षिप्त प्रसंग वा झनेक वर्णनो और कथा १रि- 
वतनों मे पर्याप्त विस्तार दिया है। इस प्रसग की प्रमुख घटना नल-दमयन्‍्ती का जन्म 
झौर हस वा दूतत्व है | इग दोनो धटनाम्री में स्वतत कथा विदास वी दृष्टि से परि- 
बर्तन क्यों गया है--कवि द्वारा वणित निम्न प्रसगो का महाभारत में अभाव है 

भारतवर्ष का महाम गौरव, सर्वोत्तमता के कारण, महावाब्य के प्रेरणा स्रोत 
तथा लिखने के कारण, सज्जत-स्तुति, दुजन नि.दा निपव देश वी जलवायु वा वणनत, 


१ नलनरेद पु० ११ 
२ नलभरेदा, प्‌० ११ 
३ नलनरेश, पु० १८-१६ 
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राजा नल का विचित्र दुग्य देखना, भैमी के रूप एवं गुण का वणन, राजा नल के वास 
का वर्णन, जन्म-भूमि के प्रति हंस के विचार । 
ये सभी प्रसंग कवि द्वारा "नलनरेण' के महाकाव्यत्व के कारण जोड़े गये हूँ । 
प्रस्तत काव्य में नल का उपाख्यान प्रमुख है, जबकी मूल ग्रन्थ में यह मध्यवर्ती स्वतंत्र 
उपास्यान है | उदत प्रसंगों पर महाभारतीय गली का प्रभाव सम्पूर्ण दृष्टि से दिखाई 
देता है। मंगलाचरण. ब्रन्ध की महिमा और देशकाल के चित्रण की परम्परा कवि ने 
महाभारत से ही ग्रहण की है। 
परिवर्तन : कथा को 'महाभारत' के अनुरूप स्व्रीकार करते हुए भी, कवि ने 
घटनाओं के हेतु में मौलिक परिवर्तन किए है । इन परिवर्तनों का आ्रीचित्य बह है ६ हर 
महाभारत का अलोकिक बातावरण जीवन के स्वाभाविक विकास में दिखाई रे 
महाभारत' में कलि के प्रवेश के उपरान्त पुप्काश नल विरुद्ध होता है। “नल नो 
में पुप्कर प्रारम्भ से ही नल वैभव के प्रति ईप्बॉलु है श्रौर उनको वार वार छूट/_ ५ 
ग्रीन उत्त जित करता है-- 
पुष्कर अपना हाथ कपित होकर मलता था । 
नल वेभव को देख बहुत मन में जलता था । 
इस इर्प्या के कारण पुष्कर बत का गुण गाव करता था : 
सव दूःखों को झृत थीत्रही हर लेता हैं, 
श्ान्त चित्त की और प्रफूल्लित कर देता है): 
प्रत्तुत कथा-परिवर्तन से छवि ने महाभारत के दिव्यांग को बद्धिगत सम 
किया है। बड़े भाई के वैभव पर ई्या तत्कालीन सामन्तीय प्रथा में बढ़े भाई « 
उत्तराधिकार निग्रमानुसार नितान्त स्वाभाविक ग्रौर मनोवेज्ञानिक हो सकती है | परष्कर, 
प्रारम्भ से ही छूत का प्रयास करता है । यह थाग्रे होने वाली बदना की स्वाभाविक ' 
पृष्ठ-भूमि है, इसी प्रसग में कत्रि महाभारत में बणित आदर्ण राजा के गुणो का उदघाटन 
करता है । “महाभारत में दमन ऋषि भीम के पास आकर सेवा से तप्त होकर पृत्र 
उत्पात्त विययक वरदान देते है ।” नलनरेश' में ठमन युवराज दाहां हैं ? यह पूछ 





« भलनन्‍्धां, प० ५४ 
४. नलनरेश, पृ० ६६ 
५, नलनरेद, पृ० ३२ 
६. नसनरेत्न, पृ० ३४ 
७. नलनरेश, पृ०:३४ 
८, म० बन० ५२।७-८ 
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ओर भोम की दुवानुमुति दो जानवर फिर वरदान देते हैं ।' प्रेम वे श्रादुर्भाद व 
प्रसण गुण श्रवण से दोनों झोर वराया गयों है। हथ को नले वा मिलते और दुतन्द 
दानों प्रन्यो में समान है। हस द्वारा दमउन्ती रे समक्ष नल का विश्ह-वषन अत्यन्त 
भाव॒दता से क्या गया है । 'महामारत में भावनाओ, दे प्रन्‍यगन को ग्रधिव ग्रदयर 
न मिल सवा, आधुनिक का्य मे भाजनामओा का ब्यापक्र चित्रण हुआ है । 


स्थयदर से जिंदाह ते महाभारत में स्ययवर से विवाह तक वीं कया वा 
बन दो भ्रध्यादों मे द्विवा है। 'नलनरेश मे इस प्रमग को तीन झर्म का विस्तार दिया 
है । समस्त क्या वा विज्ञास महाभारत के बनुरूप हमरा है ग्रन्तर बेंवल संक्षेप एवं 
विस्तार का है । घूत गये में विषय का सलझ्ििप्त चित्रष है ग्रौर 'नवतरस मे दनों 
दे द्वारा विषय वा दिस्तार विया गया है। कवि ने देवताओं द्वारा नव वे सौदवय वा 
वेधन भपन्त सन्दरता मे किया है -नत को देख कर सभो देदते विधिध घनुमान करने 
लेगे। इंद्र वो झनुमति से नल को दूत बदाने को योडना बताई गई । लत देववागो वा 
वाय बरने को उद्यत हो घाते हैं, पर कार्म जानरर उनमें झन्ठन्द्र होता है! तथापि झपने 
करण का ध्यान करबे दे ठंयाद होते हैं। जब अन्त पुर में प्रवेश की मशस्‍्या आती है ता 
देवता उनदों अ्रदृशय-विद्या सिजाते हैं--इस तरह सल दूत-वाए करने चत देते हैं। नल 
घोर दमयत्ती के वा्तावाप में स्त्री के सतीत्व की तोद़ भमभिस्यज ना हुई है। सामाजित 
दृष्टि में स्त्री को प्रेम-पवित्रता और दृइता वी विवेचना जिस रूप में हुई है, उससे कवि 
झ्रसयमित प्रेम वा विगेध करता है| 

स्वववस-समा में नख-पिखनवणन परम्परा५पत दुग्टि के बारपं हुआ है । नैलनरेय' 
घूलत शूगार-प्रघान वाद्य है, भंत नायिया वा सौ दर्पे-चित्रप भावदपक है । इस प्रसंग 
का महाभारत मे सेत है किन्तु बार्य में उसका दिम्तार किया गया है। महासारत 
भे दमयाती पराद नल देखकर सतोत्द वे तेज से देवा को मवदभीत करते धायना के बज 
पर उनको प्रभावित बरती है । “नलनेरेश' में वह केवल प्रायता करती है । “संदामारत 
में देवता झपनते यौरव ने धनवृत्र दमयततों पर प्रसन्न होते हैं, 'नघनरेश में उसके 
हृदय में प्रपने काय दे प्रति ग्लानि का फ़नुझब हो है ।' 


मामा काना...» तन कम 


१ नंसेनरेश, पु० ४०-४१ 

४२ नत्नरेषं, पु० ६०-६९ 

३ इधर धन तो द्रण रोकेमा, उपर घबत्‌ तो रुप दड़ा है । 
इधर गशिश हो गहरो साई, उधर गिर तो कर बड़ा हैं। नतनरेदं 
पू० ६६ 

४. मं० दनं० १५३।-२०-२३ नलनरश, १० १३४-१३६ 

४ सं? चनें० बजारुव 
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ठीक नहीं श्रव श्रधिक सताना इस कन्या को, 
देना कुछ वरदान चाहिए इस घन्या को | 
होकर हम दिकूपाल सत्ती का धर्म मिटात्ते, 
सबसे बढ़कर मर्त्य॑ लोक में पाप कमाते। 

'नलनरेंण' में दमयन्ती के आत्मिक थौर्य एवं दृढ़ विद्वास की व्यंजना नहीं 
हो पाई, उसमे नारीगत दौर्वल्य है। ताराचन्द हारीत ने द्मयन्ती' काव्य में दम- 
यन्‍्ती को प्रधिक आत्मविध्वासी, सत्तीत्व-विश्वासी रूप में चित्रित किया है, वहाँ दम- 

न्ती स्वय देवो की कुटिल कामना पर उन्हे ललकारती है, उनके पाप का इतिहास 
खोलकर उन्हें चेतावनी देती है । दमयन्ती का यह व्यक्तित्व ग्रधिक ग्राकर्पक झौर 
श्लाध्य है। स्त्री जीवन केवल घोपण के लिए नही है, बह श्रपने सततीत्व की रक्षा वे लिए 
केवल प्रार्थना पर जीवित नहीं रह सकता, श्रपितु मथवत विरोध भी कर सकता है । 
एम प्रसग में देवताओं द्वारा दिए गये बरदानों का कवि ने यथावत उल्लेख 
किया है ४ 
प्रत्यक्ष दर्शन यज्ने गति चाध्नत्तमां शुभाग 
नपधाय ददौ गक्त: प्रथिमाण: णचीपति: | 
मेरे दर्शन स्पष्ट यज्ञ में तुम पाम्मोगे 

होकर जीवन-मुकत स्वर्ग सीधे जाओगे ॥। 

यहां पर कवि ने महाभारतीय घटनाओं का यथास्थान विस्तार और संक्षेप 
किया है । और कोई मौलिक परिवेतन दृष्टिगोचर नहीं होता । 

नगर-प्रवेश से वनवास तक : नलनरेश' में वणित निम्न प्रसंग स्वतंत्र रूप 
से चित्रित है। महाभारत' में उनका उल्लेखमात्र है । 

निपध की जनता द्वारा नल का स्वागत, दोनों के रहन सहन का वर्णन । 
नल का बिलाप-वर्णन, दमयन्ती की स्वप्नावस्था का वर्णन, दमयन्ती की सरुत्री सम्बन्धी 
, नलनरंधश, पृ० १३७ 
« दमयन्ती, १० १३७ 
महाभारत के श्रनुस्तार श्राठ वरदान लिखे गए हैं : नलनरेश पृ० १४३२ 
« म०, दत० ४५७॥|२४ 
« नलनरंद्य, पृ० १४३ 
« नलनरंश, पृ० १४७ 
« नलनरंश, पु० १५२ 
, बन के सिहों नींद छोड़कर घाश्नो घाश्रो 

इस पापी की दुःसों देह को खाश्नो सात्रो । नलनरेंश, पृ० १६२ 
६. नलनरश, पूृ० ०६२ 
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विचारणा । इत सभी प्रसगो के द्वारा कबि ने 'महाभारता को कथा के साथ नवीन 
सदर्भ मे झपने विचारों की अ्रभिव्यक्ति की है। जनता के उल्लांस में झांदश राजा के 
प्रभाव का वर्णन आक्पक है। दमपस्तीं के स्त्री सम्बन्धी विचारों में प्राधुनिक 
युग के स्त्री सम्बधी विचारों को वाणी दी गई है। स्‍त्री अबला नहीं है, वह स्वय 
शक्तिवतों है. कितु पुरुष उसके मोह के कारण उस पर अत्याचार करने में समर्थ हो 
जाता है । 


वनवास तक को कया वा विवास महाभारत के अनुस्तार हुमा है । नज्ञ रानी 

सहित नगर में प्रवेश करते है, और विधिवत राज्य सचालन बरते हैं। महाभारत 

में दमयन्ती का वघू रूप अनंभिव्यक्त है। वह रानी है गत उसका यह रूप अव्य- 

वहारिक माना जा सकता है । 'नलनरेश' में वहे पूण शृहणों है, व्यजनों का निर्माण 

झर प्रासादों की स्वच्छता वा काम करती है।' इस स्थल पर वह रानी के पद से 
नारी के पद पर झा जाती है । 


तल में कलि-प्रवेश का प्रसग दोनों ग्रथों में समान है। पुरोहित जी ने 'महा- 
भारत का प्रसंग यथावत ग्रहण किया है । 


कृत्वा मंत्र मुपस्पृश्य सध्याम वास्त नेषध । 
अकृत्वा पादयों शौच तत्रन क्लिराविशत ॥ 


# श ण 


हो ग्रपवित्र एक दिन नल ने डाले विना पदी पर अम-- 
ले केवल झ्राचमन कर दिया भध्योपांसत का आरम्भ ॥ 


यूत पसग में वि ने एक परिवर्तेन किया है। महाभारत" में सहीगणा के 
कटने पर दमयन्ती महल से आकर नल को समभाती है। 'तलनरेश' में मत्री का 
प्रसण हटाया गया है भौर दमयन्ती स्वय ही नल वो भना करती है।' बच्ची वा 
कुण्डिन-पुर भेजना झूत के उपरात्र नल को पश्चाताप और निष्कासन झादि प्रसंग 
मूल ग्रथ के भनुमार चित्रित हैं। कवि ने इसमे कोई परिवतन नहीं क्या । 


8 मल 
१ पुरपों स्त्री को भाप भला प्दला कहते है, 
जिसके पीछे भाप वलोी वनक्र रहुते हैं । नलनरेश प्‌ृू० २२८ 
२ भनेलनरद पु० १५० 
वे भ० चन० ४१६३ 
४ड नलनरेश पृ० १६३ 
५ स० बन० ५६१२ नुतनरेश प० १६५ 


महामारत की कथा का प्रमाव र्ररे 


प्रमग सक्षिप्त कर दिया है ।* महाभारत में दमयन्ती के द्वारा मृतकों को पुनर्जीविन 
देने का प्रसंग नही है, 'मलनरेश' में दमयती के द्वारा थह चमत्वार दिखाया गया है| 
कवि ने इस अलोकिक प्रसग की सुप्टि दमयन्तो के सतीत्व के प्रकाशन के हेतु की है। 
इससे सती के तेज का चरम प्रभाव परिलक्षित होता है। किन्तु यह बुद्धि सम्मत तथ्य 
नहीं हूँ । 

चेंदि नगर से मिलन तक यह प्रमग नलोपाबछ्यात का उत्तरा८द्ध है। इसमे 

सघप निरन्तर कम होते हैं और क्‍या प्रिलन-स्‍स्थल वी ओर प्रग्रसर होतीं है । 
राजा भीम नल के सोज की घोषणा कर दते हैं, पर्णाद व्िप्र इस कार्य के लिए प्रणबद्ध 
होकर चल देने हैं । वाहुक के पास स्त्रयवर का निमत्रण जाता है। बाहव को दुखी 
देखकर उद़ें हांता है । स देह को पुष्टि के उपरान्त नल के पास स्वयवर का 
निमतण जाता है। मार्ग में नल अश्वविद्या सिखातें हैं और दत-विद्या सीसते हैं । 


इस प्रमग भे केवल एक परिवनन उल्लेखनीय है । महाभारत में दमयन्ती, 
पिता से छिपा कर माता को झाज्ञा से स्वयवर का निमवगण भेजती है, 'नत्ननरेश' में 
यह बात माता से भी छिपाई जाती है ।' 

दमयन्ती के मिलन-प्रसंग को कवि ने स्वतत्र रूप से चित्रित क्या है | 'महा- 
भारत के प्रसग से दमयन्ती वी प्राथना अधिक है, दमयन्ती अपनी प्रित्रता वा विश्वास 
दिताती है ओर वायु उसका समर्थन करता है । कवि ये दमयन्ती जैसे महान चरिन 
के जिए ऐसी प्राथना को अनावश्यक सम भा, और पारिवारिक वातावरण में नेल-दमयन्ती 
कां मिलते वरायां। इन्द्रसेन इद्रसेतां पात्रों वा महाभारत और इस उपाल्यान पर 
ग्राधारित अय काव्यों में स्थान नही मिल पाया है | पुशहित जी ने इस कमी को भी 
पुरा किया है । सबके मिलन वा शितना मनोद्वारी चित्र अ्रकित जिया गया है । 


माता नौका कहां ॥ हमे उसमे वँटाओं 
इन्द्रसन मे कहा--पिताजी तुम भी शभ्रावों 
नल को आते देख छिपी फिए सखियां सारी 
उठ न सके, थी सुता अश्रक में भीम कुमारो ॥' 


१ नलनरंश पृु० २३२ 
नलनरंश प्‌ृ० २२७ 
३ म० वने० ७०॥२५०२६ 
पे, यहा कसी से भी मत कहना बहा भूप को बतलाना । 
दमयन्ती का और स्वयवर कल होगा यहू जतलाना ॥ 
“-नेलनरेदा, प॑० २५७ 
४ मभण० वंन० ७६।३७ 
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०28, महाभारत की कथा का प्रभाव 


नल के ग्राममन एवं क्षमान्याचना से वातावरण स्निग्ध और मनोहारी हो 
जाता है । 'महाभारत' की दमयन्ती और काव्य की दमयन्ती में परिवर्तत है । यह परि- 
वर्तन सोह ब्य किया गया है | श्रपराव नल का था, चाहे उसके मूल में कोई भी कारण 
रहा हो---अतः नल द्वारा क्षमा-्याचना मनोवैज्ञानिकता और स्नेहाधिवय का द्योतक 
है। नल के आदेश से दमयन्ती का सोलह झूंगार करना कवि की मौलिक सूर है, 
जिससे वर्षो से अतृप्त स्नेह की श्राकुलता व्यक्त हुई है । 


मिलन के अन्तर कवि ने कथा को चार सर्गो में विकसित किया है। यह 
विकास उसकी स्वतंत्र विचारधारा पर आाधृत है । ऋतुपर्ण का वाग में टहलना'*, अन्य 
प्राकृतिक वर्णन, मृगयाण्ाला का वर्णन, मद्यपान,' आदि का चित्रण कथा का परि- 
वर्बन हैं! महाभारत में ऐसे प्रसंगों का अभाव है, कवि ने राजकीय जीवन को 
कल्पना के आधार पर इन प्रसगों की उदभावना की है । 


निम्नस्थ प्रसंग कृबि की मौलिक उदभावना, कथा परिवर्घन के रूप में चित्रित 
हुए है : हमन्त वर्णन, नल के भेजे दृत के साथ अनेक व्यापारियों का मिलन," तथा 
व्यापारियों का समुद्र-यात्रा के विपय में विचार ।' नल के द्वारा दूत के हाथों पुप्कर 
को पत्र भेजना । पुप्कर के समय राज्य की दुर्दशा का चित्रण । दूत का सेना सहित 
लौोटना । महाभारत में नल एक मास बवसुर के यहा रह कर कुछ सैनिक लेकर 
पुप्कर के पास आते हैं ।” 'नलनरेश' में कथा-परिवर्तेव किया गया है ) नल पहले दूत 
के हाय पत्र भेजते हैं, और दूत प्रजा का अध्ययन करके, लौटकर सारे समाचार देता 
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महाभारत वी कथा का प्रमाप २२५ 


'महामारत' में पुष्कर का हृदय पूर्वेवत कजुषित है, वह दूत में नल को परास्त 
करके दमयन्ती को प्राप्त करते की मावना की अभिव्यक्ति करता है। नतनरेश्य' 
में जिस प्रकार पुप्कर की ईर्प्पा वा मतोर्ज्ञानिक रूप चित्रित किया था, उसी प्रकार 
ग्रन्त में पुष्कर का पदचाताप युक्त जीवन दिखाया है । 


जिस्वात्वद वरारोहा दमयम्तोमनिन्दिताम । 
इृतइत्यो मविष्यामि साहि मेनित्यशो हुृदि ॥'* 


अर्थात्‌ भ्रव मैं सुन्दर मुख वाली भ्रनिदिता दमयन्ती को जुए में जीत कर 
ढूत कृत्य हगा---यह है 'महामारत' का पुष्कर, क्तु “नलनरेश' के पुष्कर का हृदय 
परिवतंन द्वप्टव्य है। 
सता रहा है मुझे इस संमय उनदा महां असहायं वियोग, 
भोग रहे हैं शोक रोग को जिसके बिना निषथ के लोग ।* 
यह परिवर्नत काब्य और ध्यक्तित दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ा है। पुष्वार एक 
मनरस्थिति के आवंग से भाई के विमुख हुआ था, तदुपरात्त उसका सरल होता 
ग्रावेइयक है | 'महामारत में पात्रों दा स्वभाव-परिवर्तन नहीं हम्रा, जो जंसां है वह 
अन्त तक बसा हो रहा, झत भावनाओं के द्वन्द में चरित्र का उतार-चंढाव नही हो 
पाया। गझ्राथुनिक काव्य में चरित का उत्तार-चदाव कवि की प्रमुख उपलब्धि है । 


नल का स्वदेश लौटना श्र पुष्कर से मिलन प्रसंग को कवि ने स्वतन्त रूप 
से विकसित किया है। नल का समाचार पाकर पुष्कर तपस्या रत हो जाता है 
भोर भाभी के चरण पकड़ कर क्षमा याचना करता है। पुष्कर स्वीकार करता है 
कि वहू समस्त प्रभाव क्‍लि का था। पुप्कर नल से प्रिशासन सुशोभित करने का 
प्रस्ताव करता हैं, किन्तु नल, उस ऐहिक बेमव को स्वीकार नहीं करना चाहते | 


मल पृष्कर वो उपदक्ष देवर वंराग्य धारण करत हैं । इससे कवि राज्य त्याग 

के भ्रादर्श की स्थापना करता है। राज्य » लिए होने वाले सघर्पों को तुलना में यह 
त्याग वितनां महान है * 

नत् हे त्याग मे अमृत देदता उहेँ पुन दर्शन देते हैं सौर वरदान देकर 

स्वर्ग भेजते हैं । इस प्रसंग से कवि मानव की चरम उन्नति का प्रतिपादन करता 

है । सामायत नल की क्‍या में महाभारत! के इस प्रसमग को मानव की मामिव्ता 

के उदघाटन के लिए उपयुक्त समझ कर, कवि ने प्रवन्य काव्य को रचना की है । 

प्रस्तुत काव्य मे क्या-विकास की कुशलता झौर विचार-प्रतिषादव की ग्रम्भीरता का 


समावेद्य है । 





है स० बन० फधा?ई 
२ नतनरेश, प० २२१ 


२२६ महाभारत की कथा का प्रभाव 
ससोीक्षा 


'तलनरेश' का महत्वपूर्ण परिवर्तव पुष्कर के चरित्र में उपलब्ध है। 
महाभारत में पुप्कर की स्थिति का वर्णाव सलौकिक वातावरण में हुआ है, उसके 
हृदय में कलि का प्रवेश होता है और वह नल से जुश्ा ख्ैलता है। पुरोहित जी ने 
इस अलौकिकत्व को स्वाभाविक मानसिक क्षोभ के रूप में चित्रित किया है। इससे 

तत्कालीन राज्यतन्त्रीय व्यवस्था की व्यक्तिपरक मान्यता में श्रधिकार के प्रश्न की 
विवेचना हुई है। राज्य केवल राजा का है उस पर प्रजा का कोई भ्रधिकार नहीं । 
यह उस काल की सा्वभौम मान्यता है । युधिप्ठिर श्रौर दुर्योधन ने भी चूत से ही 
राज्य के मुकुट का निर्णाय किया था। पुष्कर नल को परास्त कर राजा बनता है 
आर सव देखते रहते है । यद्यपि श्राज के विचारानसार इस पद्धति की श्रधिक राज- 
नेतिक समीक्षा सम्भव हो सकती थी किन्तु उस श्जोर कवि का ध्यान नहीं गया--- 
कथा के उपसंहार का परिवर्तन सामाजिक जीवन-दर्शन की हृष्टि से महत्वपूर्णा है । 
भौतिक लालसा व्यवित-हृदय की सरलता को कुष्छित कर देतो है, उसका देवत्व 
दानव से परास्त हो जाता है, किन्तु श्रन्ततः आ्रात्मा का प्रकाश सत्य को श्रालोकित 
करता है श्ौर कोमल सात्विक यृत्तियों का उदय होता है । नल पुन: राज्य सिहासन 
पर अ्रासीन न होकर तपस्वी बनते है । उनके शब्दों मे भौतिक ऐथ्वर्य के विरोध का स्वर 
घोप है कि समस्त मानवीय संघप॑ का मूल श्रहं है। झौर श्रहूं श्रधिकार प्रसूत है, शत: श्रहं 
को नष्ट करने के लिए श्रधिकार को समाप्त करना होगा । श्रहुँंकार का विनाथ श्रौर 
अधिकार के प्रति भ्रनासक्ति ही मानव के नरत्व को नारायरात्व में विलीन करा सकती 
है। इसके लिए ग्रावश्यकता है संसार को क्षण भंगुर समझने की । जब तक व्यक्ति विश्व 
के श्रम को सत्य मानेगा तव तक वह संसार से ऊपर उठ कर श्राध्यात्मिक प्रकाश 
का साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। व्यवित का कल्याण लोककल्याण सापेक्ष है, 
व्यक्ति के निजी घर्म सामाजिक घर्म हैं, उनका उदय व्यथित से होता है, किन्तु प्रसार 
समाज में | श्रत: 'नलनरेण' का सन्देश भौतिक ऐदवर्य के प्रति श्रनासवित, भ्रहुंकार 
विसर्जन, सामाजिक समानता का व्यापक उपस्थापन है । 


दसयन्ती 


'दमयन्ती  प्रवन्ध काव्य में नलोपास्यान मूल ग्रन्य के प्रनुरूप है, किन्तु कथा 
का विकास सामाजिक हृष्टिकोण के श्राधार पर अनेक परिवर्तनों के साथ किया 
गया है । कथा के उपक्रम में भी मूल ग्रन्थ के प्रभाव को देखा जा सकता हैं । 


प्रस्ति राजा मया कशद्चिचदल्प भाग्यतरी मुवि। 
भवता हृप्ट पूर्वो वा श्र्‌ तथ्पूर्वां पि वा क्वचित्‌ ॥१ 


क्लीन 


१, म० चन० ५२१५० 


महाभारत को दथा का भ्रभाव २२७ 


'भभहाभारत' के यूधिध्ठिर का प्रश्न 'दमयन्ती” में उसी विवश आकुत्ता से 
व्यक्त हुआ है। 
क्ल्तु देव दुदव ग्रस्त, क्या मुझ सो पापी, 
रहा विश्व में कही प्रमागा--विपम वितापी ॥* 
टपस् प्रवार प्रस्तावता के उपरान्त कथा प्रारम्भ होती है, भौर कवि भ्रनेव 
परिवतनों के साथ अपने सामाजिक ऊदहेदय की उपस्थापना करता है। 


जन्म से प्रेम पहलवन तक प्रथम सर्ग से चतुथ संग तक जन्म, प्रेम सन्देह 
झभोर पल्लवन प्रादि प्रसगो का विस्तार किया गया है। रूप-दर्शन के श्रभ्नाव भे प्रेम 
वा भ्रम्युदय चित्र-दशन एवं गुण-श्षवण से होता है। महाभारत मे प्रेम-पल्लवन 
तक वी क्‍या सल्षेप में कही गई है, विन्‍्तु 'दमयन्ती काव्य में उसे चार सभों वा 
विस्तार मिला है, वारण यह है कि काब्य का प्रतिपाद्य नायक लाधिका का प्रेस 
ही है। नायिद्ा की पुन प्राप्ति के साथ काव्य वी समाप्ति हो जाती है, श्रत 
प्रतिपाद्य विषय को विस्तार मिलना स्वाभाविद है । 
इन स्थल पर कवि ने महाभारत के प्रधोलिखित प्रसगो को छोड दिया है । 
नल के वद् का विल्तृत परिचय, सामान्य जनों हारा मत दमयलती की एक 
दूसरे के समक्ष प्रशसा, अन्त पुर के उद्यान में राजा नत्त को हस का मिलना, नारद 
जी का स्व गमन । 
महाभारत में उक्त प्रसंग प्रेम-पतह्लवन तक जिस रूप में चित्रित टीते हैं, 
कवि ने उनको ग्रहण नही जिया है। इन प्रसगी से सम्बन्धित दृष्टि कथा के द्वुते 
विकास की हर रही है, शिन्‍्तु कवि ते महाकावब्योचित गैरिमां का सा्निवेश करते 
हुए मामिक ध्रसगो की नूतन उदमावना से कथा का लालित् प्रक्षुण्य रचा है । इन 
कथा प्रप्नगों को छोडने वा उर्दृश्य यह है कि कवि प्रतिप्राकृत चित्रण से बचता 
चाहता है और क्या के सभी हपकेस्द्रों का मूल केन्द्र से निक्टतम सम्बन्ध बनाएं 
रखता है | सामाजिक दृष्टिकोश के कारण भी कवि को कुछ प्रसंग छोड कर उपेक्षित 
प्रसगो का विस्तार उचित जान पड़ा । 
महाभारत से धतिरिकत प्रसय वाव्य-कथा के स्वत्तत्र विकास की दृष्टि 
से 'मशभारत' में प्रतिरिकत प्रस्गो को स्थान दिया है । इतसे 'दमयस्ती” काव्य की 
स्वतन्त्र सत्ता बनी रहती है, वह भ्राघार-प्रन्य का छायानुवाद बनकर नही रह पाती । 
ग्रतिरिवत्त प्रसंग इस प्रवार हैं | 
वाटिका में दमयम्ती का सौददर्य-चित्रण, सखी द्वारा नत्र की प्रश्सा प्रौर 
दमयन्ती को नल के योग्य बतान', मन के ध्यान-मात्र से सतोत्व को आचार-प्रणादी 
के भ्राघार पर केवल नल का वरणा, वाटिका में हस-युग्म का मिलन देखकर ग्रसन्‍्त 
होता, झ्राय॑ कयाग्रों का क्लंव्य-विवेचन, सगर का विस्तृत वर्णन भौर नल वे सुराज्य 


२१ दमयती, प्र० ५ हे 
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का चित्रण। ये सभी प्रसंग कवि ने श्राधार ग्रन्थ की कथा के साथ सम्बद्ध कर 
विस्तार से चित्रित किए हैँ । प्रेम के क्षेत्र में जिन प्रकृत भावों को श्राधार ग्रन्ध में 
इसलिए स्थान ने मिल सका कि यह प्रासंगिक उपास्यान था, उन्ही स्थितियों का 
विस्तृत चिचण दमयन्ती' की काव्यगत विशेषता है! 
कुछ प्रसंगों से कथा का परिवत्तव भी किया है ) उनमें काव्य की स्वाभा- 

विकता स्थिर रह पाई है श्लौर श्नलौकिक तथ्य भी बुद्धि की कसौटी पर परख कर 
व्यवत हुए हैं। महाभारत" में हंस नल का सन्देश लेकर दमयन्ती के पास जाते है 
श्र प्रेम का अंकुर सामान्य जनों की चर्चा से उत्पन्न होता है। 'दमंयन्ती' में नारद 
नल के दरबार में जाकर दमयन्ती के गुणों की चर्चा करते है, उसे नल के उपयुक्त 
वताते हैँ, तव नल के हृदय में प्रेम का अंकुर आ्राविभूत होता है। इस उद्भावना को 
नारद प्रसंग का स्थानान्तरण भी माना जा सकता है। नारद का इन्द्रलोक गमन 
चित्रित न करके कवि ने इस रूप में नारद को कथा का भाग बनाया है । 


“महाभारत में हंस के दूतत्व से श्राखेट का कोई सम्बन्ध नही किन्तु 'दमयन्ती' 
में नल आखेट के लिए जाते हैं प्लौर हंस को पकड़ कर मारने की इच्छा करते हैं कि 
उसको प्रायंना पर छोड़ देते हैं | हंस स्वयं दृतत्व स्वीकार करता है । 

महाभारत में राज्य-गक्ति, मानव-धर्म की चर्चा इस प्रसंग में नहीं है पर 
कवि ने इनका समावेश कर दिया हैं । 

कुण्डिनपुर की बाढिका में हंस को पकड़ते हुए नल से प्रपने हृढ़ प्रेम की 
श्रभिव्यक्ति के लिए दमवन्ती की एकान्तता सुन्दर कल्पना है। 

इस प्रकार कवि प्रथम सर्ग से चतुर्य सर्ग तक “'महाभारत' के एक ही श्रध्याय 
का विस्तार करता हैं। कवि के इन प्रसंगों का मूल केन्द्र है, अपने चरिव्र-मायक श्र 
नाविका का ऐश्वर्यथाली वर्णान श्रौर प्रेम-पत्लवन । प्रेम के लिए केवल एक दो सन्देश 
ही पर्याप्त नहीं माने जा सकते | उसके लिए भावों की विस्तृत पृष्ठभूमि श्रावध्यक 
होती है । इस कारण नारद के द्वारा नल के दरबार में जाकर दमयन्ती के गुणों की 
चर्चा नल के मन में श्रस्थायी अंकुरित प्रेम को हृढ़ करती है । नारद जैसा ऋषि जिस 
कन्या की प्रण्त्ता करे वह सदगुणी, उुमील, सुन्दर प्रवध्य हो होगी। उघर दमवबन्ती 
के मन में सखियों से सुनी बात का पूर्ण विश्वास हंस द्वारा हीता है, श्रत: फल प्राप्ति 
की आकुलता बढ़ती है । 

प्रेम प्रकाशन से स्वयंवर तक : प्रेम के प्रकाशन फे उपरान्त कथा प्रणगाय मे 
परिणय की बोर बढ़ती है । प्रेम को श्रेय का समर्थन लेना श्रावब्यक है। प्रेम की 
पूर्ति पवित्र वैवाहिक वन्चन में है, यही सर्त्य, झिव॑ श्रौर सुन्दर का समन्वय होता है, 
जो मूलतः व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक कल्याण को रूप देता है । पंचम सर्ग से 
प्रप्टम सर्ग तक कवि इस कथा का विस्तार करता है 


१. दमयन्ती, पृ० ७४ 
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नारद हारा देवताप्नों से स्वथवर की चर्चा को कवि ने नल के दरवार में 
दिखाया है प्रत यहां वह उसकी पुनरादवृत्ति नही १ रनां चाहता । सर्ग के भारम्म मे 
ही वह लोकपालों का श्रागमन दिखा देता है। इससे वह अलौकिक्ता से हटकर 
युग सापेक्ष स्वाभाविकता की धरा १९ कया को ले भाया है| 

परिवर्धन परिवर्तत 'महाभारत' में देवता नारद के कहने पर स्वयवर के 


लिए चलते हैं, कितु काव्य मे ऐसा सकेत नहीं है । “महाभारत” में सभी देवो की 
शवित का विस्तृत वर्शन नही है, विम्तु 'दमयन्ती' के कथा-विस्तार में देवी की शक्ति 
का विल्तृत चित्रण हुआ है । “महाभारत” में देवता धरती की प्रद्मसता नहीं करते, 
पर वाब्य मे देवताग्रो द्वारा धरती को प्रशसा की गईं है । “महाभारत में नल का 
प्रन्तद्धं द्न चित्रित महो क्या गया, केवल समान उद्देश्य से क्षोम दिखाया गया है, 
दमयन्ती मे बचनवद्ध नल का भन्तद्वाद्द विस्तृत रूप से विवित किया गया है । 
महामारत में नत्न देवताग्रो को क्ट्रवचन नही कहते पर काव्य में कठ्बंचन कहते हैं 
झोर देवता उनको स्पष्टवादिता की प्रशसा करते हैं ॥ “महाभारत में दमयम्ती की 
ब्याकुलता का चित्र नही है, पर 'दमयन्ती में नल पहते दमयन्तो की व्यावुतता 
देखते हैं, पुन प्रकट होकर प्रपना निवेदन करते हैं । 

स्वयवर प्रसग॒ स्वयवर प्रसद वो कवि मे महामारतोय तत्व की रक्षा करते 
हुँट सामाजिर हृष्टि से प्रस्तुत किया है । इसमे निम्नस्थ परिवर्तन उल्लेखनीय हैं । 

'महाभारत' मे प्रम्य नरेशों का वशॉन नहीं है, 'दमयन्ती' में प्नेक द्वीयो के 
नरेशों का परिचय दिका गया है ।" “महाभारत मे दमयन्ती पाव नल देखवर 
देवताप्रो की स्तुति करती है, धौर तेज से प्रभावित करती है । १'महामारत' में देवता 
भी शीघ्र प्रसन्‍न हो जाते हैं, 'दमयरी में उनके इत्यो का उल्लेस है, और प्रसग- 
वश प्राचीन सदर्भों को घोपणा है ॥ * महाभारत में दमय॑न्ती वे कार्य भें विवशता 
एवं कोमलता है, 'दमयन्ती' में साम्यं और शक्ति का चित्र है। महाभारत में 
देवताभों के भागमन वा कारएं नहीं दिया गया प्रपितु भाठ वरंदानों की चर्चा है, 
'दमयन्ती' में देवता प्रलट होकर भ्रपने विध्न रूप स्‍झ्लागमन, परीक्षा का स्थिति पर 
प्रवाश डालते हैं *। 'महामारत' वे कलि स्वय को वर रूप में प्रस्तुत करते हैं 'दम- 
यन्ती' में वे केवल दर्शव हैं । देवताओं वे रोवने पर भी ्याप दे देते हैं ।* 

स्वयवर प्रसग के सम्पूर्ण परिवर्तनो की पृष्ठभूमि में सामाजिक देष्टिकोणा 

है । 'महाभारत' में दमयन्ती वी झक्ति उभर कर भी देवत्व से दूसरे स्थान पर रही 
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प्र काव्य में ऐसी भावना नहीं, वहां देवत्व उससे प्रभावित होता है । देवत्व की 
प्रतिप्ठा कवि ने भी उसी रूप में की है जेसे महाभारत में है। 

नल-विवाह : महाभारत” में नल-विवाह भ्रौर सन्तान की कथा सूचनात्मक 
है । नल के जीवन के इस पक्ष का विस्तृत विवेचन उपाख्यान के उद्देग्य से सम्बन्धित 
नहीं था श्रत: महाभारतकार ने इस प्रसंग को दो चार इ्लोकों में चित्रित किया है । 
“दमयम्ती' में यह प्रसंग एक सर्ग के विस्तार में वरणित है। इसमें कवि ने कुछ परि- 
बर्तन एवं परिवर्धन किये हू 

महाभारत” में विवाह का विस्तृत वर्णन नहीं है, 'दमयन्ती में 
इसका विस्तार एवं नल-दमयन्ती के प्रणुय-व्यापार का मनोहर चित्रग्यम है | 
दमयन्ती के चाचा की लड़की कुमुदनी से पुष्कर का विवाह, प्रेम के लोक-विश्वुत 
रूप का व्यापक चित्रण किया है । नल-विवाह के श्रवसर पर इन प्रसंगों का महत्व 
पारिवारिक हृष्टि से श्रधिक है। प्रृष्कर की कथा को कवि यही से जोड़ देता है । 
इस कथा से दोनों भाइयों के गहरे प्रेम की श्रभिव्यंजना होती है । नल-दमयन्ती की 
प्रेम-वार्ता के मध्य कवि करतंव्य और प्रेम का ऐसा विवेचन करता है, जिससे स्पष्ट 
हो जाता है कि यह प्रेम एकान्तिक होते हुए भी लोक-वल्याण का समर्थक है । 

धूत-सभा से चेदिराज तक : कलिने प्रतिकारूहेतु द्यूत्त को श्राघार करके 
पुष्कर से यह कार्य कराया । इस प्रसंग में 'महाभारत' के तात्विक श्रेण की पूर्ण रक्षा 
करते हुए कवि ने श्रनेक सोह्देश्य परिवर्तन किए | पुष्कर के साथ छत में नल सर्वस्व 
हारकर वनवासी होते हैं। वन में दमयन्ती उनसे पृथक हो जाती है शरीर प्रनेक 
कृष्टों को सहन करती हुई चेदिराज के यहां पहुँचती है । 

दूत सम्बन्धी निम्न प्रसंग दमयन्ती में नहीं है । 

कलि हारा वारह वर्षो तक मल के छिद्र की खोज में रहना, पैरों को न धोने 
की स्थिति में श्रचार-भंग होने के कारण” कलि का नल में प्रवेश । घ्यूत न खेलने के 
लिए दमयन्ती की प्रार्थना), सभासदों का यूत-कीट़ा से निवारण करना | इनमें 
प्रथम दो प्रसंगों को 'दमयन्ती” में श्रतिप्राकृत होने के कारण स्थान नहीं मिला | 
कवि ने इन प्रसंगों की तुलना में श्रधिक मनोदेज्ञानिक एवं स्विति-सापेक्ष तत्वों का 
चित्रण किया है | बाद के दो प्रसंगीं को कवि ने परिवर्तित रूप देकर चित्रित किया 
है । इन प्रसंगों के श्रतिरिकत सभी घटनायें “महाभारत” में घटित घटना के भ्राधार 
पर श्रपरिवर्तित रप में प्रस्तुत की गई हूँ । 

परिवर्तेन-परिवर्धन : कवि पुप्कर दे मित्र गालव द्वारा पुप्वार की मरति 
अप्ट करवाता है। पुप्कर पहले सदभाव के श्रावार पर गालव का विरोध करते हैं 
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क्त्तु प्न्तिम विजय कलि को हो होती है ।' 

पुष्कर के अन्तून्द्र में राज्य वे उत्तराधिकार का प्रशश झौर गणुतत्र की 
विवेचना होती है ।* 

'महाभारत' में सारयी महस मे धूत वी सूचना देता है। दमयन्ती पुरवासिया 
के साथ नल को चूत न खेलने का परामर्श देती है, किन्तु नल इस परामर्श का 
आदर नही करते 'दमयन्ती' में राती को सयूचवा तब मिलती है, जब नल सब वुद्ध 
हार जाते हैं धभौर वह दरार में प्रावर सभामदों से पुद्धती है हि यह सब क्‍यों 
हुआ ?3 दमयतरी' में पुष्कर दरबार में प्राकर ग्रमदता से व्यवहार करने द्यूत का 
पस्ताव रवता है और नले उसे स्वीकार कर लेते हैं। "महाभारत में छत के लिए 
नल परचात्ताप नही वरते किन्तु दमग्न्ती वे अपना अपराच स्वीकार करते हैं कि 
मुझे यह नही करना चाहिए था| 

दा त्त-प्रमग का विस्तार कवि ने एंव सर्ग में क्िया है, इसके ब्याज से उसने 
कई प्रझनी पर विचार किया है। दप्यन्ती व॑ क्यत मे विश्वास भग होने की स्थिति 
को पीडा सुखरित है। राज्य किसी एक व्यक्ति को सम्पत्ति है या नेहीं, इस विपय 
पर कवि ने ग्राधुनिक दृष्टि से विचार क्या और एक अतिरिक्त प्रसा से सौहाद का 
चित्रण विया है। बुत भे सब कुछ हाणने पर कुमुदनी भ्रपनी वहन से दु लू 
उद््‌गार प्रकट करती है । यह वार्तालाप नूतन उद्भावना है । 

नल का बनवात चूत के प्रनिवार्य परिणामस्वरूप नत्र दमयन्ती को 
लेकर वन की ओर प्रस्थान वर देते हैं। फवि वनवास वी घटनांग्रो को प्रस्यन्त 
मामिक रूप में पस्तुत करता है । 

'भमहामारत' के जो प्रसग इसमे विए गये हैं, उनमे नत्न वा भुख-प्यास से 
तडढपतै निपघ की सीमा पार करना, मगर निवाभियों का पुष्कर की ग्राज्ञा के कारण 
मल की सहायता ने करना, बन में पक्षियों के द्वारा राजा नत्ष का वस्त्र दिन जाना, 

प्रत्यधिक दु खो देखकर दमयन्ती वो विदर्भ चले जाने वे! लिए नर को परामों, 
मुल्य हैं । 

'महाभारत' में नल़ के चले जाते के उपरात्त पुष्कर के पश्चाताप की कोई 
सूचना नहीं है, 'दमयन्ती' में कवि बने में नले-दमयन्ती की, एक निषध व्यक्ति के 
हाए दो दिन बाद ही पुप्कर के अपराव द्वाव भौर पश्चाताप को सूचना देता है । 

पुष्कर नल के मुबुंट को सिंहासन पर रखकर व्रिलाप करते रहे तथा अन्य 
पुरवाप्ती म्रधिक क्ोकमग्त रहे । दुमुद्िती सवस्व ध्याग कर कुष्डिलपुर चली गई । 
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महाभारत में पुप्कर द्वारा नल की खोज के प्रयास की कोई सूचना नहीं, 'दमयन्ती 
में पुष्कर नल को खोजने का यत्न करते हैं। चारों विश्यात्रों में चर भेजते है किन्तु 
पता नहीं चलता । “महाभारत में दन की कथा का अधिक सन्‍्तापयुकत वर्णन है 
और काव्य मे भी इस कथा को पर्याप्त विस्तार देकर कवि ने 'दमयन्ती' की पतिभक्ति 
को उज्ज्वल रूप में सिद्ध किया है। 'दमयन्ती' में नल द्वारा त्यागने से पर्व का भ्रस्त- 
इन्द्द 'महाभारत' का छायानुवाद है। नल का अन्तंन्द्र मानव की विवणता के धरा- 
तल पर चित्रित हुआ्ना है । 
इन परिवर्तनों में कथा-संयोजन की मौलिक प्रतिभा का उद्घाटन हुआ है 
झ्ौर कथा को अधिक मनोवैज्ञानिक वना देने की चेप्टा की है । 
प्रकेली दमयन्ती : नल अत्यधिक मानसिक संघर्ष के उपरान्त दमयन्ती 
को श्रकेली छोड कर चले जाते है । इस प्रसंग में कुछ परिवर्तंव करके तर्क-सम्मत 
बनाने थी चेप्टा की है और 'महामारत' का कोई उल्लेखनीय प्रसंग छोड़ा नही है । 
महाभारत में दमयन्ती के विलाप का मुख्य कारण नल की चिन्ता है।* 
'दमयन्ती' में इसका अभाव है। व्याध का प्रसंग समान रूप से चित्रित है किन्तु 'महा- 
भारत में व्याध की मृत्यु सदी के प्रताप से दिखाई गई है, 'दमयन्ती' में वह रा 
की खड्ध का शिकार बनता है।' 
महाभारत में दमबन्ती को बिलाप करते हुए एक तपोवन दिखाई देता है, 
उसमें ऋषिमुनि दमयन्तो के भविष्य की सुखद रूपरेखा बताकर अन्तर्घान हो जाते 
'दमयन्ती में इस प्रसंग को स्वप्न के रुप में श्रंकित किया गया है ।? 'महामारत' 
में व्यापारियों ने विपत्ति का कारण मशिभद्र की पूजा न करना वत्ताया पर 'दम- 
यन्ती' में यह दोप दमयन्ती के ऊपर थोपा गया ।४ महाभारत में दमयन्ती चेदि- 
चाज्य में पहुँच कर अपने को छिपाकर रहने का प्रवन्ध कर लेती है और प्रथम दर्णन 
में ही नहीं पहचानी जाती, 'दमबन्ती' में वह प्रथम दर्शन मे ही पहचानी 
जाती है ।* 
इन प्रसंगों में कवि ने सभी श्रतिप्राकह्तत तत्त्वों को परिवर्तित करके बुद्धिन्यम्य 
हप दन का प्रयास किया हैँ । महामारत' क्री कथा से अपरिचित व्यक्ति इनमे कही 
भी दिव्य श्र की कलक नही पा सकता | 
... अकेले नल : नल अपने मन को किसी प्रकार समझा कर, दमयन्ती को 
छाइकर चल देते हैं, तथापि उनको अतीव दुःख रहता है। मार्ग में क्कोटक नाग के 
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हाय रूपयरिवनन करते, चाहुब रूपधारी नल ऋतुपरं के यहा पटुच जाते हैं । 
इस कथाओं में निम्नाक्ित उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं । 


जा 


'महामारत' मे नाम से सम्बन्धित नारद दे साक़ेतिक श्रनुदृेत्त को कवि ने 
सुचनात्मक रूप में ग्रहण विया है।* 'महामारत में नाय राजा नल को रूपनयरि- 
वर्तन के लिए वाटता है, और रूप की पुन प्राप्ति के लिए वस्त्र-दान करता हैं, 
विस्तु 'दमयनती में नाथ एकं जडी दूदी को पीसकर लगाने से रूपन्यरिवतत पभौर 
उसी रूप में पुत प्राप्ति की थोजता दवाता है ।* 

नल का ऋतुपरण के यहा पहुँच वर गौशाला वा अध्यक्ष बनना झौर दमयन्ती 
वा सलाद कर रात्री में दु खी होने वी वया समान है । इसमें कोई परिवतन नहीं 
किया गया । इसी स्थल पर 'दमयन्तो' का कवि सुरलोर वे प्रसंग दो सूचना 
देता है । 

शयोप्पा से दुष्डिनपुर तत्त दाटुक रूपछारी तल का परिचय देने के उप- 
रान्त क्या द्रुतगति से मिलन वी और बढती है 

कृमुदिती झौर दमथस्ती घ्रापस में मिलकर पद्मवाताप वरती दु खी होती हैं । 
प्रहामारप' में यह प्रद्नग नही है । यह प्रभय कवि द्वारा चित्रित पूर्व प्रभार का 
पूरक है। दमयस्ती ने भाई शौय॑ प्रदर्शन करते हैं, कि हमको स्मरण वयो नहों 
रिया ? हम शक्ति से राज छीन केते । दाडवद वी सूचना समातर रूप से दो गई 
है, इसमें कोई परिवतनत नहीं जिया गया, 'महामारत' में पुप्कर का परश्वाताप नहीं 
दिलाया गया है, यदि है तो वह छत मे हारने के उपरान्त है ॥ कविं ने दस प्रवार 
कया वा स्थानातरणा करपी सायव वे चरित्र की रक्षा वी है| राजा नल के प्राने 
वे पूर्व पुप्वर वा पश्चाताप मूलरूप में उद्तकें स्नेह वा सृचेक है । दम तरह 
से दोप प्रधालन नी हो जाता है । "महाभारत में उपेक्षित पुप्वर के चरित्र की बवि 
ने प्रत्यग्त सहानुभूति से वाब्य से स्थान दिया और उसने साथ पुणे न्याय किया है । 


ऋतुपणं पो स्वयवर को सूचना झौर दाहुव द्वारा वुण्डिनपुर तक मश्व 
सचाचन का प्रसंग पूर्ण रूप से 'महामास्त' के समान है। “महाभारत में बाहुक यह 
सूचना सुनकर भपने मन में विचार करने हैं, 'दपयत्टी' मे वे उत्मुडता यश राजा से 
सारा समाचार पूदवर विचार बरते हैं ।/ “महामारत' में स्त्री पुस्ष के ग्धिवार 


को सेवर कोई वार्वा नहीं, 'दमयस्ती' मर दस ग्रधिकार को चर्चा है भौर नारी दे 
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अधिकार का समर्थन किया गया है ।" 'महाभारत' में ऋत॒पर्णा से वनवास की अ्रवधि 
के विपय में कुछ नही कहलाया गया, 'दमयन्ती' में बाहुक के पूछने पर ऋतुपरा 
श्रवधि पूर्णता की सूचना देते हैं, भ्रौर यह भी बताते है, कि पुष्कर उनको लेने के 
लिए कुण्डिनपुर श्राया है ।” “महाभारत” में वक्ष के पत्ते गिनने, राजा ऋतुपरण के 
व्वचिद्या सीखने और थ त-विद्या सिखाने इन तीनों में से कवि ने पहली दो विद्यात्रों 

का उल्लेख किया है। महाभारत में पुनः दर त-क्रीड़ा है, 'दमयस्ती' में कवि ने उसे 
उस रूप में स्वीकार न करके पुप्कर के पश्चाताप से राज्य की पुनः प्राप्ति का वर्णन 
किया है। “महाभारत' के श्रवोलिखित प्रसंग काव्य में नही है । 

पालि का प्रकट होकर श्रपना प्रवराघ मानना, कलि को भाप देने की नल 
की इच्छा: बहेड़े के ब॒क्ष में कलि ,का समाजाना,” इन स्थलों को कवि ने श्रति- 
प्राकृत होने के कारण स्वीकार नही किया । 

नल -दमयन्ती मिलन : राजा ऋतुपर्ण के श्राने का समाचार सुनकर भीम 
उनके स्वागत के लिए श्राये । इस प्रसंग की सम्पूर्ण कथा 'महाभारत' को समान है । 
कुछ समान प्रसंग इस रूप में है । 

भीम की श्रज्ञानता में ऋतुपर्णा को निर्मंत्रणा भेजना, कण्डिनपर श्राकर ऋतु 
पर्ण का श्राश्चय चकित होना और केवल दर्शन के लिए अपने श्राने का कारण 
बताना । घाड़ा के सर से दमयन्ती का तथा नल के घोड़ों का प्रसन्‍्त होना, वाहक 
श्रीर केशनि की वार्ता, पुत्र-पुत्री के द्वारा नल की परीक्षा, श्रस्त॒ में दमयस्ती का स्वयं 
गमन श्रौर मधुर मिलन । 

इन प्रसंगा को कवि ने यवावत चित्रित किया है | केवल श्रस्त में एक परि- 


वत्तन यह है कि लौटकर नल पुनः थत नहीं खेलते, पृष्कर स्वयं राज्य लौटाने की 
घोपणा करते हैं । 


समोक्षा 


इस प्रकार नलोपास्यान पर अआ्रावारित 'दमग्रन्ध्ी' काव्य के कथा-स्वरूप का 
विचार करते यह स्पप्ठ होता है, कि कवि का एक निश्चित उर्यय है, जिससे प्रेरित 
होकर यह काव्य लिखा गया। कविने उन्हीं रं4लों को परिवर्तित रूर में चित्रित 
कया है जिनमें या तो बह श्रलौकिकता को बचाना चाहता है श्रथवा चारित्रिक 
उत्थान करना चाहता है। परिवर्धन श्ौर नतन उदभावनाम्रों के रूप में श्राये प्रसंग 
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या तो साम्राजिकता के विवेच के द्वेतु भाये हैं या उनसे पात्र को मानसिक 
अभिव्यक्ति हुईं है । 


दम्यस्ती काव्य की प्रमुख उपलब्धपि उसके सामाशिक हृष्टिकोण में है! 
मूल-क्या-भाग में जो परिवर्तन क्यि गये हैं, उसते द्वारा कवि ने ग्ोक सामानिक 
समस्याझ्रों की विवेचना की है। कथा-परिवर्तन भ्रधिक ने करते क्या-विकास के मध्य 
मिद्धात-पिषादन हुआ है । 'महाभारत! भें नत्त दमयन्सी ग्रेम का भावि्भाव और 
विकास उाने मानसिक इन्द्र के साथ नही है जितना 'दमंयस्ती' में है । दमयत्ती के 
कवि का मत एक सामाजिक व्यवस्था से अनुप्राशित है। प्रेम-सानेतर जीवन की 
निठान्त स्वामात्रिक प्रदत्ति है, किन्तु उसके विकास का रूप सामाजिक बयन से 
युक्त है। उसमे स्वच्छन्दता को स्थान नही है । प्रेम की वास्तविक सिद्धि परिणय में 
है | परिणय सामाजिक व्यवस्था का मटवपूर्ण विधान है।इस विधान को भज्ध 
करते का भ्रधिकार दिव्य शक्तियों को भी नहीं है | जो प्रेम परिणय की सीमा में 
सामाजिक घथनों वा आदर करता है, वह श्षेम से परिपुर्ण भौर लोक जोवल वा 
उन्नायक है । 


दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है स्त्री के सामाजिक भप्रस्तित्व की। दमयन्ती नम 
का वरण करती है, देवता उनमे विघ्त बनते हैं, तो कया स्त्री अपने भ्रविकार को 
स्याग दे २े कवि स्त्री कौ दुर्बलता को समाप्त कर उसमे संघर्ष की दर्फ़ि भरता हैं 
देवताओं को 'दमयन्ती' में चेताननोीं दो जाती है कि विपय पर चल कर अ्याय ने 
परे, भग्यथा सती वा तेज उनके भमरत्व को समाप्त कर सत्ता है ॥दमयन्ती की 
शक्ति में झधुमिक तेजोदीप्त स्त्री की शक्ति है। 'महाभारत' की दमयसती केवल 
विनम्र प्राथेना करती है, किस्तु भाधुनिक युग की नयी केवल प्रार्थना का बच्च नहीं 
रखती प्रवितु सर्प की फुकार भी रखती है, भत उसका झोपण नहीं ही सकता । 


दप्रयन्ती' में एक महत्वपुर्ण स्थिति पुष्ठटर का हृदस परिवर्तन है | पुष्कर 
जिस क्षणिक्ष झावग से प्रग्नज का विरोधी बनता है, उसी मात्रा से पश्चात्ताप को 
भरिने में दुःख होता है । 


यहे परिवतेन इस धध्य वा द्योतक है कि 'महाभारत' के युग से प्राज के युग 
तक मानवीय मान्यता में कितिना परिवर्तेत हुआ है । प्राज के चरित्र में मानवोय गुणों 
का समावेश झधिक मात्रा में है, भौर इसकी उपलब्यि यह है कि पराजित होकर 
राज्य लौदाने से हृदय परिवर्तत प्रधित श्रेयस्कर झोर मांनवोय है| ऐसा सात्विक 
हृदय परिवर्तन भाज के सधर्पमय, स्वा्यंयुक्त भीर शोपषण-प्रधान विश्व में भावोद 
की किरण सुरक्षित रखता है। भूमि के छोटे भाग पर विश्व-गुद्ध बे! लिए तत्यर 
पग्राज के मानव को त्याग वे इस ग्रादर्श का सन्देश लोक कल्याण को महती भावना से 
भापूरित है । 


२३६ महाभारत की कथा का प्रभाव 
नकुल 


कवि सियारामशरण गुप्त का काव्य 'नकुल' 'महाभारत' के वनपर्व के एक 
लघु प्रासंगिक वृत्त पर श्राबादित है। वन-निवास के अन्तिम दिनों की एक घटना 
के प्रारम्भ श्ौर अन्त में नकुल का नाम श्रत्यन्त नाटकीय रूप से सम्बद्ध है। यद्यपि 
'नकुल' काव्य में नकुल के जीवन का समस्त वृत्त नही है, तथापि कथा के ग्रन्तिम 
भाग में नकुल की प्रधानता के कारण इस काब्य का नामकरण “नकुल किया गया। 
'महाभारत' के कथान्त में नकुल और कथा का चरम उत्कर्प अनाबास ही एक साथ 
महत्वपूर्ण हो उठते हैं ॥ कवि ने महाभारतीय कथानक को काव्यात्मक कलेवर देकर 
तथा प्रन्य काव्योचित सुन्दर प्रसंगों की उद्भावना करके 'नकुल' को नये रूप में 
प्रस्तुत किया है । 


कथा-संग्रहण 


कुल में श्ररण्यपर्व के अ्रध्याय ३११ (के श्राधार पर पाण्डवों का मृग के 
पीछे जाने का वृत्त लिया गया है | जब हिरण ब्राह्मण की अरणि मथतिका लैकर 
भाग गया, तव वह तपस्थी पाण्डवों के पास प्राया और पाण्डवों ने उसके धर्म की 
रक्षा के लिए हिरण का पीछा किया | भश्रब्याय ३१२ के आवार पर नकुल का जल 
के लिए जाना भ्रौर अन्य पाण्डवों को श्रतेत होना वरणित है । श्रध्याय ३१३ से यक्ष- 
युधिप्ठिर संवाद के आधार पर मणिभद्र की कथा की संयोजना की है। इस प्रकार 
महाभारत' के कबानक को कवि ने श्रपनी स्वृतन्त्र दृष्टि के श्रनुरूप ग्रहण करके 
हत्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्बन किये हैँ | 'महाभारत' में वर्णित कथा इत्त 
प्रकार है । 


पाण्डथों के पास में रहने वाले एक ब्राह्मण की अरशि मथनिका को एक 

हिरण सींगो में उलकाकर भागा। तपसस्‍्वी ब्राह्मण पाण्ठवों के पास श्राया श्र हिरण 
को मारने तथा मथनिका छुड़ाने की प्रार्थना की | इसपर सभी पाण्डवों ने हिरण का 
पीछा किया । हिरण लुप्त हो गया श्रौर पाण्डवों ने थककर प्यास का अनुभव किया हैं । 
नकुल ने भ्रग्मज की ब्ाज्ञा पाकर निकटवर्ती एक तालाब का अनुमान लगाया । उसी 
को पानी लाने का आदेश हुआ्रा । जब नकुल पानी पीने को तत्सर हुम्रा तो एक वाणी 
हुईं | ढको ! प्रथम प्रब्नों का उत्तर दो फिर पानी पीना ! नकुल ने श्रवद्देलना की, 
परिणामस्वरूप मृत्यु का ग्रास बना--इघर एक के वाद दूसरे को भ्रादेश मिला, 
उबर वहा ग्रति । चारों पाण्डव मृत्यु के ग्रास हुए। श्रन्ततः: युधिप्ठिर श्राये उन्होंने 
भाइयो को निर्जीब देखकर किसी पटयंत्र की कल्पना की । उनसे भी वही प्रश्न हुआा 
पर उन्होंने सनन्‍्तोपजनक उत्तर दिये, फलस्वरूप किसी एक भाई को जीवनदान देने 
की वात कही गई । युधिप्ठिर ने नकुल का जीवन मांगा । यक्ष ने कहा--प्रिय भीम- 
सेन शोर श्रजु न को छोट्कर सोतेले भाई नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो ? युधिष्ठिर 
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ने वहा धर्म को प्रतिष्ठा के कारण मेरी दोनो माताए पुत्रवती रहें भ्रतः नकुल को 
चाहता हू । इस उत्तर से प्रसन्‍न होवर यक्ष ने सव को जीवनदान दिया | वह यक्ष 
स्वय धर्म था, उसने युधिप्ठिर के घर्मं की परीक्षा सी थी। 
परिवर्तेन-परिवर्धन महाभारत" की कथा को गुप्त जी ने अवेक परिवर्तन एव 
परिवर्बनों से स्वीकार किया है । यह भ्रत्यन्त स्वाभाविक एवं काव्य वी रफ़मत्ता के 
हेतु अनिवाय था | भुप्त जी का उद्दंश्य क्था-वाचक की भाति क्या कहना मात्र नही 
था । उन्होंने मुख्य घटना भौर घटना-सम्धिया मे वाब्योचित परिवर्तेन किया । 
“महाभारत में पादो पाण्डव कुटिया में होते हैं ।* “'नकुल' मे युधिप्टिर ही 

कुटी में उपस्थित हैं ।* शेष चार भाई भौर द्रौपदी वन-दिहार-हेतु गये हुए हैं 2 

द्रौपदी प्रात'बालोीन स्‍्वान वरने गई तो वच्ञसेन नामक एक व्यक्त से पेंट 
हुईं | उसने अगृतहृद पर एक दानव को दांत क्‍ही। पाण्डवों को ग्राइड्यं हुम्ना कि 
यह दानव कौन ? वे सभी उस शोर चल पढे 

यूधिध्टिर को मांगे मे प्यास लगो झौर वे एक प्ाश्नम में पहुँचे । वहा मणि- 
भद्द यक्ष ने उस पमृाहूद के जल को विषाक्त होने के कारण पौने से मना सिया, 
भोर इन्द्रपुरी भें अजु न-दशन वा वत्तान्त भो पुधिप्टिर को शुतायां। 'पदाभारत' में 
हिरण धर्म हो थे 'तंत्रुल में यक्ष ने बताया कि वह मथनिका सुरक्षित है ।* 

ग्रमृतहद को दुर्योषेन के गण दुद्ग त्तने विपॉक्त वर दिसा। इस सूचना से 
युविष्ठिर चिक्तित हुए । वे सरोवर की शोर बढ़े झौर दुद'त्त भ्रौर बज्नबाहु को भरा 
पाया तो विशेष चिन्तित होकर सरोवर तक झागे । यक्ष उनके साथ ही सरोबर तक 
प्राथा और यूधिष्ठिर को हतप्रभ देखकर अपनी एवं भगत बूंद वे हॉंटरा एक व्यक्ति 
को जिलाने वी बात कही । यूथ्रिष्ठिर ने नुल का जीवन माँगा । यक्ष ने आइचर्य- 
चकित हो+र युधिष्ठिर को समझाया पर दे न माने । झमृत को वूँद से नकुल्ञ जीवित 
हो उठा पर वह द्‌ द ग्रश्षय थी भरत उसने सवकों जोवव-दान दिया । 

शुप्त जो ने 'महामारत' वे मूल कथानक में उतत परिवतन सोहश्य क्ये। 
यदि वे मूल क्या को यधावत वाब्य का झावरण देते तो कविता पघत्व हीन 
कोटि का होता । वाधब्य को ग्नेक सुन्दर वर्णानों से पुप्ट करने के लिए 
कवि ने द्रौपदी वो पुप्पचयन करने थे" लिए भेजकर विलम्द करावा। भ्रजुन 
टूटने निकले । एक्त मे प्रद्ृति की रम्यस्यली में प्रेम-चर्चा हुई और फिर कटी में 
धावर प्रमतहुद देखने, युविप्ठिर को छोडकर सम चलन पड़े 

मूल क्या के परिवर्तित स्थलों वे हेतु कवि ने भरनेद लघु प्रसगों कौ उदभा- 
वना वी । वन पर्व वे इस लघु दत्त वा सार है त्याग । त्याग द्वारा मानवता का आदर्श 
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२ नवुज़, पृ० १ 

हैं नकल, पु० द्‌ 

हैं. नकल, पु० ४४ 

# नेकुल, पु० २४ 
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न्‍ 


प्रतिप्ठित किया गया है | यही इस काव्य का उद्देश्य है। मानवता का रूप “त्याग 
में निखरता है | युधिष्ठिर अपने सगे भाई को जीवित कराने का प्रयत्त नहीं करते, 
अपितु सोतेले भाई को जीवित देखना चाहते हैं “यही त्याग है'**इसी त्याग में 
मानव-श्रादर्श सुरक्षित है । 


कथा-विकास : श्रौचित्य :--गुप्त जी ने महाभारतीय कथा की श्रात्मा को 
रक्षा करते हुए, काव्य की कथा का विकास अनेक कह्पनाओं से किया है। कवि ने 
नकुल की सबसे छीटा माना । यह परिवर्तन श्रन्य भ्रभेक परिवर्तनों का कारण बना । 
कृषि ग्ररणि मथनिका के प्रसंग को, पाण्डवों की मूर्छा को, जल की विपाक्तता को 
अक्षण्ण रखते हुए ही कथा का विकास सूत्र निमित करना चाहता था । इसके लिए 
कवि ने निम्न प्रसंगों की नूतन उद्भावनाएं की । 

हद की श्रनिवायंता के हेतु श्रमृतहुद की कल्पना । 

यक्ष को उपस्थिति तथा उसी यक्ष के द्वारा सभी भाइयों का पुनर्जीवन प्राप्त 
करने की सम्भावना के हेतु, यक्ष के झ्ाश्रम की कल्पना, युधिप्ठिर का वहां ठहरना 
और यक्ष हारा इच्धलोक में अजु न का वत्तान्त सुनना । 

श्रमृतहद को दुर्योचन के गए द्वारा विषाक्त करनता। इसमें कविने 'महा- 
भारत के संकेत को मूल आधार माना है । 

अन्य पाण्डवों का वन-विहार-हेतु जाना और युधिप्ठिर का कुटी में ठहरना 
इस हेतु भ्रनिवाय हुआ कि धर्म की परीक्षा वाले अंग को तो यथावत लेना नहीं था 

किन्तु युधिष्ठिर की रक्षा श्रावश्यक थी गत: वह परिवर्तन श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप 
में किया । सभी भाई वन-विहार हेतु गये | यूध्रिप्ठिर अ्रधिक बढ़े होने के कारण 
ठहरे । पीछे बक्राह्मरा श्राया और कहंव्य-रक्षा हेतु युधिप्टिर को जाना पह़ा। भागं 

में यक्ष मिलन हुम्ला । यह यक्ष मणिभद्र है, धर्म नहीं। मशिभद्र श्रमृतहद के 
विपावत होने की सूचना देता है श्लौर फिर वही श्रन्‍्य पाण्डवों को जीवित 
करता है। 

मणिमद्र के प्रश्नों को कवि ने यथार्थ जिज्ञासा के घरातल पर चित्रित किया 
है। हिरण भी आश्रम का ही है, श्रौर उसके द्वारा मथनिका की सुरक्षा करा कार 
कवि ने सभी प्रसंगों की रक्षा की । इससे ' महाभारत के किसी भी कथांश को 
छोड़ना नही पढ़ा भ्ौर काव्य-कथा का स्वततन्त्र रूप से विकास भी हो गया । 

._ महाभारत में कथा का झूप परिचयात्मक है, प्रौर यक्ष एवं यविष्ठिर के 
पब्नोत्तरों में विचेचनात्मक रहा । 'नकुल' की सबसे वड़ी समस्या है, परिचय एवं 
विवेचनात <मक़ता का समन्वय। बह ने तो कथा को परिचयात्मक रख सकता है, भौर 
ने केवल विवेचनात्मक इन दोनों की भिन्‍नता से काब्य-रस की हानि होती है । इस 
के ड कवि ने कथात्मक सज्जा के साथ कलात्मकता से कथा के स्वरूप का संयोजन 

गया । 


महाभारत को क्या प्रमाद २३६ 


प्रथम सर्ग में युधिष्टिर दुटी में ही हैं--शेप पाण्डव गये हैं । *यथिप्दिर दे 
अकेले होने के कारण ही मार्ग मे मणिमद्र की भेंद भौर सुरक्षीधर के ध्यान तथा 
यक्ष की जिज्ञासा के समाधान रूप में क्या का वितरास प्राप्त होता है । 'महामारत 
में सभी भाई साथ हो हिरण का पीछा करते हैं।* यहा पर कदि से एक प्रसग 
को ग्रवतारणा स्स्मरणा दे रूप में कराई है। वह इस स्मरणु से कयात्तात घूय वी 
पूति करता है। यूधिप्ठिर वन में ज्ञाते समय चारों झोर प्रकृति की सौन्दर्य छटा 
देखकर वृध्य का स्मरस्प वरते हैं | हिरण के प्रसंग से उनको मोषियों वी मुग्यता 
स्मररा हो जाती है | 
यह प्रसंग महामारत में नहीं है | #प्ण की वेशु दे! सम्मोहन स्वर से जड़ 
भी चेतन हो गया और फिर ग्रनायास वेखुवादन छंता और चारों ओर शान्ति छा 
गई ।* दूसरा स्मरण मणिभद्र धारा होता है । इन्द्र वे अतिथि रूप में झजुन का 
सर्णन किठना भव्य है ॥ 
वहा जहा जग रही महोत्सव दोपच माला । 
अन्तस की यह ग्लानि, सगिनी इस जीवन वी । 
निरामरणुता--छाप्र दोनता को इस तन को | 
गई ने जाने कहा निर्भिष में ही भोवर से 
रिंकतवेश में यहां पाथ के दहन भरसे।॥ 
मानव थे चरणों से जिस दिन स्व पवित्र हुआ, रदर्ग की सौर्दर्य राशि 
मानव वे चरणों का ज्यूगार करने लगी तभी ददि ने मानव की महँत्ता को देवन्व 
से भी ऊेंचा पद दिया। तीम्तरा सस्मरण अंजुन की वा यात्रा है । इस 
सच्मरण के द्वारा व वि ने प्रत्यक्ष रूप से मानव वो महत्ता का और भ्रप्रत्यक्ष हूप 
से माग्य की अनिवायंता की स्थापना को है | 
द्रौपदी को पुप्प-चयन हेतु विजन गंगा वे तट पर भेडना झौर वहा बेजसेत 
का मिलना कथा-विज्ञास का कलात्मक स्थल है। द्रोपरो राजराती है किन्तु माग्यवत्च 
दनवासत मिला | यह स्वाभाविक है कि उसे हस्तिनापुर के राजनिकेतन का बेमद 





१ सह झ्नुमति समेत युधिश्दिर थोले दिल से। 
बल कौशल मे बडे भनुज हों हैं सब मुरूमे । 
कृष्णा पुत वे विहर रहें हैं बथद में भ्मलित। 
झाज हमारे विजन वास का जो प्रन्तिम दिन।. नकुल, पृू० २ 
२ ब्राह्मणस्पवत्र शंत्वा सनन्‍्तप्तोःय युधिष्ठिर १ 
घनुरादाय कॉन्तेष प्राददद्‌ भ्रातरनि सह ॥ मं० बनं० देरैरा१५ 
है नल, १७० ७ 
४ नंवुल, पु० र्‌३ 
५ नकुल, प० भ५२-५३ 
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स्मरण हो श्राए। पाण्डवों के साथ रहकर तो उसका श्रन्तर्मम इतना अधिक क्षुब्ध 
नहीं हो सकता पर एकान्त में भाग्य की विडम्बना के विपय में विचारना तो 
मानव की प्रवृत्ति है । नारी होने के कारण कप्ट-कथा भ्रधिक करुण हो गई। 
द्रौपदी के इस विचार का संकेत 'महाभारत' में नही है, तथापि सम्पूर्ण महाभारत 
में स्थान-स्थान पर द्रौपदी की करुण प्रभिव्यक्ति 'नकुल काव्य के इस स्थल का 
न्नोत है । अनेक स्थलों पर द्रौपदी के ग्रश्नु बहे, अव एकान्त में उसे शभ्रपने दु:ख, क्लेप 
श्रौर अपमान के सभी स्थल स्मरण हो झाये । 


कथा-विकास में कवि ने यह स्मरण चित्र रखकर श्रत्यधिक कलात्मक प्रत्रन्व 
कौशल का परिचय दिया है । यह परिवर्घन “महाभारत की द्रौपदी के व्यक्तित्व की 
छाया है,* जिसको भ्रभी तक जीवन में स्थिरता नहीं मिल पाई ।* 
महाभारत में प्रसंग को श्रत्यन्त थी त्रता में उठाया गया और समाप्त किया 
है । युधिप्ठिर तथा श्रन्य पाण्डव अनेक प्रकार के वाणों से हिरण को बिद्ध न कर 
सके । 'महाभारत में धर्म हिरण वनकर परीक्षा हेतु श्रागे थे । घर्म का हिरण-रूप 
होना कथा को मानवेतर स्थिति तक पहुँचा देता है । धर्म के दिव्य रूप की स्वीकृति 
से यह कथा दिव्य बन जाती है । आ्ाज का प्रवुद्ध पाठक इस प्रसंग को इस रूप में 
सम्भवत: स्वीकार न कर सके, अ्रत: उक्त प्रसंग को युगानुरूप परिवर्तित करके 'नकुल' 
के कवि ने उसे लोक एवं विवेक सम्मत्त रूप दिया है । 
युधिप्ठिर के पूछने पर धर्म उनकी थंका का समाधान करते हैं । 
अग्रणी सहित ह्यस्य ब्राह्मणास्य हतं भया । 
मृग वेषेण कौनन्‍्तेय जिज्ञासार्थ तब प्रभो ।* 
इस मानवेतर रूप को गुप्त जी ने श्रधिक मनोवेज्ञानिक एवं बुद्धि सम्मत 
वनाकर प्रस्तुत किया है । हिरण धर्म-हूप नहीं अपितु मणिभद्र यक्ष के शआ्राश्वम का 
जीव हे बह अ्ररणि मधथनिका लेकर वही जाता दे ! इस तरह ब्राह्मण को उसकी वस्तु 
मिलती है। 





क्षमा करें, वह मूढ हिरण मेरा था, द्विजवर; 
उसने वह जो किया, दाय उसका है मुझ पर । 
रक्षित है हत वित्त, श्रभी मुकको जाने दे, 
जिनका परिचय दिया, क्षेम उनका पाने दें ४ 





२८ नकुल, पृ ३० 
२. महाकाल, हे-महाकाल, इस श्रवनीतल पर, 


रहने दाग दया न कमी सुस्यिर फुछ पल भर ॥ नकुल, १० ३२ 
« मं० बन० ३२४१३ हु 
४. नकुल, पृ० ८१ 


न्प्प 
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कंवि ने 'महाभारत' वी क्‍या के मानवैतर रूप को ग्रल्यात स्वामाविक्त मान- 
वीय रूप दिया है। यही उसक्ली उपलब्धि है प्रौर उसकी युग जागस्कता वा प्रमाण । 
क्या वे विकार में श्रदर एक स्थल पर विचार करना है--वह स्थल है यक्ष- 
युधिप्ठिर सवाद । यह वा वा स्थिर स्वल है विशतु है महत्वपूर्ण । महाभारतवार 
वी दृष्टि मे इस स्थत की महत्ता स्रामाय कथा से अधिक रही होगी, इसी हेनुयक्ष 
एन मूधि प्ठिर का संबाद अधिक विस्तृत हो गया है। ऐसे समय में जबकि सभी प्रिय 
भाई मृच्यु को प्राप्त हो गये हो, युधिष्दिर इतने घंय से यल के प्रद्नी का उत्तर देते 
हैं, मानो कुद्ध हुप्रा ही नहीं । 'महामारत' में यह स्वत प्रलौकिंक है, किन्तु तिकुल मे 
यक्ष से वात करते समय यूधिप्ठिर वे सभी पिद्धान्त वाक्य स्वाभाविक लगते हैं। 
महाभारत मे यक्ष घमर्म के विषय मे प्रश्न वरता है । 
किस्विदेशपद * धम्यं “धर्म का मुए्य स्थान क्‍या है ” 
यूविप्ठिर उत्तर देते है ! 
दाद्यमेत पद धर्म *---“घर्म का मुख स्थान दक्षता है ।'' 
इस सवाद में कथा कय कदण स्वल लुप्त ह्वो जाता हैं गौर ऐसा लगता है 
जमे धर्म कत्तंव्प वे विषय में वार्तालाप हो रहा हो। मनोविज्ञान कि हृष्टि से यह 
स्थन उपर से प्रारोपित लगता है । 
घक्ष का एक धरम प्रश्न है ? 
क्दवघर्म परोलोके कइच धर्म सदा फल “7 
'तोत मे श्रेष्ठ घर्म क्या है ? वित्य फत वाला धर्म वया है 
क्या का यह स्थल दादनिक गम्भीरता भोर विवेचना'मक शुष्कता लिए हुए 
है, किन्तु घर्म का जो रूप नैंतुल के यूधिप्ठिर भावना के प्रवाह में देते हैं, उससे 
कथा वे क्झण रूप वो रक्षा और युधिप्ठिर 4) मानसिक स्थिति की वास्तविकता- 
दानो का ज्ञान हो जाता है । 
घिर निद्रित है म्नुज और भ्रग्मज जागद है, 
यह कैसा भ्रभिपाप, न जाने कौन वुझत है । 
है य ५ हब 
छोटे वे! भी लिए बडे से डा समपंणा, 
किया जाय जय, तमी घर्म धन वा सरक्षण * 
सभी घनुजो को मृत्य के मुख में देखकर ग्राहुत हृदय संब प्रकार वे त्याग के 
हेतु प्रस्तुत है। वह प्रयने प्रश्न के ही नहीं, झपितु सभी भादयों के स्नेह के 





है, म० सेनं० ३१३॥।६६ 
२ म० दनं० ३११३।७० 
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प्रतीक नकुल को जीवित देखने के इच्छूंक है। यृधिप्ठिर दया, समता और श्रनृश्न॑ंसता 
की स्थापना श्रौर प्रसार चाहते हैं। 'महाभारत' में युत्रिप्टिर की उक्ति है-- 
ग्रानृग॑स्थं परोचर्म: परमार्वाच्च में मत । 
प्रानुश॑स्यंचिकीर्पामि नकुलो यक्ष जीवतु । | 
'नकुल' के कवि ने भी इसी दया श्रौर समता की भावना की पूर्ण रक्षा के 
है । 'नकुल' में यक्ष पुद्धता है-- 
इस जगती में क्षुद्र महत का भेद नहीं वया, 
गिने जाय सम विपम एक से सभी कही क्या |! 
इसका फ्रितना सटीक उत्तर यूविष्ठिर देते है : 
होगा निश्चय क्षद्र महत का भेद भुवन में । 
सब हैं एक समान परन्तु मरगा जीवन में (? 
युधिप्ठिर एक श्रोर सामाजिक विपमता की कठोर वास्तविकता को मीन 
लेते है, किन्तु यह श्रादर्म नही है। वे समानता की यथार्थ झूपरेखा प्रस्तुत करते हे 
कि मरण एवं जीवन में सभी समान हैं। मानव-जीवन का आदि प्रौर भ्रत्त सम है 
केवल उसके मध्य का व्यापार विपम है । यह भी जीवन की वास्तविकता है । 
'महाभारत' में यधिष्टिर को वर-प्राप्ति श्रौर सभी भाइयों की जीवन-प्रष्त 
भ्रलौकिक स्तर पर हुईं है, 'वकुल' मे इस मानवेतर रूप को विवेक-सम्मत्त बनाने के 
प्रयास किया गया है । 'नकुल' के कब्रि को श्रपृत की दूँद का अक्षय तो स्वीकार 
करता ही पड़ा पर उसकी प्रक्रिया वास्तविक एवं स्वाभाविक रही । इस श्रावार पर 
महाभारत में वर्शित इस कथा की ग्रात्मा की रक्षा करते हुए, गुप्त जी ने मुग-मम्मत 
रूप प्रस्तुत किया है । 
समी .। 
किसी विशिष्ट कथानक के आधार पर काब्य-रचता करने में कवि की विशेष 
दृष्टि रहती है। यही काव्य-चेतना की मुख्य आधार श्रौर प्राण होती है। पटक 
सम्पति को युगवर्मानुकूत उपयोग करने की स्वतन्त्रता प्रत्येक तन्तति को होती हैं । 
इसी हुप में काव्य-सामग्री को कवि बुगानुरुप किसी सचि में ठालता है--कवि श्र 
युग की समस्यात्रों का पूर्ववर्ती घट्वाप्रों श्रौर पात्रों पर श्रारोप करता है। प्राचीन 
समय की बद्ताएं और बात नये हाथ के स्पर्भ से सय्रे प्र्थों की प्रभिव्यक्ति करे 
लगते है । 
गुस्तजी ने काव्य के हैतु इस मासिक प्रसंग को धर्मेनिष्ठ मानकर, यह रचतों 
प्रस्तुत की । नकुल को सबसे छोटा पाण्डव समझ कर उसे दोटों का प्रतिनिधि मावी । 
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इस समस्त घटना वे जिस झादर्श ने उ हें प्रभावित किया, वह भादश् है छोटो ने प्रति 
प्रनन्‍्य ममत्व । दूसरे घब्दों में त्याग । युधिष्ठिर ने नडुल के पति जिस त्याग मावना 
का परिचय दिया वह नि सन्देह भ्रतुकरणीय है| कार्य-ब्यापार में नकुल का प्रधिक 
योग न होते हुए भी, प्रन्त मे क्या उत्ती का महत्ता से समाप्त होती है । युधिप्टिर वे 
व्यक्िगत भाव को कदि लोवेंब्यापी रूप देता हुआ कहता है-- 
सेना होगा निखिल क्षेम श्नत निर्मय हमको, 
देना होगा, वडा भाग लघु से लघुतम को । 
लघु से लघुतम कौन, नही यदि हो हम खोटे 
वही हमारे लिए बढ़े हमसे जो धोडे।* 
काव्य की समस्त कथा, धनेक वन, इसी मूल भाव पर वेशद्रित कर दिये 
जाते हैं। झपने से छोटे व्यक्त ने प्रति प्रेम की भावना [मानवता के महत्व की स्वी- 
कृति है। गाज के यूग में झवेक स्वार्य और सघर्षों के मध्य ऐसी धारणा की घोषणा 
व्यक्ति वे महत्व को बढाकर प्रतेक भेदों वे बीच स्नेहने तम्तुओों को जोडतो है। 
महामारतीय क्‍या के छोटे से साक्ेतिक भ्र्थ को लेकर गुप्त जो ने युगानुरूप नतुल 
के व्यक्तित्व की नई व्यात्या की । एक भोर बडो ने मन में छोटो वे प्रति प्रेम की 
प्रगाइता तो दूमरी भोर छोटे का विश्वास । दोनों ही गोख का प्रतीक हैँ। नकुल 
का यह कथन 'पीछे ग्रावर नही किसी विधि से मैं वचित ' बड़ों वे पति प्रदूट पाया 
का परिचावक है। महामारत-काल में झ्ावर यद्यपि मादर्श की नयी व्याख्या के साथ 
जीव॑न मूल्यों वी नई स्थापना ग्रवश्य हुई, विन्तु आतृमाव का उछ्ृप्ट छप भ्रशुसत 
रहा ! दुर्योधन भौर युधिप्ठिर में शत्रुता रही पर इसके साथ ही दुद्यामन के भातृ- 
स्नेह भोर इसके अनिरिक्त पज ने, भीम, गेतुल, सहृदेव का भ्रग्रज वे प्रति विद्वात्त 
भी झांदर्श का ही एक रूय है | दुर्योवत ने धर्म की झवहेलना की पझत वह सहानुभूति 
का पात्र न बने सका | पाए्डवों का पक्ष धर्म-सम्मत रहा इस वारश उन्हाने झ्पिक 
सुदृंद लोक-ध भॉचिर की स्थापना की । वि ने प्रतुम, प्रनीष्सित को त्याग कद शुभ 
झौर भमीप्ट को ग्रहण शिया । उसकी मूल हप्टि घटना के काव्योचित निर्वाहको 
झोर रही । काज्य वो झन्तत॑ 'तकुल' रूप देने के लिए कवि ने झनेक क्थान्तराबी का 
निर्याण किया भजु ने गौर द्रौपदी को पनुपस्थिति में भाइयों की चर्चा का विपय 
नहल रहा । वात्मल्य दा परिषक हुमा । नेंकुल नें प्रवेश उत्तिया कही। माता का 
ध्यान शिया। कहने का ताले यह है हि नकुल सम्पूर्ण क्या में प्रमुंब बना रहा। 


| है 


प्रासणिक दुत्तो पर क्लाघारफ, प्रबन्ध काव्य 
जयद्रयदघ 
क्या-सपहश 'जयद्य-व्ध सप्डशाब्य गुप्त जी द्वारा 'महानारत वें द्रोणु- 
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पर्वान्तर्गत श्रभिमन्यु-वध एवं जयद्रथ-वंध की घटना के श्राघार पर लिखा गया है । 
गुप्त जी ने इस काव्य में महाभारत की कथा को यथावत स्वीकार किया है। 
जयद्रथ-बध की घटना के पूर्व रूप में, अभिमन्यु का वध, कौरव पक्षीय नृगंसता का 
परिचायक था | इसमें भ्रभिमन्यु के शौय॑ का उत्कर्प हुआ । इसके उपरान्त पुत्र-वय- 
जोक के प्रतिशोध हेतु श्रजु न में जयद्रथ के वध की प्रतिगा की, शौर देवीय शर्वित 
की सहायता से यह प्रतिज्ञा पूर्ण की। गुप्त जी ने प्रस्तुत काव्य की कथा को द्रोण 
पर्व के तीन उपप्वों से ग्रहण किया है। इन उपपर्वों में श्राये नेक चरित्र-श्रास्यान 
श्रौर लघु व॒त्तों को छोड़कर कवि मुख्य रूप से युद्ध को घटना पर केन्द्रित रहा है ! 
अभिमन्यु के चरित्र को वीरत्व के श्रादर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

श्रभिमन्‍्यु-वध पर्व : कवि ने प्रथम सर्ग की कथा का संयोजन श्रभिमन्यु-वध 
पर्व के पैतीस, छत्तीस, सैतीस श्रौर उनचासवें श्रध्याय के श्राघार पर किया है। 
यद्यपि युद्ध-चित्रण में समस्त पर्व की संक्षिप्त कथा श्रा गई है किन्तु प्रमुख रूप से 
उक्त श्रध्यायों की कथा को लिया गया है । इसमे श्रभिमन्यु की वीरता, युद्ध श्रौर 
मृत्यु का चित्रण किया गया है । 

प्रतिज्ञा! पर्व : प्रतिज्ञा पर्व के वहत्तर भौर तिहृत्तरवें श्रव्याय की कथा द्वितीय 
सर्ग में वशित हुई है । इस सर्ग में कथा की विस्तृति कम श्रीर थोक की श्रभिव्य॑जना 
श्रधिक हुई है । पाण्डव युद्ध से विरत होने लगे, किन्तु कृप्ण ने उन्हें समकाया और 
पुनः वीरत्व की श्रोर सचेप्ट किया। कवि ने उत्तरा श्रौर सुभद्रा के विलाप द्वारा 
करुण रस की सृष्टि की है । 

प्रतिज्ञा पर्व के श्रठहत्तरवें श्रध्याय के श्राधार पर कवि ने तृतीय सर्ग की 
कथा का संयोजन किया है। श्रभिमन्‍्यु का दाह संस्कार कथा को स्वाभाविक परि- 
णति के श्राधार पर हुआ विलाप की अ्रभिव्यंजना कथा को गत्वरता के उपकर्रा 
रूप में चित्रित हुई । 

प्रतिज्ा पर्व के उन्हत्तर, श्रस्सी श्नौर इक्यासीवें श्रध्यायों का संक्षेप चौथे सर्ग 
में वणित है। थंकर से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति इस श्रव्याय का प्रतिपाद्य है। यह 
श्रतिमानवीय रूप में ही चित्रित हुआ है । इस कथा खण्ड को कवि ने महाभारत 
की मूल भावना के प्रनुसार “दिव्य' ही रहने दिया और वुद्धि-सम्मत परिवर्तन का 
प्रयल नहीं किया । इस सर्ग के कथा भाग की प्रलौकिकता को कवि अपनी सम्पूर्सा 
आस्था से स्वीकार करता है जिससे उनकी प्राचीन वस्तु के प्रति परम्परावादी प्रवृत्ति 
परिलक्षित हुई है । 

जयद्रय-बघ पर्व : प्रस्तुत खण्डकाव्य की मूल कथावस्तु का चयन इस पर्व 
से किया है। समस्त पर्व का संक्षेप पंचम सर्ग के युद्ध-चित्॒ण में किया गया है । 
महाभारत में वशित भीपण युद्ध कवि के श्रपने घब्दों में इस सर्ग में श्वतरित हुश्रा 
है । जयद्रथ का श्रपने को सूर्यास्त तक छिपाना, श्रौर वीरों का परस्पर संकुल युद्ध, 
दुर्योधन द्वारा थरुर की व्याज से निन्‍्दा श्रादि प्रसंग ऋ्रम विपर्यय से इस पर्व के 
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विरातवे, चोरानवे, पिचानवे भध्यायों के झाधार पर प्रस्तुत हैं। यहा भी कवि में 
कथा दी अ्लोकिकता को यवावत स्वीकार जिया है । 

प्रध्याय १४३-१४६ वे झ्ाधार पर पष्ठ सम को क्या वा चयन विया गया 
है । इस सर्ग मे जयद्रय की घटता भ्रमुख है भौर झजु न द्वारा भूस्थिवा के प्रसंग मे 
दीय-ग्रास्यान तथा चितारोहण की तेयारी, क्या के प्रमुख स्थल है । 

भध्याय एक भो उनचवास को कथा वा सल्लेप सफल सर्ग में हुआ है । इसमे 
करत ने कौर-पक्षीय विषपाद दो वितरित ने करे कथा के नायक श्रौर उसके पश्ष 
के हव॑ को चित्रित किया है। वंष्शाय परम्धरा वे आधार पर कृष्ण परब्रद्म माने 
गये हैं । 

पस्तुत खण्डकावप की दया महामारता के क्या रूप वे साथ सम्बद्ध है । 
काव ने सामाजिक प्रौर जीवन-सम्बन्धी दृष्टि से क्या में कतिपय परिवतन किये 
हैं । ये परिवर्तेन मृत्त कथा के द्िसो विशिष्ट अरद्य मे ने होकर विस्तुत चित्रण वे रूप 
में ही देखे जा सकते हैं । 

परिवर्तेतनडरिदर्धन अभिमम्युन्वघ प्रस्तुत कया वे निम्न प्रप्तंग 'जयदथ 
वर्धा में नही है । उनको विस्तार-भंय से छोड दिया गया है । 

झमिमन्यु द्वारा अश्मक पुत्र का वध, भन्य का मूछित होना, अभिमन्यु द्वारा 
ऋाथपुत्र एव बृह्देलक्वघ, मगपघराज मे पुन प्रश्ववेतु का वैध । प्रभिमन्युन्वंध वा 
वुत्तात कवि ने गत्वर द्ॉली से कहा है। तिम्त असगों को परिवतित झूप्र मे ठप- 
स्थिद शा गया है । 

'भहामारत में युधिप्ठिर ग्रभिमयु को चबृत्यूह भेदन का कायें सौंपने हैं, 
किन्तु 'ज़यदथ व मे वह स्वय ब्यूह भेदन की इच्छा प्रतेट करता हैं ।" 

'महामारत' मे उत्तरा से युद्धयुवं मिलन की चर्चा नहीं है, हिन्तु कवि ने 
इस मिलते को और उ5त्तरा को प्रार्यता वा विस्तृत वर्णन किया है ॥* 

'गरभिमन्पु-वर्ध का शेष दत्त, सुद्धझ-चित ण 'महामारत के युद्धों दा संक्षिप्त रूप 
है, कवि मे विवरणा मक हैली में अभिमन्यु वे शीर्य दी पर्याप्त अभिज्यजना की हैं ६ 

पाम्दददलाप कवि ने इस प्रसगा वो महाभारत से यपावत ग्रहण जरिया 
है | पाण्डदो दे विलाप की व्यज॑ता वरते हुए वह वद्णा में निमरन हो गया है स्‍भोौर 
कया को बोई ग्य समुचित हूपरैवा नहीं दे पाया । 

यंधावत स्वोकार दिए गए प्रसगदँ डे मुधिष्ठिर को व्यास जो दो सान्त्वना, 
युधिप्ठिर विलाप,' भजुने को भ्रपपतुनों का ज्खिई देना ।* 
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उक्त प्रसंगों को कवि ने सांकेतिक रूप से चित्रित किया हैं। युधिप्टिर के 
बिलाप को विस्तार दिया गया है । 

उत्तरा का विस्तृत बिलाप प्रौर जयद्रथ द्वारा मृत अभिमन्यु के सिर पर 
पदावात, इन प्रमंगों से कवि ने कथा की मामिकता की रक्षा की है| ये प्रसंग 'महा- 
भारत' के विस्तृत उद्देश्य में न श्रा सकने के कारण उपेक्षित नहीं समझे गये श्रौर 
सम्भावना के ग्राधार पर इनका विरतार क्रिया गया | 

प्रभिमन्‍्य का दाह-संरक्रार, जीवन-मीति का संकेत, श्रादि का स्वतंत्र श्रास्यान 
हुआ है। इसका प्रमुख कारण है कि श्रभिमन्यु प्रमुख पात्र है श्रीर उसके दाह- 
संस्कार के हृथ्य से कवि करुणा प्रेरित बीरत्व के उत्क्प को श्रभिव्यंजित करना चाहता 
है अ्रत: महाभारत' में न होते हुए भो कबि ने दस प्रसंग को स्थान दिया है । 

पार्थ की जयद्रथ-बध-प्रतिजा ”, पूर्णान होने पर स्वयं जलने का प्रशा', 
कौरवों को भ्रजु न की प्रतिशा का चरों द्वारा ज्ञान?, जबद्रथ का व्याकुल होकर 
दुयंधिन के पास जाना श्रीर दुयंबिन की उसको सान्त्वना” श्रादि प्रसंग महाभारत 
के अनुसार हैं । 

इन प्रसंगों को कवि ने श्रत्यन्त संक्षेप में ग्रहण किया है, श्रतः सामूहिक 
बीरत्व की श्रभिव्यपित श्रीर कश्णा का प्रसार हो पाया है पर चारित्रिक थीन की 
वैयक्तिक प्रभिव्यवित नहीं हो पाई । 

पाशुपतास्त्र की प्राप्ति : यह प्रसंग श्रतिप्राकृत घटना के रूप में चित्रित है । 
भमहाभारत' में दसका इस सुण में होना स्वाभाविक है किन्तु गुप्त जी ने इसका कोई 
बुद्धि-सम्मत समाधान नहीं किया है। रामग्र कथा को मूल रूप में स्वीकार किया 
गया है श्रौर उसकी श्रलौकिकता की सुरक्षा की गई है यद्यपि उसके स्वरूप में परि- 
बर्तन कर दिया है । 

परिवर्तन-परिवर्धन : “महाभारत के निम्न प्रगंंग कवि ने ग्रहण नही किए : 
अजु न द्वारा घंकर का पूजन*, क्रण्ण श्रोर दार्क का बातालाप*, सैनिकों के द्वारा 
श्रज न के प्रग को पूर्गाता की चिन्ता |? 

निम्न प्रसंगों में परिवर्तन किया है । उस परिवतंन से प्रसंग की मूल भावना 
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में कोई अन्तर नहीं था पाया । 

महाभारत में कृष्ण पअजु न के रुवप्त में झाते हैं, जयद्वय दध' में कृष्ण 
योग माया वा प्राश्रम लेते हैं ।* 'मद्टामारत! में स्वप्त में शकर के चिन्तन के लिए 
कृष्ण ने झजु ने से कहा ओर वाद में वे उनको दिव के पास ले गये किन्तु 'जयद्रपर- 
वध में अजु न कृष्ण के साथ जाते हैँ और ध्यानावस्थित हो ग्रमिम-य्‌ वो देखते 
हैं ।* महाभारत में कृष्ण गुरुपुत को चर्चा नहीं करते पर जयद्रथ वध में इसका 
सकेत मान किया गया है ॥5 

इन प्रसगो वी विवेचना से यह त्रथ्य साभने प्राता है कि कवि ने 
प्रवाह में श्ाकर अ्रल्प मात्रा मे परिवर्तेत जिया है। 'महामारत' में सम्पूर्ण घटना 
स्वप्ते में होती है और बाह्य में भी उसी रूप में चितित की गई है। प्रात जागने 
पर युधिष्ठिर द्वारा कुशल क्षमर पूछुने को दात शो उसी रूप में स्वीवार किया 
गया है 

युद्धऔचित्रेण दूसरे दिन यंद्ध प्रारम्म हुआ्रा । प्रतिज्ञावद भ्रजुन और रक्षा में 
हुंढ कोर पक्ष एक दूसरे से जूक पंडे ॥ दरवि ने मोपण संग्राम का जित्र णु जयद्रश- 
चध पर्व वे युद्ध चित्रण क झ्राधार पर विया है। झजुन वी मयकरत्ता वा तदवते 
चित्रण हुमा है । 

प्रारम्म में प्रतु न द्वारा दुरमंपणा-गज-सेना वा सहार*, प्रजु न से अस्त हक्र 
टुशासन वा पलायन * भादि प्रमग छोड दिए हैं । 

ययादत स्वीकृत धसग अजुन का द्रोण को छोडकर आगे बदला, धता- 
युद्ध का भयती गदा से सहार*, द्रोण द्वारा दुर्योधन को दिव्य कवच देता, युपित्टिर 
वी दिन्ता भौर सान्यक्रि को भेजना£, भीम द्वारा दोछु से युद्ध भौर कर्ण से परास्त 
होना ॥* * 

कवि हारा चित्रित इय प्रसंग वी विशेषता है युद्ध चित्रण । अत्यन्त ओज- 
मयी मापा में दवि ने भयक्र यद्ध वा वर्णन किया है। भीम वा यद्धोन्माद भी 
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दिखाया है। इस चित्रण में कवि को सहानुभूति पाण्इव पक्ष व ओर हो रही भोर 
'महाभारत के सत्य की समुचित अश्रभिव्यक्ति की गई । 

जयद्रथ वध : जयद्रथ के वध के पूर्व सात्यकि और भूरिश्रवा के 
अजु न सात्यकि की रक्षा करता है। इस प्रसंग में कवि ने महाभारत' मे 
फर्थांश को यथावत् नहीं लिया है । 

'महाभारत में प्र्जू नकृप्ण के कहने त्ते यदुव थी वीर सात्यक्ति की प्राग- 
रक्षा करते है। कवि ने इस प्रसंग में कृष्ण को नहीं लिया ।* महाभारत में श्रज न 
केवल भूरिध्रवा को उत्तर देते है किन्तु 'जयद्रथ वध में वे सभी को उत्तर देते हुए 
युद्ध धर्म की स्थिति स्पप्ट करते है।? “महाभारत मे कृष्ण इस रूप में सूर्यास्त 
दिखाते हैं कि वह केवल जयद्रथ को दिखाई दे । जयद्रव बार-बार नूर्य की ओर 
देखता है । पर 'जयद्रथ बध' में सभी नुर्वास्त देखते है ।? महाभारत में अजुनका 
विलाप नही है किन्तु कवि ने अजुन का बिलाप दिखाया है ।” 

सूथस्ति की शअ्रतिप्राकृत घटना का चित्रण महाभारत में संकेत रूप से 
ओर उससे युद्ध विराम नहीं होता, किन्तु कबि ने बुद्ध विराम की स्थिति दिखाई 
है। इस प्रसंग से अजु न की प्रण-पालन-शक्ति की अ्रभिव्यंजना हुई है। महाभारत 
में इस स्थिति पर कुछ विचार नद्ही किया गया कि यदि श्रजु न पूर्व प्रण का पालन 
नहीं कर सकते तो अपर वियय में कस हो सकता है ? कवि ने इस प्रसंग को 
श्रजुन की प्रणानिप्ठा की अभिव्यक्ति कें लिए समुचित जाना और भाजपूर्ण चिच्रण 
किया । जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता की गोद में गिरा । यह वर्खान अत्यन्त 
ओत्मुक्य पूर्णा और भाव वेप्टित है । 

विजयोल्‍लास : जयद्रथ वध के उपरान्त पागडव पक्ष का ट्विगुस्णित उल्लास 
प्रभिव्यकत हुआ । एक तो प्रमुख वीर का व हुआ्ना, श्रौर पार्थ का प्रगा पूर्णा हुआ । 
कवि ने भ्रन्तिम सर में पाण्डव पक्षीय हर की सुन्दर अभिव्यंजना की है| इस प्रसंग 


ध्ड 


नस्तुत 


४ 
कमी 


यद्ध में 


१ 


५४१ /2५१ 


क्र 


च््ी 


में निम्नलिखित दातें उल्तेखनीय है । 

महाभारत में अजु न युद्ध भ्रमि को देखते समस्त श्रेव कृष्ण को देते है । 
उसी में कवि ने ब्रजुन द्वारा केशव की अलौकिकता का चित्रगा कराया है। कवि 
एक भवत वा रूप में छाण की शकित का आ्राह्वान करता है और परद्रह्म रूप में 
छप्ण को चित्रित करता हुग्ना आराधना करता है। बुफिप्ठिर भी कृष्ण के प्रत्ति 
इतऊता प्रकट करने हैं श्रीर समस्त श्रेय भ्रज्ु न की तरह कृष्ण को ही देते है । 
इस प्रसंग मे कद्ि ने परम्परागत सान्यताग्रों की अभिव्यक्ित की £ । 
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'जयद्थ वर्धा उस समय लिखा पया था जव महांभारतीय प्रयाघ वाव्यो पे 
विशेष रूप से छद्धितादों परिवर्तन की परम्परा प्रारम्म नही हुई थी। भ्रत दस 
खण्डसानत्य में महाभारत वी कथा का पुनराण्षान है। दहृष्ण वे ईश्वरत्व दे प्रति 
कवि की बँप्णावी भावना निष्ठा से व्यवत है। इस काव्य वी जीवन हृष्टि ब्यवित 
वो कर्तव्य-निप्ठ प्र्म-पालक, ईक्वर-विश्वासों होने का सदेश देतो है । 

नहुप 

महाभारत में वशित स्तेत॒त उपास्थानों मे नहुप का उपराझयान उद्योग पते 
के ग्रत्तगत हैं। नट्रेप - जीदत की महत्वपूर्ण घटना स्वग की अच्यक्षतां भर वहा 
से उसका पतन है। इस घटना ने कवि को प्रभावित किया। गुप्त जी ने स्वयं 
भूमिका में उल्लेख किया है व्यास देव के द्वारा वशित इस झाझरुयात से हाप्ट 
दिखाई दिया वि मनुप्य वार-बार ऊँचे-ऊंचे उट्ले का प्रयत्न दरता है गौर मानवोय 
डुबंलवाएँ बार-बार उसे नीचे ले श्राती है। ममुप्य को उन पर विजय पानी ही 
होगी । इसके लिए उसे साहमपुर्येक फिर छठ संडा होता होगा । तंव तक, जब तव॑ 
वह पूर्णेता प्राप्त दे कर लेगा--* कवि के इस कथत से स्पष्ट है कि 'नहुप रचना 
वा झ्ाघार व्यकित का पुरुपाथ है। वह इस कथा के माध्यम से व्यतित की मानसिक 
दुबल्ता का अ्ध्ययत्त करता है और उन्नति वे हेतु अनथक प्रयास्त की स्थापना पर 
वन्न देता है । 

कथा संप्रहश उद्योग पर्व में यहू वयानक वें अध्याय से १८वें ग्रध्याय 
तक भ्राया है। बवि ने €वें और १०वें अध्याय की कथा पूर्वामास में स्पष्ट करके 
गारहवे प्रध्याय का वभा से वाव्य की सुध्ठि की है । 

नहुप की बयां वा विकास कबि ते नय॑ रूप में झा हैं। महाभारत में 
ऋषियों की प्रार्थना वे उपरात भ्रपनी अममर्थता प्रकट करके थी देवो वे शनुरोध से 
पहुप इन्द्र पद स्वीकार वरते हैं। काम भोगों में लिप्त एक दिन श्ची की उपस्थिति 
वी माज्ञादेते हैं। “नहुप मे कबि ते छाचों के मन मे प्रतात ग्राशका वा चित्रण 
बरोे वर्षा को सु दर मोड दिया है ।* 

विस्तार भय से 'नहुप में निम्तरा-वघ, दत्त वध, इंद्र वा जहा हत्या के अप 
मे जन में दिपने के प्रतगां का उन्‍्लेप नहीं किया गया । 

महाभारत मे नहुप व स्वर्गं-विहार का सत्रेत मात्र है, वाव्य ग्रन्य से 
उर्वशी वे साथ विस्तत विद्वार के चित्रण के साथ सम्मावता के आवार पर स्वर्ग 

तंग की योजना की गई है) क्या वा यह विकास रंसात्मकता की दृष्टि में प्रपेक्षित 


है महुप, सिवेदन, पु० दे 

२ झभण० उद्योग० १११६-१८, नहुप, पु० २० 
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हैं । इसमें श्रनेक मानवीय भावनाग्रों का चित्रण हो पाया है । 

महाभारत में जच्री को बुलाने के हेतु नहुप का स्वर श्राज्ञावाचक है? 'नहुप' 
में प्रार्थना परक । वह शची की उपेक्षा को अ्रयराध मान कर 'नहुप' में उससे प्रणय- 
निवेदन करता है, किन्तु श्रस्वीकृति की स्थिति में इस प्रशव को सम्मान का प्रश्न 
बनाकर आज्ञा देता है । 

महाभारत में इन्द्राणी कुछ समय की श्रवि लेकर, इन्द्र की श्राज्ञा से 
ऋषियों के वाहन पर आने की स्वीक्ृति देती है । 'नहुप' में वह देवताशों की सभा 
में ही यह निर्णय ले लेती है । 

दोनों ग्रन्थों में नहुप के पतन की घटना समान रूप से चित्रित है । 

इस प्रसंग में कवि की तीन नवीन उद्भावनाएं हैं| इनके हारा ही वह इस 
कथा में अपना सन्देश देना चाहता 

प्रथम उद्भावना शचो के ग्रान्तरिक श्रा्ंका की है । इससे कवि ने स्त्री के 
स्वाभाविक कोमल श्रौर भीर रूप का चित्रण करके उसकी हढ़ता का प्रदर्शन किया 
है । कवि का मत है कि शक्ति से न सही य॒क्ति से ही रत्री अपने सतीत्व की रक्षा क 
सकती है । शी श्रयने युक्ति-बल से श्रपने को श्राश्बस्त करती रही औ्रौर अन्त में युक्ति 
से काय-सिद्धि हुई 

द्वितीय उद्भावना नहुप के इन्धत्व के समय नारद की उपस्थिति है। इसमें 
कवि ने नारद-नहुप वार्तालाप में मानव की कर्मर्क्ति की महत्ता स्थापित की है । 
मनुष्य कर्म-शक्ति के कारण देवता से भी मदन है । यही पर कावे मानत्र की दुवच- 
ताओों का चित्रण करता है । उसके विचार मे अधिक समृद्धि प्रधाद का कारण वत 

मानव को वर्मच्युत कर देती है। अधिक झौर अनियंत्षित कामभावना से मानव 

श्रवनति की ओर जाता है अ्रत: नारद मानव के ग्रुणों को स्त्रीकार करते हुए भी 
श्रान्तरिक असुरों से बचने का संदेश ढेते है । नारद के सन्देश मे कवि का मानव-जाति 
को सन्देश है। 

तृतीय उद्भावना उर्वशी और नहप के संचाद रूप में की गई है | नहप धरती 
पर जल-ब प्टि श्रोर स्वणु-त्रष्टि का श्रादेश देना चाहता है। उर्वंी यह कहकर रोडता 
दे कि श्रनायास ही सब कुछ पाकर मानव प्रमादी बन जायेगा | श्रभाव-प्रस्त धरा 
गे सम्पन्तता से मानव श्रकमं ए्य हो जायगा ।* जीवन में संयम और श्रादर्ण मान- 


2: उन 02 
म० उद्योग० ११।१७-१८, नहप, प्‌ ४८ 

म० उद्योग० २ २१।७ नह्प, पृ० ५६ 

पायमे प्रयास बिना लोग प्ाने-पीने को, 

फिर क्यों वहांयेंगे वे श्रम के पसीने को 

हांगे श्रकरण्य, उन्हें ब्यायया नहीं सुझेगा, 

फाई दुद मानेगा, न जनेगा न बूकेगा । नहप, पृ० ३३ 
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व॒ता के मुख्य गुण प्रति सम्रद्धि से तप्ट हो जायेंगे । 


पाराश रूप में कहां जा सबता है वि नहुप का स्वर्ग का राजा बनना मानव 
के देवीय गुणो के झ्ाधार पर उन्नति का प्रतीक है भ्रौर पतन मानसिक दुर्दल- 
ताग्मों के द्वारा पथम्नप्ट होने की स्थिति । मानव को भ्पनी दुर्बलता पर विजय पातो 
चाहिए, तभी वह अपने श्रम का आनन्द उठा सवेगा । 


कोन्तेय-कथा 
प्रामगिक वृत्तो पर ग्राधारित काव्यो में उदयशव॒र भट्ट का वीन्तेय-क्था 
प्रमुख काव्य है । प्रस्तुत काव्य में लेखक ने घनप्वे वे प्रशुन और किरशितवेषपारी 
शिव दे युद्ध वो प्रमुप आधार स्वोकार क्षियां है।'कोन्तेश्क्था शॉपक से यह 
काव्य पात प्रधात भाछुम पडता है, विन्‍्तु काव्य-कथा का विक्रास घटता को लेकर 
हँआ्ना है । 


क्या सग्रहण वनपर्व दे अध्याय ३-७३६४ के झ्ाधार पर इस प्लास्यात का 
प्रारम्मिक रूप स्थापित है | हिमालय दीर्पकान्तर्गेत को दया कि की मौलिक सुर 
है भ्रौर ग्रध्याय ३६ वे अनुरुप कप्ट-क्यथा का आयोजन क्या गया है । अध्याय 
३७ का सक्षेप तप शीर्षक में किया हैं। दिशां हष्टि का आधार भी ३७वा 
अध्याय हैं| 


अध्याय ३६-३६-४० का सक्षेत्र बर-प्राप्ति शीपंक में किया गया है । इस रुप 
में यह खण्ड काव्य 'महामारत वे लधु वत्त पर आधारित है। मल ग्रथ में क्या- 
विकास इस प्रकार है ॥ 


दते बन में एक वार व्यास जो पाण्डवों के पास आधे और युधिप्टिर वे धय 
को दूर करने के हेतु उनको प्रतिर॒मृति विद्या का ज्ञान कराया तथा यह विद्या अजु न 
को प्रदान करते के दिए वहा | न्यास जी के सवेत से भजु न इन्द्र कील पर्वत पर 
इन्द्र वी आराध॑ता वरते हैं । इन्द्र के परामर्श से शिव की स्तुति करते हैं। तिव 
परीक्षार्य किरान के वेप में युद्ध करके प्रजु न को पशुपतास्न दे देते है 


परिवर्तेन परिवर्धन महाभारतीय बथा-विकास वी प्रृष्ठ-भुभि भे कवि हिमा- 
लय व घित्रण करता है । हिमालय भारतीय साम्हतिक संघर्ष के इतिहास का वह 
स्थल हैं जहा प्रनेकः सस्कृतियों का संघर्ष एवं समाव॒य हुपमा । शिव इस समस्वय के 
महान प्रेरक, और समत्वित सक्झृति वा वाम छिव ससस्‍्वृति थां। विद सस्कृति के 
कारण दानवों, देवो एवं भानवी में समानता वा प्रसार हुआ | अभुन ऐसे टिद से 
वर प्राप्ति के लिए प्रांते है 


इसके वाद महाभारत” की क्या प्रारम्भ होती है। महाभारत” में सभी 
भाई एक साथ बैठकर युद्ध, दया, क्षमा आदि विषयों पर वादलिप करते हैं । भीम- 
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द्रौपदी पुरुषार्थ के समर्थक है तथा युधिष्िर क्षमा के महत्व का प्रतिपादन फरते हैं 
स्तेय कथा' में यह विवेचना घर्मराज की अ्रनुपस्थिति में होती है। वातालाय ईे 
मध्य धर्मराज व्यास जी का सन्देश लाते है।* महाभारत में इच्ध तपस्वी के वष 
मे मार्ग में श्रजुत को मिलते है एवं वरदान देने को कहते हैं पर अ्यु त की इच्छा के 
अ्ररसतार गिव के दर्शन के लिए श्रादेश देते है । 'कीन्तेय कथा में तपस्या के उपराच्त 
इन्द्र के दर्णन होते है ।* 'महाभारत' में इच्ध प्रजुन का वातलाप सक्षिप्त हू के धि्‌ 
पेज विस्तार से चित्रित किया है। 'महाभारत में श्रदभुत मिट्टी को प्रतिमा को 
पुप्पमाला किरात के गले मे देखकर शिव को पहचावते है 'कौस्तेयकथा में उनका 
गवित देखकर ही किरात के शिव होने का भ्रम होता है ।* 
समीक्षा . हिमालय को शिव-संस्कृति तथा अन्य संस्द्तियों के उद्गम स्वत 
के रूप में मानना कवि की परम्पराबादी हृष्टि है। भारतीय साहित्य में हिमालय का 
महान आदर है। वह निरचत ही प्रथम सृष्टि-स्थल और कैलाश के रूप में मान्य है । 
यद्यवि यह विचार कवि ने तवीन रूप से प्रस्तुत किया है किन्तु इसका श्राधार प्राचीन 
साहित्य हो है । 
इस काव्य में भट्ट थी की मुख्य स्थापना थक्ति-संचय की रही है। धर्म, क्षमा, 
दया सहज मानवीय गुण है किन्तु श्रावताइयों का सामना इनसे नहीं होता । उनके 
हेतु धक्ति-संचय ही प्रावश्यक है । द्रीपदी, भीम, प्रजुन के मानसिक क्षोम में दया- 
धर्म की प्रतिदुलता का नहीं, अपितु चक्ति दी तदूविपयक श्रावश्यकता पर भी उम्र 
ने मानने के विरोध में ग्तानि का चित्रण किया गया है । कवि वीर भोग्या वसुस्धरा 
के सिद्धान्त में विध्वास रखता है और इस विश्वास की सथकत श्रभिव्यक्ति करता हैं। 
वीर ही तो भोगते व्युत्थरा स्वदीय॑ ते 
प्रवीर्य चर कीट सम मरते जनमते ।” 
कवि धर्म, पुर्पार्थ, भवित श्रोर क्षमा के सैद्धान्तिक व्यावहारिक विवाद के 
स्थान पर केवल स्थिति परवा मानसिक क्षोभ की व्यंजना करना चाहता है, शर्त: 
वर्मराज की अनुपस्थिति अ्रनिवार्य सगझी गई। घधर्मराज के श्रभाव में सभी भाई 
अपने-प्रपने क्षोभ की उन्मुक्‍त श्रन्िव्यक्ति कर सकते है । 
तय थोर दिना-हृष्टि के परिवर्तन सोहेग्य किए गए है। महाभारत में मार्ग 
में इत्र के मिलने और अजु तन से शिव की आराबनां के लिए कहने में श्रतौकिक 
स्पर्ध हो जाता है । जबकि कवि शअ्रति प्राकृत तत्व को यवाप्नम्मव बुद्धि-सम्मत बनाना 
चाहता है| इच्ध मद का प्रतीक है, भौर शिवस्रिद्धि का, श्रश्धु न तप में साधना 
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ब्रते हैं, साधना से सिद्धि प्राप्त होती है और वार्य सफल होता है । 

ठप के उपरान्त प्रजु न एव इन्द्र की वार्ता में पाण्डवों का दु ख ब्यजित हमरा 
है। 'महामारत मे थे सर्वेया दिव्य शक्ति सम्पन्न पाज हैं, केदि ने मानवीय दुदंवता 
क्तीम, आशा-निराशा से युवत उपस्थित करते, उन्हें यथासम्मत्र मानवीय पांचों वी 
श्रेंणी मे रतने का प्रयात किया है। काव्य में दु स की व्यायक् भ्रमिव्यवित दंग यहो 
कारण है। ग्रजु न की श्रेप्दता दा प्रतिपादन “महाभारत” के झाचार पर ही हुप्रा 
है। इन्द्र वे दाज्दों मं अजु न की शक दवा विश्वाम नायक के हढ रूप को व्यक्त 
करता है। यहा कवि सत्व, रज, तम, तथा जीवन की अनेक शक्तियों के सन्तुलित 
झारर पुदुप वी महँत्ता व्यक्त करता है। केवल पधर्मात्मा उपासता वा झाधार है। 
केवल शक्तिज्ञादी उृड है । देवल सौन्दर्य भी त्याज्य है--भ्त झजूु पर विजय पाते 
के लिए थुगा, कर्म, नीति, घर्मं श्रौर शक्ति का यथासम्मव समवय झ्ावश्यक है। 

क्या का भन्विम परिव्तेत झात्म-शक्ति को मतत्ता का प्रतिपादन करता है । 
साधना की पूर्ति के साथ व्यक्ति वी चेश्नना में स्वाभाविक भागा आती है। झजु ने 
तप की पूर्ति के साथ चारों भोर धालोक देखता है गौर युद्ध के उपरान्त वर प्राष्दि 
होती है । 

'महाभारत' मे इस क्याह का उद्देदय प्रजु न का पायुपतास्तर प्राप्त करना है । 
महादेव ने धर्म तथा न्याय की रक्षा-सृष्टि की अक्षुण्सता बनाये रसने के लिए भजु न 
को पाशुपत अस्त्र दिया। भ्रजुन ते इस ,अस्त्र से अन्याय के समर्थत्रों करा महार 

किया और धर्म को रक्षा को | कदि झाज के जीवन के सदर्भ में मीदाक्ति की महत्ता 

का प्रतिपादन करता है। प्रस्तुत क्या वे आधार पर उसकी जीवन-हष्टि की 
ध्याध्या इस प्रकार हो सकती है । 

जीवन वा सान्विक रूप है धर्म और घृरियत रूप है 'सहार' तथा “बुद्ध' । 
लौक-जौवन में धर्म की स्थापना के लिंए क्षमा, दया, करुणा की रक्षा के लिए दण्ड 
का प्रयोग भी होता है | भनन्‍्यायं व धर्म एव मस्दृति के स्थायी तत्वों वो है।नि के 
निवारणाथ दावित की आवश्यकता होती है। झंत जातीय, राष्ट्रीय भौर सास्क् विद 
उन्नति के लिए शजित अपरिहार्य तन्‍च है । उसी हेतु कबि का प्रतिपाद्य है “शक्ति- 
सचय । झाज के जीवन में पाप, भ्याय झोद घर्म को लाश करने वे लिए तथा 
सास्कृतिक उत्थान के हेनु वलपूर्वक प्रासुरी बृत्तियों का दमत होना चाहिए। झोत- 
तायी वध्य है | यह वध हत्या की श्रेणी मे न झाकर पृष्य वी श्रेणी में भाता है, 
झत कवि प्रन्याय के सचवत विरोध के लिए झविव-सावना का समर्थन करता है । 


शल्य-चघ 


'महामारत' के स्वत उपाख्यानों पर रचित काव्यो में सामास्यत युद्ध 
चित्रण तमण्य है। 'दमयन्ती, 'नलनरेश', 'विदुलोपाह्यान , 'एक्लन्य झादि प्रमुख 
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विग्द्ध बतावर भ्रस्वीकार करता है ।* 

अध्वत्थामा के परामर्श पर शल्य का सेनापति बनना, दइह्य दा अपनों वीरता 
का बणन, इंप्ण का यूधिपष्ठिर को शल्य-वध दे लिए तैयार कदनतां प्ादि प्रसंगो को 
सकुचित शैलो मे बणित किया है । 

यद्ध प्रसा में इन तीन घटनाँप्नो की प्रमुखता है| 

दोनो सेनाग्रो का युद्ध-अभियान और भवु्त युद्ध, शल्य युधिप्ठिर सम्राम, 
शरंय-वघ के उपरात सवुल युद्ध । 

'महामारत' के शुद्ध झा में वोरता और तेजस्विता वा प्रदर्शन, पात्रों की 
झग्रलौविक शवित, रशविद्या के अनेक रूप, नायत्त एवं प्रतिनायक वे अदम्य परात्रम 
का चित्रण प्रमुख है ॥ क्या विकास युद्ध को घटनाग्रों के धात प्रतिधात से होता है, 
भौर प्रमुख वीर के बंप से कथा को समाप्ति हो जाती है । 

ब्यूह रचना और युद्ध वा प्रारम्मिक अभियान, दोनो श्रन्थों में समान रूप 
से वणित है। घटना की प्रमुखता होने बे कारण काव्य से कया विकास वे उत्थान 
पतन के अनेव' स्थल नहीं झा पाये । कवि का ध्यात युद्ध के चित्रण की झोर अधिक 
रहा, झंत इस वाव्य ग्रन्थ पर युड्वर्णन वा प्रभाव भ्रधिक है । 

नवुल के द्वारा कण पुत्री के दद का चित्रण क्तिती वुशलता से कवि ने 
कया है, यह दशवीय है । विरथ होने की स्थिलि में लजुल रथ से नीचे उतरे भौर 
युद्ध करने लगे। 

रथच्दितपघन्वा विरय खपमादाय चर्म च, 
रथादवातरद बौर शैलाग्राजिव बसरी ।* 

५८ >< ८ 
भट घूरवीरों को तरह वह एूँद कर रथ द्वार से 
सम्मुख चला निज झन्‌ के उन्मुक्त खर तलवार से ॥* 

कवि युद्ध चित्रण दे प्रवाह में पात्र वे प्रान्तरिक शौर्य और झोजस्वी क्रिया 
का प्रभावशाली वशुन करता है। शल्य पर के युद्ध की कोई भी महत्वपूण घटना 
कवि ने नही धोडी, भ्रवत्यामा भौर क्‍जुन वे युद्ध मे दोनों वीरो * शौर्य की 
ग्रोजस्वी भभिव्यजना वी गई है। तृतीय सण्ड मे शल्य-वघ को घटना वा चित्रण 
प्रमुख है, ग्रत वंधि इस खण्ड में घमंराज और दाल्य के युद्ध पर वेन्द्रित हो जाता 
है । 'महामारत' मे युधिप्ठिर की वीरता दिव्य रूप से चित्रित की गई है किन्तु कवि 
से दोनो भोडाग्रो वा समान चित्र॑स क्या है। इस प्रसग में कोई महत्वपूर्ण परि- 
वर्तेन नहीं हो पापा । कवि की हध्टि 'महाभ रत के मावानुवाद की श्रोर रहो 
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अन्तर केवल इतना है कि आधार ग्रन्थ में धर्मराज मद्रेध से अधिक नस्त नहीं होते 
श्रौर ऐसा लगता है जैसे अमान युद्ध में शल्य की पराजय हुई हो । कवि ने इस 
चमत्कार को बचाने का प्रयास किया है । 

गल्य-वध वे। उपरान्त युधिष्ठिर की सेना में जयघोप होता है। कौरव पक्ष 
गस्तव्यस्त हो जाता है। इस समय दुर्योधन घबरा उठता है किन्तु कृपाचाय के घंय 
वबधाने से युद्ध करता है । श्रपने को अ्रगक्‍त देखकर सेना के पृप्ठ भाग में चला जाता 
है | मद्रेश के वध का प्रतिकार लेने के हेतु शाल्व के साथ कौरव वीर भयंकर युद्ध 
करते है। थाल्व पाण्डवो को विभाल सेना को नप्ट करता है । महाभारत में इस 
युद्ध को मर्यादा शून्य युद्ध वताया हूँ । ' 

समीक्षा : प्रस्तुत काव्य में कवि ने महाभारत के एक पात्र को लेकर-तत्स 
म्वन्धी प्रमुख घटना को श्रावार बनाया है । शल्प ने उस समय यूद्ध किया जब कौरवों 
को गवित ह्वासोन्मुख थी । ऐसे समय में शल्य की निर्भकिता, तेजस्वित्ता, श्रात्म विश्वास, 
राजमवित, ग्रादि श्रप्रतिम ग्रुणों का उत्कर्ष हुआ हैं। कवि ने घलय को वीरता का 
प्रतीक मानकर चरित्र मृप्टि की | कथानक की दृष्टि से कवि ने महत्वपूर्ण परिवर्तन 

| किये। उसका उदहंश्य महाभारत के श्राघार पर यद्धद-चित्रण ही रहा | कवि 
ने जिस जीवन-हप्टि का प्रतिपादन किया है वह इस प्रकार व्यवत की जा सकती 
हैं। वृद्ध मानव॒जाति का विध्व॑ंसक है श्रतः त्याज्य है। किन्तु अपने बन्धुओ्नों से 
केवल क्षरिक भ्रधिकार तुप्टि के लिए युद्ध करना तो थास्त्र-विरुद्ध श्रौर पातक है । 
अधर्म संयुवत यूद्ध का परिणाम केवल पराजय है। भौतिक शवित के बल पर 
प्राष्यात्मिक विश्वास पर विजय पाना कठिन है । यह सब कुछ होते हुए भो यदि 
युद्ध किया जाय तो प्रपने भौय॑ और शक्ति के अनुसार प्राणान्त तक लड़ा जाय । 
पराजय के भय से भागना क्षत्रिय का कत्तेंब्य नहीं । युद्ध का भी अश्रपना धर्म हैं, 
जिसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिये ।' 

'घधल्य बच में कर्णे, घल्य, दुर्योधन इन तीन विरोधी पात्रों की सृष्टि से 
उयत विचार घारा की सथ्क्त श्रभिव्यक्ति हई है । पाण्डव-पक्ष धर्म श्रौर वीरता से 
सम्पन्न हू किन्तु च्तुच्‌ गैरव पक्ष भी नितान्‍त श्र वर्मा नहा था। इस युद्ध मक वधिने 
कर्तव्य के प्रति निप्ठा, कम के प्रति आस्था श्रौर किसी भी स्थिति का साहस से 
सामना करने की प्रवृत्ति की स्थापना की है। श्रम्य ग्रन्थों में इस प्रसंग के प्राधार 
पर किसी विशिष्ट जीवन-हप्टि की स्थापना नहीं की गईं, इस ग्रन्थ में मुल विषय 
होने के कारण उक्त मत का प्रतिपादन किया गया । 


हिडिम्वा का वृत्त 


महाभारत के प्रादि पर्व में अ्रध्याय एक सौ दक्यावन से एक सौ चौवन 
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तक हिंडिम्बा वा प्रासंगिक वृत्त वणित है । लाक्षागृह से भागने पर मार्ग में एक दिल 
वन में हिडिस्रा भौर पाण्डवों की मेंठ होती है। हिडिम्बा भीमसेत पर भनुरकत 
होती है भ्ौर विवाह वा प्रस्ताव रखती है ॥ भीम हिडिम्वा के 'राक्षत भाई हिडिस्ब 
का वध करके माता तथा श्रग्मज को भ्रनुमति से गॉन्धर्व विवाह करते हैं, भौर 
घटोल्च की उत्पत्ति के साथ यह सम्बन्ध समाप्त हो जाता है ॥ 'महाभारत' मे यह्‌ 
कथानक मुल्य रूप से घटोलच व उत्पत्ति के लिए आता है । 


प्राघुनिक कविधो में मंथिलीशरणगुप्त जी ने इस श्राख्यान पर 'हिडिस्था' 
खण्दकाव्य की रचना की। 'सेवारलि कर्श में मिश्र जी ने इस प्रसंग को नितान्‍त 
नवीन एवं मनोवेशञानिक हृष्टिसे प्रस्तुत किया है। वह्छुत हिछिम्बा का महत्व 
घटोत्कच को माता होने के कारण अधिक है। बहें राक्षमीं होते हुए भी वाय तथा 
सस्कारो से प्रार्य परम्परा मे थ्रा जाती है । 


परिवर्तेन-परिवर्धन आधुनिक वाब्य मे 'महाभारत' की इस कया को ययथेष्ट 
परिवर्तित रूप में चित्रित किया गया है | इन परिवर्तेनों का कारण कवि की हृष्टि 
है । मंयिलीशरणागुप्त जी ने राक्षसी के चरित्र में आायंत्व की स्थापना हेतु मुल 
ग्रन्य की कथा में परिवर्तेत किया । हिडिस्दा प्रसंग सवादात्मक घर्णनामकता लिए 
हैं प्रत इस वण॒वात्मक आास्यान में सवादात्मकता वे कारण वंस्सु विश्राम का 
ग्राधिवव नहीं है । 'महाभारत' के सृपप्ट और ययार्यवादी कथानक मे कवि ने ग्रपने 


शादश्श वा समावेश करके क्या को नवीन रूप दिया है । 

'सेनापति कण मे हिडिम्बा का वृत्त प्रासगिक रूप से आया हैं विन्सु भ्रधिक 
महत्वपूण बन गया है। मिश्र जो की दृष्टि मनोवेज्ञानिक है । उहोने निवान्त नवीद 
धूप से इस प्रसंग का भ्ारम्भ किया है। वम्नु-निर्माण में भी 'महाभारत' का आधार- 
मात्र ग्रहण कर अधिकतर स्वतज वस्तु का विकास छिया है। मं थिलीगरण गुप्त जी 
वे 'हिडिम्वा' मे महाभारत के कयाक्रम का अनु रण करने भयते विचार सगुम्फित 
किये गये हैं। मिश्र जी ने रमति सचारि के रूप मे कथा का विकास किया है भ्रीर 
प्रपनी झोर में क्‍झ्न्दिम स्थल को सोरेश्य जोडा है । 


महाभारत में हिड्विभ्व मानव गन्ध पारर झवती बहन को पाणष्डवों के हन< 
नाय भेजता है।" 'हिड्िसा भे बने के कष्ठी की पृष्ठभूमि में यह प्रसंग प्रारम्भ होता 
है ।* पायली की ध्वनि सुनकर भीम चौँतते हैं। हिडिम्बा प्रगेष की स्पष्ट अभि- 
व्यकित करती है। दोनों में प्रेम सदाप चलता है । विन्म्त होने पर टिडिम्ब झाता 
है । भाई को झाता देखकर “मदहासारत' को हिडिम्दा गअपदाब्दों शा उच्चारण 
करती है । 
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आपतत्येष दुप्टात्मा संकुद्ध: पुरुषादक: । 

सहोदर श्राता एवं एकमात्र रक्षक के लिए राक्षसी के मुख से ःउच्चरित 
उपत घब्द मयदा का अश्रतिकमण करते है। गुप्त जी ने स्वयं श्रागमन की सूचना 
देकार यह प्रसंग ही उपस्थित नही किया : 

श्रा गया इसी क्षण हिडिम्त्र यमदूत सा 
भीरुझों को कल्पना का सच्चा भय भूत सा ॥* 

'महाभारत' में हिडिम्वा भाग जाने का प्रस्ताव करती है ।? यह प्रस्ताव 
सच्चरित्रता के प्रतिकूल है। कवि राक्षसी में भी झायंत्व की कलक देखने के हेतु 
ऐसे प्रस्ताव को चित्रित नहीं करता, अ्रपितु तक द्वारा हिडिम्बा के भ्रधिकार का 
समर्थन करता है । 

न्याय से उन्हीं पर न भार मेरा सारा है, 
रक्षक जिन्होंने एक मात्र मेरा मारा है ।* 

उक्त कथन में कवि ने परिप्कृत रुचि एवं स्त्री के श्रादर्शात्मक रूप की 
ग्रभिव्यक्ति की है। हिडिम्बा स्नेह को भ्रधिकार का प्रघवत बनाकर समपपंण की 
भावना का प्रकाणन करती है। इससे उसके गाहंस्थिदा स्वरूप की भांकी प्राप्त 


कवि हिडिम्ब के चरित्र में भी एक परिवर्तन करता है। महाभारत में 
मृत्यु के समय हिडिम्ब थान्त रहता है, 'हिडिम्बा में बह बहिन के उचित वरचयन 
से सन्‍्तुप्ट होकर प्राण त्यागता है ।” हिडिम्बा भाई का थोक मनाने तीन दिन 
वे; लिए चली जाती है श्रीर बाद में श्राकर श्रपना मन्तव्य प्रकट करती है । 
कवि ने बुन्ती-हिडिम्बा सम्वाद को विस्तार से चित्रित किया है। यह विस्तार 
सकारण है | कवि इसी सम्बाद में कथा की श्रात्मा स्पष्ट करता है । उसकी जीवन- 
दृष्टि को आंशिक शभिव्यक्ति होती है । वह मानव श्रौर राक्षस, श्रार्य-प्रनाय॑, प्रेम- 
त्याग, नारीत्व की वास्तविकता श्रादि विषयों पर अपने विचार श्रभिव्यक्त करता है । 
वर की यथाथं शुद्धि वैर नही, प्रेम है, 
श्रौर इस विश्व का इसी में छिपा क्षेम है ।* 
>< > 
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आते हूँ चढाव से उतार तथा भावेंगे, 
तो भी हम लोग सदा बढ़ते ही जातेंगे ।* 

'महामारत में हिडिम्वा को अ्भिष्यक्ति में पॉरिवारिक कल्पना वा प्रमाव 
है वह छुद्ध काम-भाव के कारण भीम का वरण करती है । 'हिंडिम्वा' मे उक्त भावना 
का चित्रण गाहस्यिक मर्यादा वी सीमा में किया गया है । हिडिम्वा कुली दी स्वी- 
कृति से भीम का वरण झरना चाहती है ॥ उसके मत में माता बनने की इच्छा है। 
उप्तकी पूति का यहो उपाय मानकर वह ऐसा प्रस्ताव व रतो है । 

नवुल और टिडिम्वा वा देवर-भाभी के रूप में परिशस को भौजना कृषि 
की भौतिक उदभावनां है । कवि ने यथास्म्भव महाभारत” के भ्रतिप्राइत तथ्यों 
को दुद्धिसम्मत तथा सयमित रूप प्रदांत क्या है । भपने विचारों कौ पभ्ममिव्यक्ति के 
हेतु कथा में सवाद वा बहुत कुछ मांग कवि को स्वय निरभित करना पड़ा है। यह 
उद्देश्य प्रूंत के जिए आवश्यक भी था। कब्ि ऊच-नीच की क्ृत्तिम पृथकुता भ्रसमा- 
नवा की जिपावल भावना दा विरोध कर दतुज में मानवोय गुणोंकों सम्भावना, 
उमगग प्रधान प्रेम, असम्यो का सभ्य होते की आवाज्षा का प्रवाद्नन करता है । किस्तु 
विचारधारा वी व्यांपक्ता झौर वष्य वस्तु की सीमा के कारण चिन्तन पक्ष अधिक 
सही उभर सा । लवयुग की विचारशाए जिस माता में व्ययत वी जानी चाहिए 
थी उतनी सफायता से ने हो सती, उतका स्वेतमात्र करके ही कृषि सतुप्य हम्ना है । 
महाभारत में भीम हिडिस्पां का बा करने को तत्पर हो जते हैं किन्तु युधिप्टिर 
द्वारा रोक दिये जाते हैं ।* कधि इस जसेग के दिपय में मौन रह गया है। समप्रत 
कृषि का सदेश लोक-जीवन को व्यावह्ारित उपयोगिता ने' आधार पर चित्रित हुग्रा 
है, यह निरचय ही भहामारतीय झाख्यान वा नयरीन भ्रानिखन है । 

'तेदापति कं में लक्ष्मी नारायण पिश्व का दृध्टिकोख कया वी मनोदच॑ज्ञा- 
निक्ता के भ्राबार पर व्यवा हुआ है | महाभांरा-युद्ध-असग को पृष्ठभूमि में हिडिस्वा 
का चिन्तन मानवीय उच्चता वा द्यौदत्र है । हिटिम्दा को पतिकुल की चिन्ता का 
ज्ञान होता है, उसे वह पुत्र पर प्रकट बरती है । पति की इच्छा के लिए भ्रपने जीवन 
का बलिदान करने के उपरान्त पति रक्ना पे हेतु पूत्र का वलिदान बरती है । 

मिथ जौ ते निम्नातित उल्लेखनीय परिवर्तन किय हैं । 

भोम ने हिडिस्वां को नीच वुल जमा मानक र त्याग दिया भौर राजकुल दे 
ऐच्वर्य-विज्ञास में भीम झापत्ति की सहायक पत्नी को मूल गये।३ “महाभारत मे 
घटोत्कच को माता पिता वा ज्ञान है भोौर वह समय-समय पर उनकी सहायता 
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करता रहा है। कवि ने महाभारतीय सत्य की उपेक्षा करके यह सिद्ध करने की 
चेप्टा की है कि माता के बताने पर ही उसे पिता का ज्ञान होता है ।” 

'महाभारत में वन में श्रनायास मिलने पर हिडिम्व भौर भीम का युद्ध होता 
है । 'पेनापति कर्ण में कवि इस युद्ध का सम्बन्ध भीम और जरासंब के युद्ध से जोड़कर 
उत्कृष्ट कल्पना को कलात्मक रूप से चित्रित करता है । हिंडिम्ब जरासन्ध वध का 
प्रतिशोव चाहता है श्रोर नरश्रेष्ठ भीम पर हिडिम्वा पहले से हो अ्नुरकत है। इस 
हुय में कवि ने प्रेम और शत्र ता का पूर्व सम्बन्ध चित्रित किया है। 

हिडिम्त्रा पुत्र को बताती है : 

भाई जो हिडिम्त्र दानवेद्ध बली मेरे थे, 
सह न सके वे नर श्रेप्ठ की सुकीति को-- 
हिडिम्ब को भावता का प्रकाशन करते हिडिस्वा कहती है : 
मार जरासन्ध को यशस्त्री भीमसेन है 
आ्राज बना, किन्तु उसे मार के समर में 
लेना प्रतियोध मुकको है मित्र वध का ।* 
निश्चित ही यह कल्पना ब्रत्यन्त सुप्ठ और महाभारतीय प्राज्यान को एक 
नयी दिशा देती है। राक्षसों के विस्तृत परिवार की सम्भावना में हिडिम्पर का बैर 
स्वाभाविक और तकं-संगत दिखाई देता है 

भीम एवं हिडिम्ब्रा के युद्ध की नवीन कल्पना के साथ कवि हिडिसम्वा भर 

भीम के प्रेम-प्रसंग को भी नये रूप में चित्रित करदा है। हिडिस्बरा पूर्व प्रेम के कारण 
भीम को देखकर द्रवित होती है । भीम उस द्रवशभीलता की प्रतिक्रिया इस रूप में 
व्यक्त करत रद ; 
कक देवि, देखकर मुझको 

द्रवित हुई थी तुम भूलता नहीं हैं में । 

पाह थक्ति मैंने श्रनजान उन आँखों से 

ठखा एक वार जब तुमने ममे लगा 

पाव किया आाज मैंने दुर्लभ श्रमृत है । 


हीं ता महाभारत की कामासक्त्त हिडिम्वा भ्रौर उसे मारने को तत्पर 
भीमसेन, शोर के दा यह प्रम का उज्ज्वल प्रेरणा दायक स्थिति | भीम के मस से 
उक्त प्रमिव्यक्ति में पौषप के 


नारात का कॉोमलता के प्रत्ति श्राभार प्रदर्शन 
. , हीमारत में घटोलक्कब की उतत्ति के उपरान्त हिडिम्वा भाम से विलग हो 
जाता हू। बह सत्य कवि ने बरस के रिश-काय सम्बन्ध को परिवत्पना से स्वीकार 
लक न नदी लक] 
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किया है। कवि की वल्पना है कि यह दिलंगता तत्कालीन सामन्तीय परम्परा के 
प्रतीक चशभेद के कारण हुई । महाभारत मे ऐसा कोई संदेत नहीं है ॥ काव्य मे 
स्वय भीम इस तथ्य को स्वीवार करते हैं । 
यौवन वे मद में बनाया जिसे ध्रेयसी, 
गौर फिर छीड दिया बुल के विचार से ।" 

कृधानक की दृष्टि से कदि के उदद परिवर्तनों में घमका विपणिगत हृष्टि- 
कोण निहित है | समग्र ग्र/य में पाण्दवों के चरित्र को इस प्रकार की त्थिति मे 
प्रस्तुत कर ग्रपकर्षात्मक रूप देने कीं प्रवृत्ति की प्रधानता मिलती हैँ । यह सर्व स्वी- 
कृत तथ्य है कि' भोम ने हिंडिग्वा को इच्छानुमार विवाह कर सन्‍्तान उत्सन्त की-- 
मीम के प्रेम का यह प्रधान हार्त थी कि पुत्र उत्मान होने के उपरान्त वह साथ में 
ने रहेगी ।* बह युग स्तो-गुरुप से स्पष्ट सम्बन्धो का युग था झत ऐसी स्थिति की 

कल्सना अ्व्यावहारिक नही है । भ्रत इस परिवेश में पाप्डदों के चरित्र का अपकर्ष 

करन तत्तालीन स्थिति वी उपेक्षा करके मनगाने प्रर्यों का भारोपण होगा ॥ 

उक्त परिवर्तनों वी स्रीमा में कवि ने हिडिम्वा, घटोत्तच और भीमसेन का 
भावनाओं का इन्द्र क्लात्कता से चित्रित क्रिया हैं। महाभारत के दिल्य शकित 
सम्पन्त पात्र को मानवीय सुल-दु ख वी झनुयुति का भ्रवत्तर देकर चारित्रिक विकास 
बा सवीन रूप उपस्थित पिया है। महाभारतकार ने समक्ष मानप्तित्र नन्‍दींका 
प्रशत ही नही था वहा दित्थपात्र, असुर, ऋषि सब अपनी शक्तियों से भतोमाति 
परिचित हैं । 

हिडिम्वा के पुर्वानुराग के रूप में की गई वल्यना के द्वारा कवि स्तियोचित 
मर्यादा और सरलता को रक्षा करता है। उसके झीीय॑ प्रदर्शन में जीवन का उज्ज्व- 
लतम हूप चित्रित कर स्त्री वे सभी धर्मों भ समान सहयोग कौं प्रतिष्ठा करता है । 
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महाभारत में चरित्र-सित्रण 
आधुनिक काव्य में चरित्र 
वर्तमान कॉल में चरित्र 


पचम अध्याय 
महाभारत के चरिन्र-चित्राा का प्रमाव 


महाभारत के क्था-प्रभात की विवेचना करते हुए हमने देखां कि सभी 
वैबियों ने प्रपती विधारधारा और युगन्दृष्टि वे! कारण कथा मे सोदह्देश्य परिवतंत 
ब्रके प्रतिप्राकृत तत्वों का बृद्धि-सम्मत समाधान खोजने की चेप्टा की । कथामक 
का प्रभाव भ्रधिकाश यथावत रहा भ्रौर सभी परिवदनो को पृष्ठभूमि में सामाजिक 
मनोर्वज्ञानिव स्थितियों को ग्राधार बनाया गया। “महाभारत की कथा को कतियों 
ने स्वत रूप से ग्रहण कर चरित्र-संध्टि मे नवीनता का समावेश किया। झाघुनित 
युग के धारम्मिक चरण का साहित्य इस तथ्य वा द्योतक है, कि राष्ट्रीय एवं सात्क- 
तिक पुरर्जागरण को सीमा में, कवियों ने प्राचीन कया और चरित्रा को नतीन संदर्भ 
में चितित करते युगन्सजगता का १रिचय दिया। यह निवियाद रूप से कहां जा 
सकता है कि महाभारत के कृष्ण, युधिष्ठिर, भ्रजु न, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण भादि 
प्रमुख चरित अयोध्यामिह उपाध्याय, मैथिलोशरर गुप्त, दिनकर प्रादि कवियों के 
द्वारा नवीन रूप में चित्रित हुए हैं। ये सभी पात्र एक ओर प्रपनी मूल विशेषताओं वे 
साथ ग्रभिव्यवत हुए हैं, दूमरी श्लोर मवीत युग का प्रतिनिधित्व भी कर पाये है । 


महाभारत चरित्र चित्रण. विज्षेषताए 


प्राचीन प्रयो वा स्वछूप घामिव एवं साहित्यिक दोनों थघा। वे सभी ग्रम्य 
पुराण शैली में लिखे गये इतिहास भी हैं और घामिक विधारधारा से पूण साहित्यिक 
ग्रन्थ भी । भरत “महाभारत वी चरिन-सुत्टि प्रतिपाद्य के अनुरूप ही झलोजिक है । 
वहां पाल अपनी श्वित से क्‍ग्ननभिज्ञ नही और यदि वोई संधपं है, तो समान शंवित- 
शाली पात्रों मे है। मानसिक दढ्व ढ़ जैसी रिथति बुछ हो पात्रो मे आ पाई है । बुन्ती, 
युधिष्टिर, द्रौपदी, कर्ण ग्रादि पात्रों में यह इन्द्र कही-यही पर उभर कर व्यक्त हुपा 
है। दिव्यलावित सम्पन्न परातों का मानवीय पावों से निकट सम्बन्ध भी समस्त वाता- 
वरण को झलोतिक श्ञकित से प्रकाशित करने मे सहायक है। महाभारत का प्रपयेता 
परम्परा से ही यह जानता है हिद द् पुत अजुन विजय होगा | वर्ण और शभ्रजुत 
का सधपं मानो दो दिव्य शक्ियों का सथर्प है । इसमे अभजुन की विजय परब्रह्म 
क्ष्प्ण की विजय हुँ। दस प्रशार महाभारत की चरित्र-सुष्टि में घटनाशो का स्थान 
अधिक है, मनोव॒॑त्तियों वा कम । 

'महाभारत में चरित्र-समृप्टि का झ्राघार यथार्यवादी श्रवृत्ति शौंर ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि हैं। महाभारत में चित्रित समी सात्विक पान अपनो ग्रपनी सीमा में 
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प्रादर्भवादी हैं । उनके प्रत्येक कर्म के पीछे श्रादर्ण का श्राधार दिखाया गया है ! वे 
वीरत्व के तेजोंदीप्त जीवन के मध्य ग्रपनी चित्तवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते 
इन चरित्रों में सबसे प्रमुख उल्लेखनीय तत्व है इनकी निर्भवता और स्पप्टवादिता, 
ये जीवन में विविध और यथार्थवादी है? । व्यास जी ने चरित्रों का श्रालखन 
प्रत्यन्त साहस के साथ किया है। उनमे ग्रात्मनिर्भरता, प्रुरुषार्थ पर श्रट्टट विश्वात्त, 
व्यवहार में गक्ति श्रौर कल्याणकारी वृत्तियों का समन्वय, कुछ ऐसी विशेषताए हैं 
जिनसे इन सभी पात्रों के गुणों को श्राधुनिक काव्यकारों ने दो रूपों से ग्रह 
किया है । 

प्रथमत: अ्रवरिवर्तनीय गुण, ट्वितीयत: युग की भावना के श्रनुरूप परि- 
वर्तनीय गुरा । कृष्ण महाभारत” में युग-पुरुष, ब्रह्म के श्रवतार, ईइबर, नीतिन्न 
सभी रूपों मे चित्रित हैं। आधुनिक कवि कृष्ण को चाहे उसी अ्रास्था से इंदवर न 
माने किन्तु 'महाभारत' के बुद्ध में उनके योगदान की दिव्यता को श्रस्वीकार नहीं कर 
सकता है श्रौर अपने समय में कृप्ण ने असुरों के संहार श्रौर मानवत्व को प्रतिप्ठा 
के लिए जो कुछ किया उसको श्राधुनिकर सदर्म में प्रस्तुत करके 'यदा यदाहि वर्मस्‍्य 
**** की उक्त को नवीन श्रालोक में उपस्थित करता है । इन चरित्रों की प्रमुख 
विशेषता यही है कि ये अपने व्यवहार श्रौर मानसिक सन्तुलन में विशिष्ट सजगता 
लिये हैं 

वीर युगीन चरित्र : महाभारत' का प्रत्येक पात्र वीरयुगीन विचारधारा को 
प्रतिनिधित्व करता है । उसे श्रात्म थौय॑ पर अद्ूट विव्यास है । वीर युग में वीरता 
ही धमं, नैतिकता श्रौर सामाजिक सात्विक्रता को नियंत्रित करता है। व्यवित्गत 
वीरत्व के प्रदर्णन के श्रन॒रूप श्रास्वात्रों तथा मियमों में परिवर्तन सम्भव है । नियंत्रित 
ग्रौर संयमित बीरत्व का प्रदर्शन उत्तर वर युग में होता है ! 

बीर युग में व्यक्ति की थारीरिक वीरता व्यवितगत श्वक्ति का महत्व सर्वा- 
घिक होता है। वही पात्र महान श्रौर श्रनुकरणीय है जो श्रविक वीर श्रौर 
गवित सम्पन्न है । भारत के सभी चरित्र उज्ज्वल हैं, गरवित को श्रदम्यता के 
प्रतीक है--वे युद्ध ते विम॒त होना नहीं जानते, णत्र्‌ की ललकार पर युद्ध करना, 
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महाभारत के घरित्र-चिय णे का प्रभाव २६७ 


युद्ध को कत्तंव्य समझ कर लड़ना, और भाग्य की बल्लबत्ता को स्वीवार करना भ्रादि 
प्रमुख गुणों का प्रसार ही वीर युग के चरित्र में व्यापक रूप से प्रदर्शित होता है ।'" 
यही कारण है कि 'महाभारत' पढ़ने के उपरान्त ऐसा लगता है कि यह युद्ध दुर्योधन, 
भोष्म श्लादि वीरो की व्यक्तिगत कहानी है ।* 

प्रो एन० कें० सिद्धान्त वे विचार पाश्चात्य लेखको से प्रभावित हैं--उनको 
'महाभारत' के दीरो वे सघप में व्यक्तिगत सधप प्रधिक दिलाई देता है । वास्तविक 
स्थिति ऐसी नही है। “महाभारत” भे कौरवो और पाण्डवो का सघप जाताौय स्तर 
पर हुआ है। कौरवों को परास्त करने से पृद जरामध भोर शिशुपाल का वध इस 
बात का दयोतक है कि पाण्डदवों के शविति-सचय में भारतीय झाय परम्परा का रक्षण 
विद्यमान रहा, जबकि कौरवों के पक्ष से उस परम्परा का साक्षात हनन दिखाई देता 
या। प्रत कृष्णा ने पाण्डवों का पक्ष लिया | भ्रह सत्य है कि इस सामूहिक स्तथप की 
विजय भ्ौर पराजय कतिपय प्रमुख व्यवितयों की शक्ति पर ग्राघारित थी सिस्‍्तु 
उनके व्यवितगत द्वप की ही संघर्ष वा मूल कारण नही माता ज्ञा सकता । 


देवक्तिकता भौर सामाशिक्ता महाभारत के पात्रों में जहा व्यक्षिगत 
नौरत्व प्रमुख था बढ़ा सामाजिक दापित्व की भावत्रा भों उतनी ही प्रबल थी । 
पहले तो उनका बीरत्व प्रदर्शत ही सामूहिक हित के लिए होता था | यदि जरासध 
प्रतेक राजाग्रों को पक्ड कर बदी न बनाता तो उसका वध करने की आवश्यकता 
न पड़ती | यह भो स्वाभाविक है कि जोराजा स्वार्थ तुष्टि के लिए परिवार के 
साथ युद्ध कर सकता है, वह सामान्य प्रजा पर अत्याचार भी कर यक्‍ता है । 

वौर युग के चरित्र का नैतिक मानदण्ड धामिक या सामाजिक न होकर 
वैयक्तिक होता है । प्रत्येक व्यदित विजय-प्राप्ति के लिए जो बुछ करता है वह 
सर्वथा उचित है। इसीलिए धर्म बे शितने रहस्यमय रूप महाभारत! मरे प्राप्त 
होते हैं उतने सम्भवत प्रय ग्रन्थ भे उपलब्ध नही होने । चिन्तन की प्रधानता वोर- 
युग के चरित्रो वा स्वाभाविक गुण नहीं है, चिन्तन किसी कमी पान में भ्पवाद 
स्वृष्प पापा जाता हैं। 

प्रदम्य वीरत्य के साथ तपस्या और त्याग को भॉावनां को समावेश भी वीर 
युग के चरित्र में पाया जाता है। ये चरित्र वीरता ने चमंतारिक कार्यों के साथ 
तप्श्चर्या में भी उतने ही साहसी हैं। प्रजु न इस दोनों रूपा का प्रतिनिधित्व करता 
है! अर्जुन के प्रतिरिक्त तपश्चर्या में जयद्रय, लौविक त्याग-भावता पर ऋपित्व 
के प्रतिनिधि रूप में द्रोसाचाय भौर भीष्म आदि के नाम उल्लेखनीय है ॥ 

प्रेम या क्षेत्र महाभारत वे पातो में प्रेम वे क्षेद मे एकनिष्दता का प्रभाव है । 
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२६६८ महाभारत के चरिव्र-चित्रण का प्रभाव 


'महाभारत के प्रमुख वीर चरित्रों में प्रेम भी राजनीति का श्रंग है। वीर युग में 
वहु-स्त्री परम्परा विकसित रहती है। 'महाभारत' में श्रजु न, भीम तथा प्रन्य प्रमुख 
वोरों की स्त्रियों का स्पप्ट उल्लेख है। भ्रादर्शवादी भावना के श्रनुसार वहुस्त्रीत्व 
चरित्र का दोप है, पर वीर युग की भावना में यह दोप नही भाना जाता है । 


बन # 


सारांश यह है कि “महाभारत' में जिस रूप में चरित्र का विकास हुप्रा है 
वह यथा्थंवादी धरातल पर युग के श्रादर्शात्मक रूप का प्रकाशन करता है। प्रत्येक 
चरित्र का कार्य यथार्थ की सीमा के भीतर है पर उसका चरम-लक्ष्य है श्रादर्ग । पाण्डवों 
के पक्ष को महाभारत” में घमं सम्मत, आदर्शवादी श्रौर यथार्थ की कठोरता के साथ 
भी उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया गया है। कौरव पक्षाय वीरों में भी द्रोण, विदुर, 
भीष्म, ग्रादर्शात्मक पात्र है । इनके चरित्र की स्थिति भी विरल है। ये श्रघर्म का 
पक्ष लेते हुए भी धर्मात्मा बने रहते है । द्रोण और भीष्म कौरवों की श्रोर से युद्ध 
करते है पर हृदय से पाण्डवों की विजय चाहते है । महाभारतकार इस स्थिति से 
लाभ उठाकर इन चरित्रों में मानसिक हन्द्र की स्थापना कर सकता था पर युग के 
प्रादर्श की व्याख्या के श्रनुसार वह ऐसा न कर पाया । भीष्म, द्ोरा मन से पाण्टव पक्षीय 
होने की उद्घोपणा कर देते ह--भीप्म पाण्डवों को ग्रवध्य घोषित करते हैं, इस 
पर भी युद्ध करते है । व्यक्तिगत कर्तव्य और व्यक्तिगत प्रेम तथा संघर्ष का क्रितना 
प्राग्वयंजनक समन्वय इन च्नरित्रों में हो पाया है । 


आधुनिक काव्य में चरित्र 


श्राधुनिक काव्यकार महाभारतकालीन दिव्य वातावरण की सुप्टि नहीं करता । 
उसके दिव्य पात्र भी मानवीय हो जाते हैं और यदि मानवीय नही होते तो भी 
उनकी सत्ता मानव से ऊची नहीं है । इस काल के प्रबन्ध काव्यों, “ कृप्णायन' 'जयभा- 
रत 'नेनापद्ति करा! 'रब्मिरथी श्रादि में महाभारत” के सर्वशवितमान पात्रों का 
बिन्ग्य मानवीय घरातल पर या गया है। थे उच्च-शबित सम्पत्त है--उनमें 
दिव्यता का आरोप करके बुद्धि-सम्मत बनाया गया है। उदाहरणार्थ महाभारत 
दः हुणण जहा कृ खवतार, सवगवित मान, लोला कर्ता टै : किन्तु प्राधुनिक काव्य फेः 
इफपय महामानव ही है--उनमे बुद्धि और शक्ति का आधिययय है, श्रतः वे महान्‌ श्रौर 
हे हैँ । इसक साथ कुछ बंप्णाव भवत श्राघुनिक कवियों ने-जिनमे मैथिल्रीयरण 
इप्त प्रमुख है--$प्ण के ब्रह्मसप को ही ब्रास्या से ग्रहण किया है । 


मानव जीवन पर झावारित प्रवन्ध काव्यों में कथा-विकास के साथ चरित्र 
सृष्टि महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है । कवि प्रपनी विचारधारा को यग-सापेक्ष श्राधार 
पर चरित्र के द्वारा ही अभिव्यवत्त करना टै। वह श्रास्था-सम्पन्त हैया नहीं, 
परम्परावादों हैँ या प्रमतिणील, समनन्‍्वयवादी है था किसी एक प्विद्धान्त का प्रति- 


महामारत के चरित्र-चित्रणु का प्रभाव २६६ 


पांदक, इन तथ्यों की व्यजता उसकी चरित्र-हृष्टि से ही ज्ञात होती है। श्र 
प्रबन्ध काव्यों मे महाभारत के पात्रों का चरित्र-विकास्त प्रस्येक कवि के अपने हृष्टि- 
कोण के आधार पर हुआ है। भ्राचाय शुकक ने स्पष्ट किया है--'हृदय पर नित्य 
प्रभाव रखने वाले रूपों धोौर व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य 
प्रवृति के साथ मंनुप्य की अन्त प्रवृत्ति का सामअस्प घटित करती हुईं उसकी 
भावात्मक सत्ता का प्रसार करती है। क्विज्वरित-भूमि के प्रसार-क्षेतर मं जिस 
जीवन हृप्टि बे आधार पर, भावात्मक सत्ता वा प्रसार करता है वही चरित्र-चित्रण 
है | चरित्र के द्वारा ही कवि मानव का उच्च भूमि में प्रतिष्ठित करता है प्रौर दिव्य 
दावित को मातवोप क्षेत्र के मध्य झ्वतरित करके मानवता का प्रसार करता है । 
हिन्दी साहित्य म॑ उपलब्ध आदिकाल से प्रव तक के प्रद्॒घ कांब्यों मे चरित्र का 
यह विपयय ही काव्य भौर पुराण की इृष्टि-भेद की स्थापना बरता हैं । उदाहरणाय 
रासी मे प्रृथ्वीराज के चरित्र को दिव्य भूमि में प्रतिष्ठित किया गया है। 
रामचरित मानस में दोनो भूमियों का समन्वय किया गया है ग्रौर 'कृप्णायन' मे 
कृष्ण की दिव्यता को मानवीय श्रावरण देकर ज्ौक-जीवा के मध्य प्रीष्दित करके 
कृष्ण को प्रतोकिकता को भी मानव मत के लिए सुलभ बनाया गधा है । 

यह हमने पहले ही स्पष्द किया है कि प्राधुनिक काव्य में महाभारत क 
चरित्रों के पुनरात्ेखन की प्रवृत्ति मुख्य है। यह प्रवृति जीवल साहित्य की 
सजीवता का परिचायक है । इसके भ्राघार पर दो वर्ग #ए जा सकते है । 

१ पुनरुत्थान युग, २ वर्तमान युग । 

पुनसत्यान युग की प्रथम प्रवृत्ति मुल से पृर्णत सम्बन्ध बनाए रखना है । 
इससे कवि पुनस्त्यान के लिए प्राचीन सास्इतिक श्रादर्श की पुन स्थापना करता है 
और प्राचीन लोकादर्शे से सम्बन्ध रस कर उन्हीं आरा को झपने युग मे प्रनिध्ठित 
बरता है । 

द्वितीय प्रवृत्ति है युग वे आदशरतुसार मूल में यकरिचत परिवर्तन करता । 
इस परिवर्तन में प्राचोनता और नवीद बौद्धिकता वा समावेश होता है । 

पुनरत्थान युग की प्रथम प्रवृत्ति का कवि प्राचीन परम्परागंत विश्वासों मे 
परिवतन न बरके उन्ही का बुद्धि-झम्मतत समाधान खोजता है ! डितीय॑ भ्रवृत्ति का 
कवि परम्परागत विश्वासों मे परिषर्तेत करते नवीन समाधान वी झोर कुछ नये 
तथ्य उपम्धित करता है! 

वतमात युग में आकर पुनश्त्यान की परम्परा भी समाप्त हो जाती है श्रार 
कवि मूल से वेवल उतना ही सम्बंध रखता है जितना वह झावश्यक समभता है ६ 
वह प्राचीनता को छायाभास ग्रटण कर अपने युग वे यथार्थ भोर आदर को वाणी « 


१ रस मौर्माता, प० ७ 


२७० महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


देता है। इसी प्रवृत्ति का एक और चरण होता है जिसमें कवि मूल से सम्बन्ध 
वच्छेद कर लेता है श्लौर केवल भावना ग्रहण कर उसे नितान्‍्त स्वतंत्र रूप से बिक- 
सित करता है। अ्रतः श्राधुनिक काव्यकार को चरित्र-सुप्टि मूल से अ्रभिन्‍त नहीं 
होती उसमें युगानुमार परिवततत होता है। इस परिवर्तन का प्रेरक पहले समाज 
में श्रौर फिर व्यक्ति 'कबि' में निहित होता है । 

पुनरुत्यान युग में चरित्र-चित्रण : प्रेरक तत्व : इस काव्य में साहित्य की 
प्रेरक युग-प्रवत्तियां वद्यपि काव्य को गीतात्मकत्ता की श्रोर श्रधिक ले जा रही थीं, 
किन्तु प्रवन्ध ॒काव्यों में भी युग प्रवृत्तियों का स्पष्ट चित्रण मिलता है। इस काल 
को सास्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों का श्रप्रत्यक्ष प्रभाव प्रवन्ध काब्यों पर 
पड़ा । इस हथ्टिकोण ने काव्य-रचना मे प्रेरक वृत्तियों का कार्य किया । सामान्यत्त: 
इस युग में रचे जाने वाले प्रमुख श्राख्यावात्मक काव्यो--नल नरेश”, प्रिय प्रवास', 
जयद्रथ वव, मे प्राचीन मान्य चरित्रों को बुद्धिवाद की नयों आवश्यकता के शअ्रनु- 
सार चित्रित फिया बुद्धिवादी, आादर्शवादी, मानववादी, राष्ट्रवादी विचार धाराश्रों 
ने कवियों की मनोवर्तियों पर गहरा प्रभाव दोड़ा । यह कहना उचित होगा कि हमने 
अपनी प्राचीन प्रतिप्ठित प्रतिमाशों को नवीन झ्रालोक में देखने का प्रयास किया । 

वुद्धिवाद : इन कवियों का दृष्टिकोण सांस्कृतिक था, सस्क्ृतिक जीवन वे 
अनुणीलन में इस समय वोद्धिकता का प्रभाव सर्वाधिक था। पात्रों की गतानुगति- 
कता पर कवि ने प्रह्मर करके उसे नवीन भावना के श्रनुकूल चित्रित किया--ज्ञान 
के प्रकाथ से सत्यान्वेपषण की प्रवृत्ति की श्रोर भुकना इस समय के काव्य की 
सामान्य प्रवृत्ति रही । ईश्वर के ईव्वरत्व की थंका के साय धर्म के उच्चत्व में भी 
प्रब्न लग गया। श्रवतारबाद का नियेध हुम्मा । इस निरेव की ध्वनि हरिश्रौध मे 
सतर्कता से प्राप्त होती है। मंथिली भरण गुप्त श्रवतार बाद का विरोध तो न कर 
सके, किन्तु उन्होंने अवतारबाद का बौद्धिक समाधान करने का प्रयास श्रवब्य 
क्रिया । बृद्धिवाद के प्रभाव के कारण देवोपम माने जाने वाले राम-कृष्ण श्रादि 
अवतारों की गणना भी मानवों में होने लगी । वुद्धिवाद के इस प्रवाह में प्राद्ंवाद 
का विरोध नही हुम्ना--श्रौर न ऐसा सिद्धान्तत: होता ही है । 

प्राद्शवाद : बुद्धिवाद के अतिरिकत श्रादर्णवाद काव्य की प्र मुख प्रेरक 

प्रवृत्ति रही । बृद्धिवाद श्रादर्ण का विरोधी नहीं होता वह केवल श्रादर्ण को स्वप्न 

की वस्तु न समझ कर अपनी कसौटी पर कस कर लोकजीवन के लिए उपयोगी बनाता 
है। इस काल में लिसे गये दवयानी', 'सती-सावित्नी', 'नल-नरेप्ष', 'वीर-बिनोद', 
प्रादि कृतिपय श्रास्यानात्मक काब्यों में श्रादर्ण की स्थापना पर बल दिया गया । 
देववानी' में कच शरीर देवयानी में प्रसंग में भोगवाद का विरोध किया गया । 
सावित्री के चरित्र मे पत्निब्रत के श्रादर्भ, दमयन्ती के चरित्र में प्रेम की एकनिप्ठा 
'अभिमन्यु-पराक्रम में श्रभिमन्यु के चरित्र में कत्तंव्य-निप्ठा का श्रादर्घ प्रस्तुत किया 
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गया । इन काठ्यो से चरिन चित्रण का स्वकूप पौराणिक रहा किंतु प्रत्येक पान के 
साय आदर्श की भावना की प्रमुखता के कारण उसका युगीन महत्व भी देखा जा 
सकता है| सामाजिक सस्तारो के परिष्कार की ध्वनियों के मध्य वर्णों के चरिय के 
द्वारा जन्मग, प्रसमानता का विरोध करने वाले कवि की सामराजित्र सुधारयादी 
आना श्वाष्य है। कम की प्रतिप्णा को सिद्धाल्तत मानने दाले के लिए ऐसे पौरा- 
शिक्र एवं ऐतिहासिर चरियो वा पु]नस्तकप ग्रावश्यक होता है । 


जनवाद एवं सानववाद प्राधीन पातनों के पुनरालेखन में इस युग वी 
जनवादी' एवं 'मानव्वादी' श्रवत्ति की भल्क मिलती है। वीर युग वे चरित्रों मे 
व्यक्तिगत उत्तपं वी भावता प्रदल थी। तत्कालीन व्यवितगत उत्कर्प को घम-तीति 
से वेष्ठित वर झाधुनिक मानवंवादी भावना का प्रसार किया गया | 'प्रियप्रवास' मे 
मानव-सेवा सौर मा।नच-प्रेम को हो ईइवर-प्रेम वे रूप में चित्रित किया गया। 'महा- 
भारत में कृष्णा के उचत्त व्यवितत्व ने अव्रम को नाथ करके घंमर वो स्थापना की, 
पाण्डवों वे सत्यन्पक्ष का सभर्थन क्या । ग्राघुनिक युग में दृष्ण वे उद्ात्त चरित्र 
का गुगागान क्या गया वयोकि अ्रथर्म का नाश तो ग्राज की मी मुरग्र समस्या है । 
इस प्रकार ये चरित्रों के पुतरानेसत वें द्वारा कजियो ने राष्ट्रवाद वे घाइवत 
सास्ृतिक पक्ष को चित्रित विया। गीता के कमयोग की व्यायहारिक्ता राष्ट्र थे 
साहदृतिक उत्यात में सहयोगी रही । भारतेनलु काल ये कप वे मानर्सिक सस्कारो 
में झतीत की तिधि सर्वाधित् महत्वपूणा थी, तदुपरास्स सामाजिक ययांय । श्रत 
कवियो ने सामाजिक यथार्थ को प्रादीनता के साथ सप्रीवेत विया। चरित्र प्राची 
रहे, समस्या नयी, पात्र झतीत के रहे, जीवन-दयन प्राधुनिक, प्रात्या वा सिद्धान्त- 
चांदी रूप पुरातन क्तु व्यावहारिक रूप नवीन रहा। इस प्रवार पुनह्त्यान वाल 
के भ्राख्यात वाब्यों मे या तो दिव्य व्यकितित्वों का गुशगान प्रमुख रहा या उन महा- 
मातवो वा झग्लार्श चित्रित हुआ जिन्होंने वीर शुग भें अपने बलिदान से राष्ट्र को 
रक्षा की थी 

राष्ट्रीय भौर सास्कृतिक पुन व्यवस्था के हतु परशुराम, पअ्जुन, प्रभिमन्यु, 
जनमैजय, तथा ऐतिहासिक वौर चद्ध गुप्त, प्रस्वीराज ग्रादि वी क्‍प्रवनात्मद रचनाएं 
लिखों गईं । 

प्राघुतिक युग भें शो, वीरता, परसेवा, क्षमा, त्याग, देझ् भ्रेम, भ्रादि 
साल्विक गुणों का प्रसार भी इन घीरों के जीवन-चरित्र के प्राधार पर किया गया । 
कीता! के ब्रह्मयगाद का अत्यक्त सुन्दर समाधान 'ग्रियप्रवास के कवि ने प्रस्तुत 
क्या कि 'जो बुध भी विभूविवान, लद्मीबान, या प्रभावशालों है वह भेरे 'ब्रह्म के, 
तैजाश से उत्पन्त हुमा है ।" गीता मे तो ब्रह्मन्व को प्रतिप्ठा है प॑र 'प्रियप्रवास में 





१ मद यद विभूतिभत साव भ्रीमदूरजित मेववा । 
तत्त देवावगच्छ त्व मम तेजोग समवम्‌ ॥ यौता, १०।४४१ 
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इसकी नयी व्याख्या है कि जो महापुरुष है उसका श्रवतार होना निश्चित हैं) लोक 
शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि महापुरुष के प्रताप से ही लक्ष्मी, वेभव 
प्राप्त होते है । 

वर्तमान काल में चरिन्न-चित्रण : इस काल के चरित्र-चित्रण का मूल 
ग्राधार है सुधार वाद । यहा प्राचीन पात्रों को प्रतीक रूप में चित्रित किया गया । 
उनके चरित्र-चित्रण पर स्वच्छन्दतावाद का प्रतीकात्मक प्रभाव पड़ा, जिसका महत्व 
सामयिक रहा | महाभारतीय प्रवन्ध काव्यों पर वर्तमान कालिक मनोवेन्नानिक 
प्रणाली ने पर्याप्त प्रभाव डाला । सामान्यत्तः वीर युग के स्थिर पात्रों को भी मान- 
सिक हल्द्द के मध्य चित्रित किया गया । वीर-युग के मानसिक संघर्ष के श्रभाव की 
पूति की गई । महाभारत का चरित्र यथार्थवादी है, उसे इस युग में एवरसता से 
चित्रित न कर प्रारोहावरोह के संघर्ष के युक्त दिखाया गया है। इसके ग्रभाव में 
ग्राज की रचना अतीत के स्वप्नलोक का प्रतिनिधित्व करती, वह अपने युग की 
रचना नही हो सकती थी। “वक संहार'*, 'सेनापत्ति कण, नकुल , अंगराज श्रादि 
रचनाओं में महाभारत के प्रमुख पात्र मानसिक इन्द्र के कारण हमें ऐसे लगते है 
कि उनका अस्तित्व हमारे समान ही है। 'वकसंहार' में क॒न्ती का इन्द्र दृष्टव्य है । 
महाभारत की वुन्ती श्रपने पुत्रो के दिव्यवल से परिचित है* किन्तु 'वकसंहार' की 
कुन्ती श्रतिमानवीय न होकर मानत्री है ।? 'अंगराज' में कर्रा के थौर्य की पश्रभि- 
व्यंजना उसी रूप में की गईं है, पर परम्परागत प्रवृत्ति के प्रतिकूल पाण्डवों के चरित्र- 
चित्रण मे कवि कठोर रहा है। उसने युधिप्टिर, अजुन, भीम श्रादि का चरित्र 
उत्कप॑ की उस उच्चता के साथ चित्रित वही किया जिसके रूप में वह पुनरुत्थान 
काल में चित्रित हुए थे। इस प्रकार महाभारतीय पात्रों के चरित्र-चित्रण की हृ्टि 
से यह दो युग निथ्चित ही विभाजक रेखा अंकित करते है । 

महाभारत के, पुरुष पात्रों में पच पाण्डव, कर्णा, दुर्योधन, भोप्म, द्रोण, 
श्रब्वत्वामा, श्रभिमन्यु, गल्य, जयद्रथ, श्रादि प्रमुख है । चरित्र-चित्रण की हृप्टि से 
वे हो पात्र प्रमुख है जिनको झ्राघार मानकर प्रवन्ध काव्यो की रचना को गईं है । 
उन्ही पात्रों के चरित्र-चित्रण में प्रभाव और परिवतंन को अ्रधिक स्थान दिया गया है । 
प्रमुख स्त्री पात्र में द्रोपदी गान्वारी ओर दुन्‍्ती है । श्रधिकतर इन्ही पात्रों के 
चरित्र-चिन्रग की श्रोर लेखकों का घ्यात गया है। गौण पात्रों के चरित्र-चित्रणा में 
१, प्रिय-प्रवास, भूमिका 
२. म० श्रादि० १६० १४ 
३. जो थी शिलाली नि£चला, 

अवरध गया उसका गला, 
वह देर तक जल मग्न सो लेटो रहो | वक संहार पृ० ३४, 
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उन्हीं को प्मुखता दी गई है जिन पर जघु भाश्यानाभक काप्यों की सृष्टि हुई है । 

'महामारत में झावे पात्रों का सुविधा के लिए एक श्रत्य वर्षोकरण हो 
सकता है, प्राख्यानात्मक परात्र--चें पुस्प एवं स्त्री पात्र जो किसी झास्पान से 
प्राये हैँ विन्तु आधुनित काव्य म प्रवस्ध काज्य का स्वतत्र विषय होने के कारण 
अ्रयुख बने गये हूँ । ऐसे पात्र भ्रपगो था को स्वतत्न सत्ता में प्रमुख हैं। उदा- 
हरण के लिए, नहूप, ययात्रि, दुष्पन्त, राजा नल, एक्लवब्प पभ्रादि झौर स्त्री पात्रों मे 
सावित्री, दभयस्ती, हिडिस्बा, उसूपी झादि पात्र । 


भगवान्‌ कृष्ण 


प्रत्येक युय और प्रत्येवः देश में ऐसे महापुस्षों का जस्म होता है जो ध्रदम्य 
साहम भोर प्रादश चरित्र द्वारा जन जीवन में चेदना वा प्रालोंके जगात॑ है । थे 
महान व्यपिनत्व पश्र'याचार से पी डित जनता का उद्धार कर महानिर्वाण प्राप्त करते हैं, 
भौर इनकी स्मृति को युग-युगा लर्रों तक झयने हृदय में सजो कर विश्व परितृष्त होता 
रहता है । कालातिपात से य मानव देव ग्रधवा भवतार की १दवी प्राप्त करत हैं स्‍्ोर 
उनका चरित्र इतना दिव्य हो जाता है दि हम उनके ऐहिक पअ्रस्वित्व की कल्यता भी 
नही करते । प्रत्येक युग इनवे चरित्रों को क्‍झयने अनुसार कल्पित कर, प्रेरशा प्राप्त 
करता है । उद्ृदरशल्प कृष्ण ने भरने युगे में भ्रसुखूत्ति सम्थत राजाप्रों को नघ्ट 
करके एक छुत्र साम्राज्य वी स्थापना की । ऐस में परितृप्स प्रजा ने उन्हें ईश्वर बना 
दिया और मटावाज्यतार व्यास ने कृष्णु-चरिय दिव्य रूप मे चिलित किया | कृप्णु ते 
लोक जीवन में जो स्थान ग्रहण विया उनकी महत्ता के पनुरूप 'भहामारत' में कृष्ण 
ईश्वर, नारायण नें प्रवतार बन गये घौर भतक क्याप्रो द्वारा दस स्वरूप की पुष्टि 
वी गई ।" कृष्ण को ब्रह्म माना गया और परम्परानुमार प्रयक भक्त उनको उसी 
रूप में स्वीकार करता है । भाधातिक वाह्य भे कृष्णा वे अवतारी रूप में य-क्चित 
परिवंतन करके उसमे भाघुनिद्र बौद्धित विधेद के प्रवाश मे चित्रिद किया गया हैं। 
यह निविवाद है कि झाघुनिक युग भास्या, विश्वास और प्रयॉनतुत्रए का युग सही- 
स्राय हो परम्परा विवि कल भी नहीं, प्रत अध्य भागे यही है दि प्रावीत भ्रतौतिक 
रूपो दो नवीन दिवेव में परिष्दृत किया जाय । 
महाभारत मे दृष्ण ने तीत रूप उल्नेखनीप हैं 
१ नीतित वृष्ण, 
२ लोब-रक्षक कृष्ण, 
३ परबरहा कृ प्या | 
भगवान दृष्ण के उक्त रूप उनकी चरितव्रन्यात्रा वे तीन विधिष्ट स्थल हैं । 
नौतित वृष्ण ने भ्रप्त युग की मान्यतामों को पुन स्थापना को भौर लोदगरक्षत्र 
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बने । लोकरक्षणा में उनके योगदान का महान रूप जनता के समक्ष भश्राया शोर उनको 
ब्रह्मगद दिया गया । ,अ्रतः यह यात्रा नीतिन्नरुप से प्रारम्भ होकर ब्रह्मरूप तक चली । 
महाभारत के उपरांत भवित के विकास के अनेक चरणो मे अनेक विराम स्थलों के 
मच्य कृप्ण का वालरूप, गोपीबल्लभ रूप भी विकसित हुआ । भक्ति के विकास के 
साथ बालरूप श्रौर गोपीवल्लभ रूप की प्रधानता सैद्धान्तिक दृष्टि स रही । 'महा- 
भारत के उत्तर अंग हरिवंश पुराण में कृष्ण के ब्रह्मरूप को श्रनेक श्रवस्थाम्रों में 
चित्रित किया गया। “हरिवंश पुराण के बाद श्रीमद्भागवत' तथा अन्य घामिक 
ग्रन्थों में कृष्ण के स्वरूप को परिवत्तत किया गया । महाभारत” और शब्राधुनिक 
काव्य थे मध्य कृप्ण के चरित्र ने अनेक रूप बदले श्ौर यात्रा के अनेक विराम चिन्ह 
उपस्थित हुए, किन्तु श्राधुनिक काव्यकार ने इन मध्यवर्ती स्वरूपों को छोड़कर 
प्रत्यक्ष: महाभारत से प्रपना सम्बन्ध स्थापित किया । श्राधुनिक जीवन की व्याव- 
हारिक विपमताशरों के मध्य कृप्ण का कोई और रूप स्थिर नही रह सकता था श्रतः 
प्रास्वा और विश्वास की श्राघार प्रतिमा को परिवर्तित करके उसे लोक-जीवन में 
प्रतिष्ठित किया गया श्रोर लोक-रक्षा के प्रमुख स्तम्भ के रूप में नीतिन् शौर भ्रवतारी 
क्ृप्ण की नई व्याख्या की गई । 


मध्यकाल में कृष्ण के स्वरूप परिवततन का प्रमुख कारण कवियों का साम्प्र- 
दायिक झआावेग था । इस आवेग के श्रालोक में जेन प्रतावलम्वियों ने कृष्ण का चरित्र 
श्रपने अनुरूप दाल कार प्रस्तुत किया । जीवन सम्बन्धी श्रनेक घटनाओं में महत्वयूर्ण 
परिवर्तन करके बंष्गव श्रवतार छृष्ण को श्रपने मत का प्रतिनिधि बना दिया | ग्राज 
फा कबि किसी मत विशेष के ग्राग्रह से युषत नहीं है श्रत: सामान्यतः द्वप्णा-चरित्र 
के नवीन आलेखन में कोई मौलिक मतभेद मिलने की सम्भावना नहीं है | श्राज के 
कावि की हृष्टि प्रमुख रूप से इस बात पर रही है कि कृष्ण के संस्कार जन्य स्वरूप 
का वीद्धिक ननन्‍्तुष्टि के साथ नवीन संदर्भ में प्रदर्शन हो। श्रास्था की श्रन्धता के 
आ्रावरण हटा कर महान व्यवितित्व, दिव्यणविति-सम्पन्त व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण 
का चित्रण किया गया श्राज के सामाजिक, राजनैतिक, सॉंस्कृतिक-जागरण के 
समय में कृष्ण को राष्ट्रीय भावना का प्रतीफ मानकर सांस्कृतिक उत्थान का आ्राधार 


बनाया है । 


नीतिज्ञ एवं योगिराज कृष्ण : नीतिन्न कृष्ण का चरित्र ' महाभारत में 
पुरपोत्तम रूप में विद्यमान है । लोक-रक्षक कृष्ण गेसे मक्तियादी यादव राजा हे जो 
सम्पूर्ग भारत की विधटित शक्तियों को एक करना चाहते है। उनके चरित्र में 
सांस्क्षनिक उत्वान की भावना और एक महारा प्ट्र की स्थापना का स्वप्न इतना 
महनीय है कि वे क्षेत्रीयत्ता से ऊपर उठकर पाण्डवों की छत्रद्धाया में श्रतवण्ड महा- 
भारत का निर्माग्य करते है। इस घद्ध्य की प्राप्ति हेतु कृष्ण नीति, साम, दाम, 
दण्ड, भेद किसी भी साथन-मार्ग को भ्रपना सकते हैं । राजनीति में सत्यासत्य की 


महाभारत के चरित्र चित्रण का प्रभाव रछभ्रु 


कसोदों निताव व्यावहारिक है, कृष्ण इस ब्यावहा रिवता की सौमा के भ्रन्तगत घम्र कौ 
स्थापना के हेतु कंटिबंद्ध हैं । 
भाधुनिक वकाठ्प में नीतिज्ञ कृष्ण का चरित्र श्रविक स्पृहुणीय रहा । बौद्धिक 
दँप्टि को प्रधिकता के कारण कृष्ण के भनन्‍य रूपो के प्रति जहा झासक्ति का परम्परा- 
गत भाव है बहा योगिराज हष्ण के महाभारतीय चरित्र से कवि भ्राघुनिकर सुधारक 
का रुप देखता है। 'प्रियप्रवास' वे कृष्ण पुएपोत्तम हैं, उनसे लोक-सुधार की भावना 
के उच्चांदश" के साथ कठोर कत्तच्यआालन* पअ्रदुमुतप्रध्युत्पस्तमति, बठिनता में 
धैर्य वी शवित विद्यमान है। सामान्य व्यावहारिक जीवन में कृष्णा समत्द के समर्थक 
हैं ।* प्रधिकारी को प्रपिकार से वचित रखने की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए शक्ति 
को जीवन दा मुख्य ग्राघार मानते हैं ।* कृष्ण-चरित्र की मुस्य विशेषता है किये 
भारत से शबित के प्रासुस्स दम्भ को समाप्त करना चाहते हैं। पाण्दव प्रत्येक कार्य 
में कृष्ण के भनुयायी है और गुण भ्वगुणों वा उत्तरदापित्व उन पर ही है । इस 
भावचित्र को 'सेनापति वर्ण में अत्यन्त मामिकता से चित्रित पिया है । कृष्ण वाल- 
चफ़ और भाश्य को गाक्ति-पौरुप से भ्रधिक महत्व देते हैं ।* थे गस्नंबल से पराजित 
प्रात्पवल का पुनृरत्थान चाहते हैं ।* इसो वारण दृष्ण भौर बल राम मे प्रन्य यादवों 
का विरोध करके भी पाण्डवी वा पक्ष प्रहण किया ॥५ 
कृष्ण का चारित्रिक उत्कप उतने कर्मोंसे सिद्ध है। उहोते निबलों को 
उठा कर समार में देवतत्ता थी स्थापना की 5 और वीर संधात' द्वारा महान लोका- 
हे वी स्वापता करते हुए विदत्न को निष्काम कर्म की कक्षा दी ।* युद्ध को रोको 
के लिए कृष्ण ने पुर्ण प्रथलल किया । कंण को युद्ध का प्रधान कारण मानकर उसे 
समझाने की चेप्टां व] “महाभारत में इस स्थल पर कृष्ण का हृदय जिस लोव- 
ब्यापो शान्ति की रक्षा के हतु व्याकुतता भें पूर्ण लेक्षित है१९ उसकी एक भयक 
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'रश्मिरथी' में प्राप्त होती है ।* नीति के जिन सिद्धान्तों का विवेचन महाभारत में 
कृष्ण के द्वारा होता है उनसे कृष्ण चरित्र की महत्ता स्वत: सिद्ध है। श्रजु न को 
प्रचुद्ध कर, गीता के कर्मयोग की स्थापना कृष्ण जेसा महान चरितन्न ही कर 
सकता था । 

लोकरक्षक कृष्ण : 'कृप्णायन' के कृष्ण लोकरक्षक भ्रौर श्राय॑ साम्नाज्य के 
संस्वापक है । एक विश्ञाल सुसांस्कृतिक शआ्रा्य राज्य का निर्माण उनका भुख्य उद्देश्य 
है । कृप्ण के श्रवतार का यही मुख्य कारण है ।* 

'कृष्णायन के अन्त में कृष्ण के शब्दों से उनके वास्तविक रूप का परिचय 
प्राप्त हो जाता है--“भारतवर्पष श्रनेक राजवंणों में विभाजित था, उसको एक रूप 
करना आ्रावदयक था श्रत: जरासंघ श्रादि अ्सुरों को मार कर मैंने इस पृथ्वी का 
उद्धार किया है” ।? “महाभारत में कृष्ण ने नवीन भारत का निर्माण किया और 
श्राधुनिक कवि भी कृप्ण के चरित्र को भारत महि नवयुग निर्माता के रूप में 
चित्रित करता है । 

परत्रह्म कृष्ण : लोकरक्षक श्रीर योगिराज क्ृप्ण के अद्भुत कार्यो के महत्व 
के श्राधार पर महाभारत काल में ही उन्हें पुरुषोत्तम श्रौर दिव्य शक्ति सम्पन्न माना 
जाने लगा था। णर्न: शरने: कृष्ण के चरित्र में ईश्वरत्व का प्रतिपादन हुआ । “महा- 
भारत' में नीतिन कृष्ण और ईब्वर कृष्ण दोनों रूप है शरीर श्राघुनिक काव्य में भी 
कृष्ण के ईश्वरत्व की व्यापक प्रतिप्ठा है । 

ग्राज के कवि भी मनीपी कृष्ण को लीलाओं का संकीर्तत किया करते है । 
उन्ही से अ्सत्‌ सत्‌ तथा सदसत्‌ रूप सम्पूर्णा विदव उत्पन्त होता है। उन्ही से 
सन्तति, प्रजा, प्रवृत्ति कत्तंव्य-कर्म, जन्म-मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते है ।* 

'महाभारत में कृष्ण के ब्रह्म रूप के प्रतिपादन के उपरान्त सबके प्रादुर्भाव 
के प्रमंग में अवतारत्व की प्रतिप्ठा की है। विश्ववंच महायगस्त्री भगवान्‌ विष्णु 
जगत्‌ के जीवों पर श्नुग्रह करने के लिए वसुद्रेव जी के यहां देवकी जी के हारा 
प्रकट हुए । वे भगवान आदि अन्त से रहित, परमदेव, सम्पूर्ण जगत के कर्ता तथा 
प्रभु है ।* 

भगवान्‌ कृष्ण के इस रूप की छाया सम्पूर्ण महाभारत में व्याप्त है। यृद्ध 
की तथा युद्ध पूर्व की प्रमुख घटनाग्रों म॑ उनके दिव्य ध्यक्तित्व का समाधानात्मक 
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हस्तक्षेप उनके प्रभुन्च की उदधोपणा है। प्रनेक स्थानों पर कार्यो प्रौर प्रभावों से 
तथा प्रनेक स्थान पर सिद्धान्त निर्वेचन में कृष्ण के सर्वव्यापी, सर्वातीत रूप का 
चित्रण किया गया है। प्रम्भवन यही कारणा था कि प्रजुन ने निरस्त दृष्ण की 
सहायता को सशस्त्र सेना से प्रधिक महत्वपूर्ण समभा * । पाण्डवों को विजय का मूल- 
सन भी कृष्ण के द्वारा हो पढ़ा गया । 

महाभारत की घटनाप्नो में सकिय भाग लेने के कारण प्रन्य पात्रों धारा 
कृष्णु के स्वरूप की व्याध्या प्रधिक गम्भीर रूप से हो पाई है। याण्डव दाह के 
समय कृष्ण का ईश्वर प्रकाश में आता है। इसके ग्रतिरिकत राजसूय यज्ञ द्रौपदी- 
वस्त॑-हरणा, दुर्वासा-कीप, शास्ति-दुत, जयद्रथ वध, घंटोत्कचे-वध वे प्रसंग भगवान्‌ 
वृष्ण वे प्रद्वितीय महत्व की घोषणा करते है । उहोंने ईश्वर वे रूप मे पाण्डवो की 
रक्षा की और विस्तार से गीता प्रसग॑ में झपने स्वरूप पर प्रकाश डाला | इन प्रसगो 
के साथ मार्केण्डेय, भीष्म, दुर्योधन, प्रजु मन, यृधिष्ठिर, भादि प्रमुख पात्रों ने समय- 
समय पर हृष्णु को गरिगा का गाते किया !* 

महाभारत में कृष्ण के व्यक्तित्व को सांघारण चरित्र की कंसौटी पर रखा 
ही नही जा सकता । वे ब्रद्यम हैं, परम सत्ता, प्रव्यक्त मौर सर्वव्यापक हैं । वेद द्वारा 
प्रतिगदित तिगु ण॒, अभ्रचिन्त ब्रह्म की भाति ही कृष्ण का स्रूप सर्वमय, सर्व कारण 
तथा कार्यकारणातीबव होते हुए सब्चचिदातन्द स्वरूप ही हैं। भ्त भगवान्‌ उृष्ण 
परम तत्व विशेष हैं । मिश्र जी कृष्ण के ब्रह्म रूप की घोपरणा करते हैं । 

तुम थोगेश योग साकारा योग-दक्ति मिरजत भवसारा । 
ससू्ति प्रणु-अणु व्याप्त तुम प्राण रूप भगवान 7 


धर्मराज पुधिप्ठिर 


प्रहामारत' में घर्मेराज युधिष्ठिर का सात्विक चरित्र विस्तृत रूप में चित्रित 
है! वे पम के मूतिमान स्वरूप, धर्म के झश से उत्पन्न, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति हैं, 
महाभारत में उनका चरित्र असाधारण, लोकीत्तर एवं स्थिर है। उनमे ध॑यये 
स्थिरता, सहिणाएता, नखता दमालुता, भोर प्रविचत प्रेम भादि महान गुण विद्यमान 
हैं। राजा होकर भी वे मादव माध की समातता और स्वतृभ्ता के लिएं संघर्ष 
करते रहे । घनेक सधर्न्मय परिस्यितियों मे, जिनमें उनके सभी भाइयों वे हृदय में 
कोध की झग्नि प्रज्ज्वलित हुई, वे शान्त, स्पिरचित्त बने रहे | वीरयुगीन चरित्र की 
विशेषताग्रों वे प्रतिदूल युधिष्ठिर सत्वगुण-सम्पन्त, सर्वदा सात्विकवृत्ति-सम्पन्न 
१, सेना रहे मुझकों जगत भी तुम बिना स्वीकृत नहीं । 
जपमारत, पृ० ३०१ 
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बने रहे । उनके प्रत्येक कार्य में श्रादर्श की स्थापना रही । 

श्राधुनिक कवियों ने युधिष्ठिर के चरित्र का पुनस्पर्ण किया है। पुनरुत्थान- 
काल में युधिप्ठिर के चरित्र का केवल पुनरासख्यान है। वर्तमान काल के काच्यों में 
अंगराज 'सेनापति कर्ण आदि काव्यों में युधिप्ठिर के परम्परागत चरित्र को श्रन्त: 
संघ भ्रौर वीरत्व के दोव॑ल्य के नवीन रूप में देखने का प्रयास किया गया है। 
दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युधिप्ठिर का चरित्रांकन महाभारत के थान्ति पर्व के 
जिज्ञासु युधिप्ठिर के भ्रनुरुप किया हैं। महाभारत” में युधिप्ठिर पश्चाताप श्रौर 
सनन्‍्ताप से तप्त हैं श्रौर जीवन के शाइवत प्र॒इनों का समाधान करते है, दिनकर के 
युधिप्ठिर मूल में 'महाभारत' के प्रनुरूप है, किन्तु उनके सामने कुछ नये प्रब्न उप- 
स्थित हैं । उनमें श्रन्त: संघर्ष श्रधिक 

आधुनिक कवियों के समक्ष युधिप्ठिर के चरित्र-चित्रण को समस्या जटिल 
रूप मे भाई, क्योंकि थे अ्रपने गुणों के लिए चिर प्रसिद्ध है । यदि उन्हें उसी रूप में 
स्वीकार किया जाता तो मौलिकता का प्रदत सामने श्राता, ऐसी श्रवस्था में परनस्पर्ण 


एवं पुनः सजत ही एकमात्र समाधान होता है | इन कवियों ने पुन:सर्जन कम श्ौर 
पुनस्पर्ण श्रधिक किया 


युधिप्ठिर के चरित्रांकन के प्रमुख स्थल हैं, वारणावत-यात्रा, द्रौपदी स्वयंवर 
चूत-प्रसग, वन मे दुर्यावन-गन्धवन-युद्ध, जयद्रथ-प्रसंग, श्ररशि-मथनिका-प्रसंग, यद्ध- 
भरसंग, भीष्म-वार्ता, स्वगरिहरा-प्रसंग । उक्त प्रसंगों के श्रतिरिक्त श्रनेक स्थल ऐसे 
जिनमें युधिप्ठिर का चारिध्रिक उत्कपं भ्रभिव्यवत हुश्ना है। इन प्रसंगों में उनका 
चरित्र विवादास्पद रूप ग्रहण कर गया है श्रत: इन्ही पर विवेचना करना प्रधिक त्क- 
संगत हागा। महाभारत प्रौर श्राधुनिक काव्य में एक मौलिक भेद यह है कि 'मह 
भारत में युधिप्ठिर का चरित्र स्थिर है, वे केवल स्थिति की गम्भीरता शौर धर्म के 
स्वरूप की हानि के कारण कुछ श्रन्त: संघ से युक्त होते है । कि न्तु श्राधुनिक काव्य 
में मनोवेज्ञानिक रूप से उनके चरित्र में स्थिति परक मानसिक हन्द्र दिखाया है 
श्राज्ञापालन : युधिष्ठिर के चरित्र का यह गुण वारणावत, दूत और युद्ध 
तथा थात्ति प्रसंग में प्रभिव्यवत हश्रा है । यविष्ठिर बढ़ों के श्राज्ञाकारी है । उनके 
श्रानापालन में श्रतकित रूप से संलग्न हो जाते हैँ । 'महाभारत' के युधिष्ठिर य 
ज़ानते हैं कि वारणावत भेजने में धृतराप्ट्र की मनोवृत्ति दृषित है फिर भी थे उनके 
श्राज्ञा धिरोजाय करके चलें जाते“ह #<उम्नभारत' में गप्त जी ने उनकी सद्ृददयता का 
निरीहू-चित्रृण किया हैं | अहार्भस्धे' में युविप्ठिर श्रपने को श्रसहाय समझ कर 
वारईशावर्ते-जाते हैँ ।* किन्तु श्राधुनिक काव्य में इस अ्रसहायता के भय का चित्रण 
नही है। महाभारत' में चारित्रिक द्रोव॑ल्य प्रकट होता है| गुप्त जी ने इस स्थिति 
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वा पुत्र सर्जन करो युधिप्ठिर वे चरित्र बा परिष्कार किया है।'" अ्तहायत्व की 
स्थिति से शीलवश्च जाना अधिद उत्ृप्ट और इलाघ्य है । 

द्रोपदी स्वयवर प्रमम भे भी युधिप्ठिर के चरित्र का परिप्कार किया गया 
है । 'महामारव' मे युधिव्ठिर मात्रा की झाज्ञा को शिरोबायं करते हैं | हिन्तु बृव- 
प्रन्य मे उनके चरित्र की स्थिति ट्विविधापुर्ं प्रईशवत दी है। वे प्रभम हो ग्रजुन के 
धर्म विवाह की स्वीहृति देते हैँ ', तत्यइचात दृध्ण इंपायत वे शब्दों का स्मरण करवे 
द्रौपदी वे लिए पंचपतित्व वी स्वीहृृत्ति देते हैं ।? गुप्त जी ने इस स्थल पर युविप्दिर 
के चरित्र का स्वतत्र हूप से समाधान किया है। दो ज्येप्ठ रहें भौर दो देवर होकर 
रहें । इस प्रवार द्वीपदी के सुस्त वो पांच भोग ।* 

महाभारत में युध्िष्ठिर वा चरित्र स्व वा झवासकत निस्युह राजा के रूप मे 
चित्रित है। झांथुनिक कांठ्य में अधिवादा कवियों ने उसे यथावत्र स्वीतार वियी है । 
यूत के प्रसग में युधिष्ठिर की बाल्ति, सहतझीलता असाबारश है । अपनी पत्ली को 
झ्पनें सामने इस प्रदार निरस्द्रेत होते देपकर भी जिस व्यत्ति को ऋोब नहीं ग्रांयां 
उसके चरिनत दी दानलठा जितनी हों सकती है, “सो झाधार पर 'क्ृष्णायन के 
युधिप्ठिर कितने ग्राज़ाकारी हैं । 

मारपंठ निश्चय युक्त स्वर, सुतंतहि धर्म भरेश, 
पपितु भ्ग्नज वे पूज्य मम, सत्रहु ने टरि निदेशक 

'महामारत! में युधिप्ठिर अनिच्छा से छूत के लिए जाते हैं* और “इप्णायन ७ 
'जयभारतर८', भादि काव्य ग्रथो में भी प्रतिच्छा का चित्रण विया गया है | द्वौपदी दे 
ग्रपषमान वे बाद भो यधिप्ठिर विनयी और प्राज्ञातारी बने रहते हैं 

दपालुता एव कैमा महाभारत में युषिष्ठिर भ्ादि से ग्रन्त तक दया झौर 
क्षमाभाव से युक्त हैं। प्रसटायों पर दया करवा चरित्र का सापारण घमम हो 
सकता है, विन्तु दुष्ट और भत्याचारियों पर भी दया दिखाना युधिप्दिर जैसे ब्यक्तित 
का ही धर्म था | 'महामारत में प्राये प्रनेत्र प्रसगी में से दुर्योप्रत-गन्य्ब तथा जयद्रंथ- 





१ जो ध्राज्ञा को छोड़ युधिष्टिर वया कहते ॥ 
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द्रौपदी-प्रसंग इस विपय में मामिक स्थल है । 
युधिष्ठिर द्रोपदी के समक्ष क्रोध की निन्‍दा और क्षमा को प्रशंसा करते है । 
इन विचारों में उनका चरित्र स्पप्ट हो जाता है |" युधिष्ठिर क्षमा को ही धर्म कहते 
हैं ।' इस सिद्धान्त का व्यवहार तब होता है जब उनको त्रास देने के लिए दुर्योधन वन 
भे आकर संयोगवरश गन्धर्षो से परास्त होता है श्रौर दुर्योधन के सनिकों की प्रार्थना 
पर युधिप्टिर श्रजु न को दुर्योधन को छुड़ाने भेजते है? दुर्योधन के छूटने पर युधिप्ठिर 
उसे क्षमा करते है । 'वन वेभव में गुप्त जी ने अत्यन्त मामिक शब्दों में युधिप्ठिर 
की दयालुता का चित्रण किया है । 
कोरवों ने जो श्रत्याचार, किये है हम पर वारम्वार । 
करेंगे उनका हमी विचार, नहीं औरों पर इसका भार | 
क्र कोरव श्रन्यायी है, हमारे फिर भी भाई है ।* 
जयद्रथ-द्रोपदी प्रसंग में युधिप्ठिर की दयालुता, क्षमाणीलता श्रौर मानवमात्र 
को स्वतन्त्रता का भाव अभिव्यक्त होता है। 
जाये जयद्रथ नही किसी को दास बनाते है हम । 
अपनी-सी सवकी स्वतंत्रता सदा मनाते है हम ।* 
आधुनिक प्रवन्ध काव्यों में युधिप्ठिर का चरित्र-चित्रण विस्तार से उन्हीं 
काव्या म हुप्ना हु जा सामान्यतः सम्पूर्ण कथासार के श्राघार पर रचित हुए हैं। ऐसे 
ऊात्य अल्प संख्या मे है । 'कृष्णायन' में स्थान-स्थान पर यविप्ठिर की दयालता 
क्षेमाथीलता, निस्पृह्ा और श्रनातक्ति का चित्र श किया है । यहां यधिप्ठिर झादर्ण मानव 
है जा स्वाथ आर परस्पर संधपं के युग के मध्य निः्वार्थ व्यक्तित्व के प्रतीक 8 । छोटों 
का समान समभने की भावना भ्राज की महती श्रावव्यकता है । यह समानता जीवन 
के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। 'जयभारत' के युधिप्ठिर समानता के समर्थक हैं । 
“मुनीतात हम सभी एक है भवसागर के तीर * 
2९ ८ ८ 
परमात्मा के अंगरूप है श्रात्मा सभी समान ।९ 





१. म० घन० २६९१-५२ 
१. मं० चन० २९॥३२६-३ 
* ४० चन० २४३७ .. 
* जयनारत, पृ० २०८ 
»« जयनारत, पृ० २२६ 
* भपनारत, पृ० ५७ 

“ जयनारत्त, पू० ५७ 
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महाभारत के चरित्र चित्रण का प्रभाव २८१ 


ध्गीः | है 


राजसूय वे प्रसंग में 'ग्रतिथि भान सब देव रूप थे जो हो शझार्य अनतायय 
कहकर गुप्त जी ने युधिप्ठिर को प्रम्मानता को सूल्ग्रन्थ से एक स्तर झागे भिर्वित 
किया है। नपुत्त' के थुघिप्ठिर समंतावादी हैं ।* सम्पुर्ण काब्य में यधिष्ठिर का 
चरित्र मार्रवपूर्ण भौदार्य वे साथ प्रभिव्यक्त हुआ हैं ।? महाभारत के यूधिप्ठिर 
चिंतन, मनन, उपदेश हारा मानव के वाह्तविक जीवन की संत्यतां का उद्धांदन 
करते हैं । उनमे मिद्धात प्रतिषादम की शधिकता इसतिए है कि सिद्ठान्तों के स्वीकार 
फरने से मानव मुलत सजग हो जाता है। समस्त विश्व में प्रेम का उद्दधोप महान 
चरित्र टी वर सकता है। आज दे ध्लगाव में ऐसी घोषणा वा विशेष महत्त है। 
कवि आधुनिक युग के ज़्वलत समजितरण के भरत का समाधात त्याग में दूँढ़ता हैं । 
इसवे लिए युधिष्टिर के चरिन का पुन॑ सृजन किया गया है । 
प्ररशि मथनित्रा प्रसंग भें नहुल के प्राणदात का कारण माद्री तनय॑ को 
जीवित देखना है ।* यह कारण अपने मे भारो होते हुए भी स्यूल है। यद्यपि इस 
व के मूल में भी समानता का भाव विद्यमान है, पर नकुल में युधिष्ठिर वा चरित 
नये रूप में, नये विचार ते साथ चिंतित किया गया है। क्षमा, दया के मृत्नवर्ती भाड़ 
के साथ ही समत्व भाव का विवास होता है | दुर्वोधिच-चित्र रध-सुद्ध-प्रसग मे कहें गये 
यूधिप्वर के धाक्यों भे झौर 'नजुल में प्रभिव्यक्त धिंचार में पुण साम्य है। यूधि- 
घ्टिर भीम को समभाते हैं ''भाई बन्धुओं मे मतभेद झंगडे होते ही रहते हैं इससे 
झ्राम्मोयता नहीं चली जाती“ यक्ष भेरा विचार है कि अनृश्यसठा ही परम घर्म 
है। 'नवुत के कवि ने इसी भाव को नवीन छूप से ग्रभिव्यक्त किया है। इस 
सवाद को नेकर १वि शोपण के विरोध मे यूधिप्टिर जैसे महान मानव के विध्ारों 
को प्रकट करता है | 'नकुल' के दुधिष्ठिर आज के समाज की विडम्वनां का चितयं 
प्रस्तुत व रते हुए छोटो वे' हेतु त्याग वा समर्थन करते हैं ।५ 'महामारत' के युधिष्ठिर 
ने आादि से अत तक झात्यदान क्या, वे वासरम्बार अनुजो दी भी यहो शिक्षा देते 


रहे । 


१ अपमारतत, पु० १४२ 
२ करना है पद्दि हमे यहा यह पाप निवारणा, 
ही अ्म्ीष्ठ सर्वत्र प्रेम कापूर्ण प्रसारण | भछुल, पृ० १०१ 
३ सिपाराम दरणा गुप्त । स० डा० नगेद्ग, प० २०४६ 
४ स० बने० ३१३।१३९ 
५ म० वन० २४३।२ 
६ झ्ानशस्य परो धर्म परमार्याच्च में मतम्‌ । 
झानशत्य चिकीर्पासि नुलो यक्ष जोवतु ॥ स० बत७० ३१३।१२६ 
७ नकुले, पु० १० ५ 
८ छोठों का प्रक्तिपाल, वही उनका जीवन प्रदत्त, नकूल, पृ० १०० 


२८२ महाभारत के चरिन्र-चित्रण का प्रभाव 


शिष्टाचार-तात्विकता : श्रात्मदाव, उदारता, क्षमा तथा अन्य सात्विक गुणों 
के साथ उनमें सबसे मुख्य गुण है निज की महत्ता की उपेक्षा श्रौर शिप्टाचार का 
पालन । गुरुजन, पितामह, भाई आदि के प्रति एक प्रकार के शिप्टाचार का पालन 
होना चाहिये, यह उनको सर्वदा ज्ञात रहा | उनके सिद्धान्त और व्यवहार में किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं । 

कंकः और योद्धा) के रूप में युधिप्ठिर ने शिप्टाचार का पालन किया । 

महाभारत में यूधिप्ठिर के चरित्र का उत्प्प सिद्धान्त प्रतिपादन तथा व्यव- 
हार दोनों में हुम्ना है। झ्राधुनिक काव्यकारों की सीमा में केवल व्यवहार को ही 
स्थान मिला हैं। जिस प्रद्धार “महाभारत में युधिप्टिर द्रौपदी, भजुन, भीम, के 
साथ विचार-विवेचन मे सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं उस प्रकार का विवेचन 
आ्राचुनिक काच्य में नहीं हो पाया है। किसी भी प्रबन्ध काव्य में यधिप्टिर अपने 
विचारों की तद॒वत भ्रभिव्यक्ति नहीं कर पाये । केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही युधि- 
प्टिर के चरित्र का चित्रण हमप्रा है 

निस्पृहअ्ननासक्ति : महाभारत! के युधिप्ठिर निस्प्रह श्रौर श्रनासक्त है । 
युविष्यिर की सात्विकृता का यही भूल है कि वह संसार के प्रति भ्रनासक्त है श्रौर 
सर्वदा धर्मोपदेश देते दिखाई देते हैं । बुद्धोपरान्‍्त श्रात्मग्लानि, धृतराप्ट्र-गान्धारी वे 
प्रति निश्छल आदर ब्रोर राज्य के प्रति उपेक्षा के भाव से आ्राघुनिक कवि सत्य, 
वामिकता, निस्पृहा, करुणा श्रौर घान्ति का प्रसार करता है। युधिष्ठिर के चरित्र 
वी अवतारणा श्राज के युग में यह सिद्ध करती है कि त्याग, क्षमा भौर दया का 

त्व गब्वत हँ | 
राज नूय॑ में धर्मराज यों सवको लगे विनीत, 
हारे से वे बरत रहे थे जगतो भर को जीत ।* 

संचय में दान की प्रधृत्ति के हेतु इससे श्रत्निक मासिक अ्रभिव्यक्ति श्रौर क्या 
हो सकती हूँ । युधिष्ठिर के विरोची पात्र भी उनके इस ग्रण से श्र भूत है “रश्मि- 
रथी का कर्ण कृष्ण से कहता है कि "मेरे जन्म की कथा यूविष्ठिर से न कहना, यदि 
उनका जात हा गया तो वे समस्त राज्य मे देंगे श्ौर मैं भी मित्र की प्रतिज्ञा के 
कारण उस अपने पास ने रखकर दर्योविन को सौत द गा | इस प्रकार यधिप्ठिर पन 
ऐड्वर्य हीन हो जायेंगे ।६ कप्ण झौर करण के संबराद के मध्य महाभारत में कर्ण के 
४७-५७... 

२ भारद १४१ 

२. स० विराद० ६८॥५४ 
स० घराट० ६८ा५६ 
म० नीष्म० ४३१३७ 
जयनारत, पृ० १४१ 
रश्मिरथी पु० ५६ 


हे दरेए 5६ ,९० 


महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव रषरे 


मुख से ऐसी उक्ति का भ्रभाव है | 'रश्मिरिथी' के लेखक ने गप्रत्यक्ष रूप से दर्ण ग्रौर 
यूधिप्ठिर दोनों के चरित्र की विशेषनाओो का चित्रण क्या है। कण बृधिप्ठिर कौ 
प्रनासक्ति को प्रशता करता है ।१ “जयमारत' और "रश्मिरयों के युधिप्ठिर 'महा- 
भारत' के झनुरूप हैं। शान्ति पर्व से व्यक्त युधिप्ठिर की प्रनासक्ति इन प्रसयो का 
भ्राधार है।' ुरक्षेत्र के यूधिप्ठिर वी झोत्मंग्तानि उनकी प्रंतासक्ति का ही 
एक रूप है। यदि युधिप्ठिर प्रनाप्तक्त न होते तो झात्मग्लानि का प्रइन हो उपत्यित 
ने होता । प्राघुनिक प्रदन्य काब्यों मे “कृष्णायन ', जयमारत/, कुरुक्षेत्र ,* 
आदि प्रमुख काज्यों में स्पप्टत युध्िप्ठिर के चरित्र को भाष्वा से चित्रित किया है । 
युधिप्टिर मे मानसिक्र इन वी स्थिति भ्रवश्य है विन्तु वह मूल से पुयक नहीं । शान्वि- 
पवें में युधिप्टिर झ्ात्मस्तानि से तप्त होरर राज्य छोडकर बन भें सन्यास्ती होकर 
रहने का भिरतय बरदे हैं । युधिप्ठिर का यह विचार विजेता ने घन्न के झूप में मान- 
बता का सबसे प्रभुख भाशय हैं। 'कुस्क्षेत्र के युधिष्ठिर जीवन के वष्टतम क्षणों 
में भी धर्म का भाधय ने छोडफर शान्ति एव क्षमा को ग्रमुष समझते हैं और बार- 
बार परम वे हेनु राज्य त्याग को बात बरते हैं ।' 'ुछक्षेत' के कविं ने धर्मराज की 
इस मनोदेशा का चित्रए अत्यन्त माभित शब्दों मे क्या है । युधिप्टिर के हृदय की 
सर्वाधिक क्प्टवारक स्थिति है--उनतरे नाम झौर साप्तारिक कर्म की कठोरता भ 
भेद । वे धर्मराज होकर भी भूठ से न बच सहे, अजात झत्र होकर भी युद्ध जेंसा 
पातके करना पड़ा, प्रत थे चाहते हैं कि उनको कोई भर्मराज न कहे 

पुघधिप्टिर की नित्पृहा का सर्वाधिक मामिक प्रसम महाभिनिस्कमरए है । महा- 
भारत के इस प्रसग को लेकर गुप्त जी ने 'जपमभारत' में चरित्रों वा सर्वाधिक परि- 


१ साज्नाज्य मं सुनी स्वए लगे 
सारी सम्पत्ति मुझे दंगे । रह्रिमिरयी, पु० ४७ 
३ म० दातल्ति० ६॥६०७ 
हें कृष्णायन, १० ७६४ 
४ तन से पिहांसन वर, मन से बन मे मूप विराजे । जय॑मारत, यू० ४३० 
५, जिस दिन समर की शग्नि बुरू शान्त हुई, 
एव ध्ाग तब से हो जलती है भन में, 
हाथ पितामह किसी जाति नहों देखता हें, 
मुह दिखलाने योग्य भिन को भुवन मे । कुदकेत्र, १० १६-२० 
६ सण्द्ा्िंण० ७७११९४-१६ 
७ जानता हूँ पाप ने धुलेगा वनवास से भो, 
दिपा तो रहेंगा दुछ फुछ तो भुलाऊँंगा, 
व्यग्य से बियेगा बहु जजर हृदय तो नहीं, 
बन में कहीं तो धर्मराज न फहाऊंगा। इुच्क्षत, प० २० 


रपट महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


के 


चर्तन किया है। 'महाभारत' में युधिष्ठिर श्रनुजों के पतन पर उनके प्रमुख दोप को 
कारण बताते हुए श्रागे बढ़ जाते है | जैसे उन व्यक्तियों के पतन पर युधिष्ठिर को 
क्षणिक क्षोभ भी न हो। यूधिप्ठिर का यह चरित्र देवोपम है--जयभारत में युचि- 
प्विर कारणों की विधेचना न करके श्रपने को ही बन्धन मुक्त पाते है । 

यूधिप्ठिर के विपय में गुप्त जी की घोषणा है कि वे धर्मराज्य की स्थापना 
करके भोगों से विरत हो गये ।* 

ऐश्वर्य के प्रति विरक्ति का भाव झौर शभ्राने वालों के लिए स्थान देने को 
प्रवत्ति ।१ यूधिप्ठिर के उदार चरित्र द्वारा ही सम्भव हो सकती थी | यूधिप्ठिर को 
हप श्रौर मोह से रहित श्रनासक्त भोगी के रूप मे दिखाया गया है।* 

वीरत्व : यूविष्ठिर के चरित्र के त्याग, करुणा, श्रनासवित, क्षमा प्रादि गुणों 
के साथ उनकी स्थिति से सर्वथा प्रतिकूल वीरत्व का ग्रुण भी दिखाया गया है। 
बल्यपर्व में यूधिप्ठिर ही शल्य का वध करते है श्रीर प्रान्तरिक गुणों के साथ शारी- 
रिक गुणों का भी परिचय देते है । श्राधुनिक काब्यों में उनका वीरत्व गुण विरल 
रूप से ही दिखाई देता है । गुप्त जी ने यूद्ू-रचना में 'अ्रंगराज में शल्य-वध के श्रव- 
सर पर ब्रौर “थल्यबध में युधिष्ठिर के वीरत्व की शप्रभिव्यक्ति की है। यह ग्रुण 
प्रसंग से ही श्राया है । महाभारत में कृष्ण युधिप्ठिर के वीरत्व की प्रभ॑ंसा करते 
हुए शल्प-वध के दैतु प्रेरित करते है । 

तस्माद्य न प्रपश्यामि प्रतियोद्वारमाहवे । 
त्वामृते पुरुपव्यात्न भादू ले सम बिक्रमम्‌ ॥ 

हें पुटप सिंह झ्रापका पराक्रम सिह के समान है| श्राज श्रापके भ्रतिरिकत में 
दूसरे की नही देखता, जो शल्य के सम्मुख होकर यू द्ध कर सके ।* 

'घल्यवध में महाभारत के प्रनुरूप ही यूधिष्ठिर के वीरत्व की प्रभिव्यक्ति 


क | री.» श्छ 
का गद है । 


गुप्त जी ने भी स्वभाग लेने के हेतु श्रहिसक के शस्त्-प्रहग का समर्थन किया 


/>५% 
कारक. 


जीवन पर्यन्त श्रहिसा वुती युधिष्ठिर के इस ऋष श्रौर बीरत्व में श्रधिकार 
प्राध्ति के हेतु संघर्ष की व्यापक स्वीकृति है| झाज के युग की विपमता में श्रौर 
संबपयुक्‍त्र स्थितियों में श्रहिसक के हाथ में स्तर देना महती श्रावश्यकता है | युधि- 





* जवनारतं, पु० ४३६ 
* जयमारत, पृ० ४४४ 
* जपनारत, पु० ४४२ 
« म० शल्य० ७।३३ 

* गल्यव्रघ, पृ० ३६ 


« पैयनारत, पु० २६९७ 


४ एप. € .,९॥ 


नदी 


महाभारत के चरित्र-चित्रश प्रभाव श्८५ 


प्र के चरिन्न के इस स्वरूप के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि अधिकार प्राप्लि 
वे हेतु सघपं करना अनोति नही है । 


महाभारत के प्रतिकृत प्राघुनिक वाल में प्रत्येक वस्तु को नवीन रूप से 
देखने के द॒चुछुक भोग मनोवज्ञानिक झाघार पर चरित्रो वी प्रवतारशा करने वाते 
कतिपय कवियो के महाभारत! के पाशो को प्रतिदूल रूपम चिछित् किया है। 
महाभारत वे सत्याश् उनके लिए प्रस्तत हैं प्रौर सदेसत होकर चित्ित किये गये हैं । 
अगराज में लेखक ते करो के चरित्र को उठाने के प्रयाप्त में गुधिष्ठिर के चरिश्रे 
को गिराण है । यूधिप्टिर का परम्परागत चरित्र एक झटके में खरोंच दिया गया । 
'अगराज' में पधिप्ठिर को राज्यलोलुप भ्रनधिवार चेप्टा करने घाला, भोगी, चित्रित 
क्या है । उनका हेप्टिकोएण परम्परा विरोधी है, राम प्रौर यूधिध्टिर की तुलना 
करने कवि युधिप्टिर को परराज्य ग्राहक करता है ।* 
वारणावत प्रसग में पाण्डवों ने ही पहले योजना चनतायो थो ।) थे द्रौपदी 
स्वयवर में जाना चाहते थे ।* उन्होंने विरोधी प्रचार किया यूधिप्ठिर ने भूठ बोल- 
कर टड्रोश की हत्या कराई ।४ गृध्चिप्ठिर द्रौपदी के प्रति काशसकत थे । युध्रिध्ठिर का* 
पुरुष थे ।* इस प्रकार 'अगराज' में कवि मे कौरवों का पल प्रतिपादन करने के हेतु 
युधिष्यिर वे चरिता मे गहित प्रिवर्तेन किया है जिससे न तो कोई लोकादश स्थापित 
हुआ झौर में कोई युग की समस्या का समाधान ही । इस प्रवार के निरयक प्रयासों 
वा हम स्वागत नही करते । 
गृप्त जी ने यूधिष्टिर के चरित्र को ग्राट्यरप में उपस्थित कर भाज के यूग 
में सास्विक्ता, स्तेह, केछदा की स्वापना की है । इसवे विपरीत अगराज में उसने 
चरित्र को हेय चित्रित वियां गया है । 'जयवमारत वे युविप्ठिर मूत्र तुल्य दुर्योधन 
को देखरर पर्चाताप व रते हैं 
राम, अभ्रव भी मैं यही कहता हूँ मन से, 
कामना नही है मुझे; राज्य को, वा स्वर्ग की, 
किया अपवर्ग वी भी, चाहता हैं में यही 


१ मुर्धिष्टिर की राज्य लोलुपत्ता का ध्यान कॉजिएं। राम ने अपना 
राज्य त्यागा था । घृधिव्दिर दूसरे के राज्य पर झाख लगाये था। वह 
तो स्वार्यान्ध था । प्रयराज भूमिका, पू० १६-२० 

२ प्रगराज, भूमिया, पृ० २२ 

३ अगराज, पु" २० 

४ निरस्नगुंद का वध कराके इसने श्रपनी दृतेध्नता भ्ौर नोचता का ही 
परिचय दिया। प्रगराज, भमिका, १० २२ 

५ झगराज, १० ६० 


च्ा् 


शैंद ६ महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


ज्वाला ही जुड़ा सक मैं अपनों के दुःख की ।* 

ग्राज का मानव मिथ्या भ्रहवाद से भस्त है । श्रपने श्रहंकार के कारण वह 
प्रपनी भूल पर भी पश्चाताप नहीं करता चाहता । 'जयभारत' में कवि ने विजेता के 
पश्चाताप में मानव के महान गण की ग्रभिव्यक्ति की है। मूलग्रंथ में दुर्योधन के 
पतन पर युधिप्ठिर दार्श निकों की भांति युद्ध को विधाता की इच्छा कहकर दुर्योधन 
को समभाते है | महाभारत के युविप्ठिर ऐसे मामिकस्थल पर भी धर्मोपदेप्टा 
हृष्टिगोचर होते है गुप्त जी ने इस स्थल पर यूधिप्ठिर के चरित्र को श्रत्यन्त द्रवित 
रूप में चित्रित किया है ।* 

ग्रंक में समेट कर अपने शत्र्‌ से बपनी भूल स्वीकार करना निश्चित ही 
महत्ता का द्योतक है और यह महत्ता युधिप्टिर में ही हो सकती है | श्राज का कवि 
अपनी युगीन परिस्थितियों वे कारण उस स्थिर चरित्र की मानसिक ६न्‍द्व की स्थिति 
में चित्रित करता है । युधिप्ठिर के चरित्र में वर्मनिष्ठा श्रौर कत्तंव्यपरायणता का 
भाव श्राद्योपान्त लक्षित होता है। वे भावना के प्रतिकूल श्राचरण नहीं करते । 
आज के यग मे ऐसे चरित्रों की श्रवतारणा की महतो श्रावध्यकता है जिसके द्वारा 
जनता एक ओर तो अपने स्वणिम श्रतीत से परिचित हो झौर दिव्य श्रादर्ण का 
श्रनुकरण करने की प्रेरणा प्राप्त करे श्रत: गृप्त जी, मिश्र जी, दिनकर श्रादि ने ऐसे 
दी दिव्य चरित्रों की श्रवतारणा की है जो हमारे वीर युग के प्रतिनिधि है | तथापि 
यह वात अवश्य है कि आधुनिक काव्य में युधिप्ठिर का साधुवाद उतना नही है 
जितना महाभारत में । 


महावलोी भीमसेनद 


“महाभारत के प्रमुख पावों में भीनसेन का व्यक्तित्व श्रपनी प्रथक सत्ता 
रखता है | अपनी शारीरिक थक्ति के कारण भीम श्रपने युग के सर्वेश्रेप्ठ योद्धा सिद्ध 
हुए। भीम के चरित्र में वीर-युग के सभी ग्रुणा विद्यमान हैं । उनका शक्तिमाली 
व्यक्तित्व स्वाभिमान, गर्व, वीरत्व, सहनशीलता श्रादि मानवीय गुणों के समन्वय से 
निमित हुप्ना है । आधुनिक युग में 'वऊसंहार', 'हिडिम्बा', दुर्योधन वध । श्रादि खण्ड 
काव्यों में उनकी चारित्रिक विशेषताएं पूर्ण रूप से व्यक्त है। 'महाभारत' के शअन्य प्रसंगों 
पर लिखे गये काव्यों में सेनापति कर्णा, 'जयभारत', “नकुल', श्रादि में भीम का 
चरित्र प्रासंधिक रूप से झ्राया है। किन्तु थोड़े कथानका में भी उनकी महाभारतीय 





१. जयनारतत, पु० ४१० 
२. म० दइत्य० ५६।२२-२३ 
३: प्रंक में समेटे उसे घोले शा वाणी से 
नाई यदि श्रव नी तू भूल नहीं मानता 
तो में मानता हूँ उसे तू क्षमा ही कर दे । जयभारत, पूृ० ४१० 


महाभारत के चरिष-चित्रण का प्रभाव २८७ 


मूल विशेषताएं प्रमिब्यजित हो पाई हैं । 
महाभारत में भीम के चरिध को विशेषत्राप्रों के लिए दालकीडा, रंगे भूमि 
साक्षारद शौर वनवास, विराट पव, युद्ध तथा प्रस्तत दुर्योधन-वध के प्रसंग मुख्य 
हैं। प्रापुनिक काव्य मे इन्ही प्रसगो के प्रवाह मे भीम का चरित्र-चित्रर हुप्रा है । 
शोप॑-घीरत्व भीमसेन ये चरित्र वा सब प्रधृष गुण वोरत्व है। 'महा- 
भारत के प्रनेर, प्रसगो में उनकी प्रदुभुव शर्त भ्ौर वीरता प्रकट हुई है । नागतोक 
जाकर भाम न ऐसा रसपान विया, जिसमे उनकी दांक्ति दस हजार होथियी के समान 
हों गई ।" 
प्रपटिमित दल के कारण भीम में गब का भ्राधिक्य, वीरता वे' प्रति झरटूट 
विश्वास से गर्रो बिक, वोरयुगीन गुण वे छूप में व्यक्त हुई है। राभूमि प्रसंग मे 
भीमसेन का जातीय गर्व कर्ण के प्रपमान में व्यक्त हो उठा--बरों को युद्ध वें लिये 
तत्पर होते देख भीम कहते हैं“ भरे सृत पुत्र ) त्‌ तो प्रजुत के हाथ से मरने योग्य 
भी नहीं है, तुमे तो शोध ही चायुक हाथ में लेना चाहिए 4९ 
'प्रगराव' में 'महामारत' की उक्ति बे! आधार पर मौम के गये की ब्यजना 
हुई हैं । 
भीमसेत प॑ चरित्र में गये श्रौर प्रौद्ध व इलना भ्रधिद् था कि वे समय पर 
शाब का प्रपमतान करने से नहीं चूतते थे। दुर्पोघन वछ वे समय भीम का प्रतिकार 
तीव्र रूप में व्यक्त हुप्आ। जिस दुर्घधित वे कारण उन्हें प्रगेक कप्ट सहने पड़े, उसका 
झपमान भ्रादश के प्रलियूत्र हो छतता है, उिम्तु मनोवेज्ञानिक अयद्य है । दुर्योयन थे 
तिरस्तरार वी पृष्ठभूमि द्रौपदी वा प्रक्धान वा । 
युधिष्ठिर ने भीम वे इस वोाय वी झादशहीस वहा। भोग आदर्शवीदी 
अवश्य ये वितु सौमा ने प्रन्दर वें सवस्त गवा कर झ्रादश की रक्षा करने को तोबयां 
वो झव्यावहारिक सममते थे । 'अगराज' में मोम का बढ कार्य छलयुक्ते बताया गया 
है। विनु कवि सन स्थिति वे चित्रण में पक्षपात कर गया है ॥ "जधगारत के करि 
ने भीम वे इस वर्म वो लग्जापूर्ण बताया है । 
पापी मैं नहीं, यह वह वर भीम 7 
भारी एक्‍लात शरीर प्तिर पर उसमे । 
हैं हैं भीम, बोल उठे इृष्ण युविप्ठिर भी 
प्रजु नादि का भी प्रिर नीचा हुप्ना लज्जा से ।' 


१ प्र० ध्रांदि० १२८२२ 

२ पम्० शादि० १३६६ 

३ प्रयराज़, 9० ३१ 

४ ग्र७ दाल्य० ४६॥४०४ 

५ धगराज़, पु० सर 

६ जयमारत, पु० ४०४-४०५४ 


श्प्प हाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


श्रपने शरीर में इतना वल समेट कर श्रनेक राक्षसों को क्षण भर मे मारने 
वाले भीमकाय »म दुर्योधन के श्रत्याचार को सहन करते रहे श्रग्मज के संकेतों पर 
उन्होने श्रपने रक्त की लालिमा को रोके रक्खा, यही भ्रवसर था जब वे भ्रपनी संचित 
घृणा की प्रभिव्यक्ति कर सकते थे। इस प्रसंग पर भीम के चरित्र को प्रादर्श वादी 
विचार के अश्रनुरूप देखा गया है शोर मनोवेज्ञानिकता की उपेक्षा की गई है । 

'जयभारत के भीम श्रागे चल कर श्रपनी स्थिति स्पप्ट करते है : 

भीम बोले--मैंने कहा स्पप्ट था 

तोडूंगा गदा से जांघ मैं इस जघन्य की । 
शुद्ध योद्धात्रों के साथ युद्ध के नियम है 
कापुरप ऋर यह ***' 330 के 

मिश्र जी ने एक हो दोहे में भीम की मन: स्थिति का चित्रा किया है कि 
(प से कारण भीम संयम न कर सके श्रौर दुर्योधन के माथे पर प्रह्मर किया : 

भरित रोप प्रतिकार, सके न संयम भीम करि | 
कीन्हेंड चरण-प्रहार, महिणायी अवनीय शिर ।? 
हाँ प्रतिकार का चरम व्यवत हुझ्ना है, यह वीर चरित्र का स्वाभाविक 
गुण है । 

“महाभारत के प्रमुत्च युद्ध के अतिरिक्त विराट पर्व में मैरन्ध्री के प्रसंग में 
भीम की वीरता व्यक्त हुईं है । द्रीपदी की श्रापत्ति का निवारणा चारों पाण्डवों में से 
कोई न कर सका । यह कठिन कार्य भीम ने क्रिया। श्रपनी प्राणप्रिया के मस से 
करुण वचन सुनकर भीम द्रचित हो गये । 'जयभारत' का यह ब्रश मूल ग्रन्थ के 
श्रनुरुप ही है। इन प्रमंगों में भीम का चरित्र बिलक्षण सहनशीलता और वीरत्व से 
मंदुल है। द्रोपदी के विलाप के उत्तर में भीम युधिष्ठिर की श्राजाकारिता के कारण 
प्रपनी सहनथीलता की ब्यंजना करते हैं १ श्रन्तत: भीम कीचवा का बध कार देते 
हैं ।४ 'सेरन्ध्री' में कीचक बच के प्रसंग में भीम की वीरता का च्योनन है ।” 

पाण्टवों में भीमसेन का चरित्र ही ऐसा है जो झ्रादर्ण की शंखलाग्ों के 
तोड़कर समय-समय पर यथार्थ चरित्र के रूप में उपस्थित हुआ है। प्राधुनिक कवि 
भीमसेन के चरित्र-चित्रण में उसके अन्तर की व्यथा नही देख पाये । 

दया-सदुनावना : इतने उद्धत वीरत्व के होते भी भीम के चरित्र मे दया का 


७ 


अंग कम नहीं था। थक्ति के विष्वास को लेकर भीम सर्वथा शोपगा और अन्याय 
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व्य विरोध करते रहे। एक्चता नगरो में द्राह्मयण परिवार वो सहायताये भौगसेन 
की दयां उमड़ पड़ी ॥ मीममेन ब्राह्मण के दुख वा पता खगाने को चिल्ला करने 
लगे ।१ 'महाभारत' में इस प्रसंग में मीम का चारितरिक उत्क्प है। भाधुनिक वाब्यों 
के भीम थे चरित्र मे उतनी सक्‍लता नहीं मिल पाई॥ “महामारत दे भीम का 
गौरव 'जयभारत' में अक्षुप्ण न रह सका बहा वह उपहासत की रेला का स्पर्ग वर 
गया है ।* 

भीम वे चरित्र-चित्रण मे कवियों ने केवल महाभारत ने भीम दे उन 
सामान्य गुणों का चित्र जिया है जिनका सम्बंध वीरतद, झोे से है। नीम के 
चरित्र भे झान्तिप्रियता ग्लौर नौतितता दा उज्ज्वल ग्रश्ग मी उतना ही है डितना 

उड्धनता और शवित बा । 'महामारत' में भीम की नीउिज्ञता झौर श्ान्तिद्रियता 

प्रने स्थलों में व्यकत्त है। जीवन की व्यावहारिकता के विप्रव में व पुत्याओ वा 
समर्थन बरते हैं, और सीधे युद्ध »े द्वारा न्याय की व्यवस्था में विश्वास करते हैं । 

जरास-चघं-वरध प्रसंग में भीम के नीतियुवत वचन उनकी नीतिज्नेता का परि« 
चय देते 

कृष्ण-दतत्व वे. प्रसंग में सीमसेन मघुर सम्मापण का समर्थन करते हूँ 
भीम कहते हैं कि 'हेमधुमूदन कौरयों दें मध्य श्राप शास्ति स्पापना की बात 
करें. जो बुद्ध भी दुर्योरन से कहें झ्ाम्ति से और मघुर वाणी में कहें * । भप्रनत 
भीम झास्ति का पक्ष लेते हैं।* इस प्रकार महाभारत वे मीमसेन वा चरित्र एक 
नीतिज्ञ, कुंधल, शान्ति प्रिय व्यक्ति के रूप में झाठा है जो शक्ति वी भी उानी हो 
व्यावहारिक वस्तु मानता है । 


मनोदेज्ञानिस विदेचन 'सेनापतिदर्ण' भें भीम का चरित्र मवोर्वेज्ञातिद' 
प्राधार पर घित्रित हझ्मा है। कवि ने मोम के अन्तर की गहरी व्यथा को प्रमि- 
ब्यकत करके महाभारत दे भीम वी क्डोरता झौर झूरता में कोमतता का झनुत्म 
पुनस्प किया है। भीम वे हृदय के द्वन्द वी प्रमियक्ति के विए हिंडिग्दा ने 
पुत्र घटोल्लच वा 'महाभारत' के युद्ध में नये रूप से प्रवेश कराया है। 'महामारत' 
में लावनाओं का यह द्वद्वनहीं हैं डिनतु 'तेबायवि्रेण में झलत्वन्त छुशतता से 





१ ज्ञापतामस्म यददु जे यतदखव समुत्यितम्‌ । 
विदित्दा ब्यवर्सिध्यामि पथ्रपि स्पात्‌ सुदुष्धरमु । म० झ्ादि० १४६१६ 
२ जऊपराएत, घु० पैण्पे 
३ म० सन्रा० १४११ १-१२ 
डे सं० उद्योग० एडीारै६ 
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प्रजु नो नेवपुद्धार्दो मूणसो हि दयाबुने ॥ म० उद्योग० एउड।२३ 
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भीम के मानसिक (६ नद्व की अ्रभिव्यवित हो पाई है। भंम के वीरत्व भ्रौर हन्द्र का 
चित्रण द्रण्टव्य है । 
“'“*** भीमरोन विक्रमी 
ग्राया इतने में वहां रोपपुर्ण श्रांसे थी 
लाल लाल दहक रही थीं अंगारे सी, | 
भोम के मानसिक इन्द्र का कारण है अजु न का श्रवरोध । यदि ऐसा ही है 
तो पाण्डवों को पुनः वन चलना ही श्रेयकर होगा। 
मानूं यदि मैं भी काल पृष्ठ घर काल है, 
मारेगा अवश्य सब्य साची को समर में 
कहते हो जो फिर तो रोको इस युद्ध को । 
रोको हम घूरमें फिर गहत विपिन मे-- 
पृत्र-स्नेह के कारण भीम घटोत्कच को रण में नहीं भेजना चाहते | हिडिस्वा 
को लेकर कवि ने दस का चित्रण किया है । महाभारत” की भावना से पृथक्‌ कवि 
वाल्पना करता है. कि हिंडिस्तबा का त्याग कुल के विचार से किया गया था श्रीर 
आज उसने अपना पृत्र भेजा हैं, तो भीम किस मुख से उस पत्र को रण में भेजे, जम 
कि एकब्नी शवित जेप है । इस प्रसंग में पिता के रूप में भीम का चित्रण नितान्त 
मौलिक है| 
सुधीजन जगत के 
क्या कहेंगे सौचो तुम्ही | स्वार्थ सावना में जो 
भेजे काल रण में हिडिम्बा के तनय की । 
यौवन के मद में बनाया जिसे प्रेयसी 
ग्रोर फिर छोड़ दिया कुल के विचार से 
> 44 ४4 
होती है कहो क्या नहीं वेदना प्रसव की 
दानवी को, बाकि पुत्र मोह नहीं होता है ।* 
भीम के चरित्र का यह व्यधित रूप कवि को मौलिक सूक है। उसने स्थिति 
की सम्भावना से पिता भीम की व्यथा का चित्रण क्रिया है किस्तु महाभारत में इस 
झूप का अभाव हू । 
संक्षेप मे इन्ही कनिपय स्थलों पर महाभारत के भीम का घरित्र चित्रण 
हुआ है। किस्तु जैसा 6 संकेत किया जा चुका है श्रावुनिक बगठ्य में भीम का चरित्र 
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महाभारत के चरितर-योौरंद का स्पर्स नहीं कर पाया । 
कृष्ण-सखा भ्रजु न 

झजु न “महामारत' के स्थिर पात्र हैं। वे झ्ायन्त वीर युगीन भावनाप्रों वे 
प्रतीक हैं । उनके समक्ष कठिनतम परिस्थितिया भी साधारण हैं। प्राधनिक का में 
प्रजुन वा चरित्र 'मह'मारत' से साम्य रखता है । वंपम्य की स्थिति चरित्र -चित्रण 
को प्रणाली में हो सकती है, मूल चरित्र में नहीं । महाभारत को भास्था वे प्रतिवृल्ल 
वात्य-दृतियों में भी भजु से का चरित्र झौय॑, वीरत्व-प्रधान चित्रित क्या गया हैं। 
यद्यपि कुछ घटनाओं को लेकर उनके वौरत्व पर सदेह भी किया गया है तथापि वे 
घटनाए 'महामारत से यथाउत स्वीकृत हैं । एक्लवब्य, भजुन का मोह काजून युद्ध 
जैसे कतिपय प्रसंग ऐसे हैं जिनके भाधार पर गाधुनिक' कवियों ने प्रजुन के चरित्र 
में मानसिक इन्द्र और मनोपेज्ञानिक भानवीय दुबंततां का चित्रण किया है । 

'मंहामारत में वोरवर झजु न भगवान दृष्ण वे मित्र और भक्त हैं। गौता मे 
स्वय कृष्ण ने “मक्तो$सि में सखा चेति, इष्टोडसि म हृढमिति , कहकर अजु न के इस 
रूप को स्वीगार जिया है । वृष्ण के प्रतिसम्पूर्णं समपंणु की प्रभिभ्यक्ति भ्रजुन ने 
भी "करिष्ये वचन तब कट्ृवर की है । 

दयोय वोरत्व वीरत्व ग्रजुन के चरित्र का रूर्व प्रमुख गुणा और जीवम का 
सार है। झजु व झाघम्त युद्धत भौर विजयो हैं। मूलग्रन्यथ में श्र न नारायण के नर 
सप ग्रववार हैं। उनमे दिव्य शक्ति विद्यमान है, वे शिव को आराधना करते अनेक 
दिय्पात्त प्राप्त वरते हैं भ्ौर इद्र की कृपा से सदेह सवा भ्रमशा करके अनेक घझस्त्रास्त्र 
प्राप्त करते लौटते हैं । 

प्राघुनिक युग में प्रजु न पे वीरत्व की शिव्यता को परम्परावादी कवियों ने 
यथावत चित्रित जिया है जिल्तु अय कवियों ने उनका चरित्र वीर-युगोम भावना के 
अनुरूप प्रस्तुत करके उन्हें नया आवरण दिएा है। महाभारत के भजु न में मानसिक 
इन्द् को स्थिति नही है किलु काव्यव्यायों मे मानसिक्त द्वद्वम की मफ्ल प्रवतारणा है । 

पुनए्थानवाल में अजु न के चरित्र में महत्वपूर्ण परिवतन नहीं मितत्ता । 
'जगद्रय दा दे चतुर्थ सर्ग मे भगवान्‌ शिव से परायुपतात्त्र प्राप्ति की घटना के 
निरूरणय में अतविमानवीय स्थिति का चित्र है। प्रजु न वे चरित मे युद्धात्याह का 
उद्रेक्न कराने वे हतु इृष्णी वी सोगमाया का झ्ाश्रय भी लिया गया है। घ्रिश्वरा 
प्रमा में भ्रजुन अउने शूर घर्मे वा प्राप््यान करते हैं । इस प्रपसे से घरित संध्ठि 
प्राचीन शैला की ही है | 

पर्जु न के चरित्र मे सतव साधना और इस्त् ज्ञान-ध्ालि से सलातता दल 
विशेषताएं है, जिनरे कारण वें मव्तीय हो गये हैं! 'जयभारत में उनकी निष्ठा 
मृत्र प्रस्य वे प्रनुरूप है। 

१ मण० झादि० १३११३-४१४ 
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थे वे सभी सुयोग्य किन्तु अ्रजु न का निष्ठा, 

उन्हें दिलाकर रही सभी से श्रधिक प्रतिष्ठा ।* 

मानसिक दन्द्र : समस्त दिव्यास्त्रों से सम्पन्त भ्रजुन एकलब्य के प्रसंग में 
स्वार्यंवश एकलव्य से ईर्प्पा करते है । महाभारत" के श्रज्भु न एकलव्य का अंगूठा 
कटने पर मानसिक प्रसन्तता का प्रनुभव करते है ।” डा० रामकुमार वर्मा ने इस 
प्रसंग में मूलग्रन्य के चरित्र को मानवीय दृष्टिकोण से चित्रित किया है। एकलब्य 
के लाघव को देखकर ग्रजु न गुरु के प्रति घंकित हो उठते हैं । * श्रपने की श्रद्वितीय 
मानने वाले अजु न के मन में इस प्रकार की गंका की स्थिति दोनों ग्रन्थों में समान है, 
ग्रन्तर केवल दृष्टिकोण का है । 

महाभारत में अजुन के मानसिक इन्द्र का श्रभाव है, किन्तु 'एकलब्य में 
यह इन्द्र मानवीय उत्कृष्टता के साथ व्यंजित हुप्रा है । श्रजु न एकलव्य की साधना की 
प्रयंसा, निस्पृहा की स्तुति” श्ौर अ्रहंकार के कारण श्रपने चरित्र की दुर्वलता को 
स्वीकार करते है ।“ श्रजुन के मानसिक इन्द्र की चरम स्थिति वहां व्यक्त होती है 
जहां वह श्रा्य जाति के नष्ट होने की सम्भावना से अधिक उग्र हो छिपकर एकलब्य 
की दक्षिण भ्ुजा काटने की कल्पना करते है, किन्तु उसी समय इसे जधन्य श्रपराध 
मानकर अपने को विक्‍्क़ारते हैं ।६ 'जयभारत' में भी एकलव्य के प्रसंग में श्रजु न के 
अभिमान भंग का चित्रण है ।?९ किन्तु एकलव्य जैसा मानसिक इन्द्र का चित्रण 
गुप्त जी नही कर पाए । 

इस मानसिक दहन्द्व से कवि दा अभिप्रेत तत्युगीन मानव का प्रतिविम्ब देखना 
है | कवि के इस परिवतंन से श्रजु न के चरित्र का परिष्कार हुश्ना है । श्रजु न राजपुत्र 
है, उसे राज्य-रक्षा के लिए सभी श्रनुचित-उचित कार्य करने होगे, किस्तु कार्य की 
जघन्यता का आ्राभास होना भी मानव का एक गुण है शौर 'एकलव्य' का श्रजु न इसी 
प्रायुनिक मानव का प्रतीक है। मूल ग्रन्थ में श्रजु न श्रपने वोरत्व के प्रति श्राध्वस्त है 
उन्हें श्रयने भर कृष्ण पर भी अद्टूट विश्वास है श्रत: मानसिक इन्द्र की स्थिति नहीं 
है। 'महाभारत' के घटोत्कच प्रसंग में कृप्ण की चातुरी से श्रजुन की रक्षा एकध्नी 





जयनारत, पृ० ५१ 

म० श्रादि० १३१६० 

एकलव्य, पृ० २५४ 

कितना विद्वास होगा एकलव्य बोर में, 

जो कि गुस्मृति को ही गुरु मान बंठा हैं । एकलब्य, प० २६४ 
सत्य हो में ज्ञानप्राप्ति में रहा हूँ श्रसफल, ह 

तनी तो मे मानहीन होके यहां बंठा हैं | एकलच्य, पृ० २६४ 

एकलब्य, पृ० २६६-६७ 

७. जयमारतत, पृ० ५५ 
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महाभारत दे चरित्र-चित्रण वा प्रभाव २६३ 


से होती है । इस स्थल पर ग्रजु न मे किसी प्रझ्ार का दन्द् नही दिखाया श्या | घटो- 
कच को मृत्यु के उपरान्त सात्यकि रहस्योदधाटा करता है। 

योद्धात्प द्ुपद-परापय, रगस्वलो, द्वौपदी-परिणय गादि प्रभगों में होने 
बाते युद्धो मे अजुन का वीरतस व्यजित है ॥ वही सुस्यधीर है, शिसक कोरण विजय 
आप्न होती है। 'जियदथ व में मूलप्रन्य के समान ही प्रजुन वे भौय॑, वोरत्स, युद्धों- 
स्माद का चित्रण क्या गया है ॥" 

कृप्णायनकार ने भी भ्रजुन के वीरत्व का चित्र्म किया है किन्तु उसमे 
उतनी शक्ति का समावेश नही हो पाया जिया जयद्रय वध! में | 'कुचगायन' मे 
वशुतात्मक्षतां के कारण पायों के औौय को ब्यजता में गति झा पर्याप्व ग्रभाय है। 
धंयेशोल अदु न कठिनाई से विधवित नही हाते । पुन के सरण पर पिता का स्वामा- 
विक शोक व्यक्त हुआ । क्ल्‍यु उस छोर की परिणति जयद्रथवथ की प्रतिज्ञा में 
हुई युद्ध के समय प्रजुन को घर्म-युद्ध का ध्यान सतत रहता था। ये ऐसा कोई 
वारय नहीं करते थे जो घमंग्रुद्ध के विषघद्ध हो । 

फरणों स्पेय पार्ये की धर्मन्युद्ध प्रियता के विषय में कहकर उड़े लणभर झवने 
के कहता है।* 

युद्धनीति से प्रेरित होकर झ्रतु न कर पर प्रहार वर उसका दय कर देते हैं । 

अगरशणज' भे कवि ने सूत प्रत्ण के अविकूल अर्जुन का चरित्र चिलित किया 
है। कब्र ने भ्रपती पाण्डव विदोधी मात्रता के कारण युंद़नीति को हपक्षा कररे 
ग्रजुन के चरित को तिम्वेहप से चित्रित जिया है|? भजुन के वीरत्वत में सवंधा 
सन्देह, भय वी भावता वा प्रदर्शन किया है। अजुन की विजय में अजुन को वीरता 
के कारण ने भमावकर देव को या छू की भुत्य कारण स्वीकार किया है ।९ 

भरजु ते दे चरित्र की यहे व्यासतरा कवि की मौलिक सृध्टि हैं, जिसे उसने प्रतेव 
झालरिक और बाह्य उदहरणों से प्रिद्ध बरने की चेप्टा की है। 'महामारत' में 
वि्ित झजु ने के दिव्य वीरत्व सम्ग न चरित्र से अगराज वा सजु न विताल्त भिन्‍लने 
हैं। 'प्रगराज' का ग्रजुन कंपटाचारी है, हेवल छल से विजय प्राप्त करने वाला है ।< 
वंवि ने कर्ण के चरित्र वे प्रतिरजित उत्कर्ष के हैतु अजु न वा भपत्र्ष रिया है । 





१ जयदय वध, पृ० ८० 
२ विरमह ' विरमहु ! पृया-कुमारा उचित न यहि क्षण शर्त प्रहारा 
तुम शुचि मरत वद्य सजाता शोलतिधान, घर्मेरण ज्ञाता ॥ 
कृषप्पायन, ६० ४२४ 
३ भगराज, पृ० २१६ 
४ प्रगराज, प० २४६ 
४ छल से कर सम्जन को प्रमीत भ्रपराधी जाते सदाजीत । 
झगराज, १० २३५ 


२६४ महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


मनोवैज्ञानिकता : 'सेनापति कर्ण में मिश्र जी की दृष्टि चरित्रचित्रण में 
मनोवज।निक रही है । जब करा रण का सामना करने का प्रइन उपस्थित होता है, तब 
कृष्ण ग्रज न को बचाना चाहते है, ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी अ्रजु न के वीरत्व क 
घिक्‍क्रार की चरम सीमा तक ललकारतो है । 
जानती जो दुजय घनुधर जगत मे, 
काल पृष्ठवारी है श्रकेला सुत राधा का, 
तब तो स्वयंवर में वरती उसी को मैं ।* 
द्रीपदी की इस ललकार पर श्रजु न का वीरत्व जाग उठता है । उसमें सवा भि- 
मान और इन्द्र का मिश्रण अत्यन्त कुगलता से व्यक्त किया गया है ।* श्रजु न केशव 
की अनन्य श्रानाका रिता में भी ग्रनायास अविश्वास व्यक्त करते है ।? महाभारत 
के दिव्य दाक्ति-सम्पस्त श्रजु न को इस रूप में चित्रित कर उसे मानवीय भावनागओरों से 
युक्त दिखाया गया है| कवि ने अ्रजु न को मानवीय यथार्थ की हृष्टि से श्रंकित किया 
है । पत्नी से ऐसी ललकार सुनकर ऐसा अविश्वास मनोवेज्ञानिक श्रौर स्वाभाविक 
है | महाभारत के चरित्र को कवि ने श्रपनी नयी दृध्टि दी है, श्रौर स्थिति की 
सम्भावना से चरित्र का पुनस्सर्जन किया है । इस प्रकार की इन्द्र की स्थिति से मूल 
में जिस वीरत्व का उत्कपं हुमा है, वही मानव की सच्ची वीरता है। अ्रजजु न को 
अपने पूर्व प्रसंगों की स्मृति हो श्राती है। महाभारत का अ्रज न गर्व से श्रपने वी रत्व 
वर्णन करता है किन्तु 'सेनापति करे का श्रजुन सहज प्रकृति से श्रपने वीरत्व 
का वर्णन करता है ।“ मिश्र जी ने श्रजुन को मानव रूप में चित्रित किया है। 
'जयद्रथ वध में श्रजु न की वीरोक्ति गवंमिश्रित अ्रवदय है किन्तु स्वजनों की रक्षा के 
लिए कटिवद्धता को श्रभिव्यक्षित भी करती है ।* 
श्रत्य गुर : द्रीपदी स्वयंवर एवं थत के प्रसंग में प्रग्नज के प्रति अ्ज़ न वा 
आज्ञाकारिता व्यक्त हुई है । 'महाभारत' के पाण्डवों के चरित्र की श्रनेक क्षमताएं 
एवं इवलताएं श्रातृ संगठन से ऊची नहीं है। श्रजु न द्रीपदी को जीतते हैँ, किन्तु अ्ग्नज 
के कहने पर माता की श्राज्ञा से उसके पंच पतित्व का विरोध भी नहीं करते। स्त्री 
के कारण होने वाले संघर्पों को निवारण करने के लिए यद्यपि यह मुख्य समाधान 
| हैं, तथापि मातृभक्ति एवं आज्ञाकारिता का प्रादर्ण श्रवध्य प्रस्तुत करती है । 


१. सेनापति कर्ण, पृ० १६२ 
२. सेनापति फर्णे, पृ० १६४ 
२. सेनापति करा, प० १६५ 
४. म० करा० ७४८, १६-२० 
५. सेनापति दार्ण, प० १६५४-६६ 
मेरा नियम यह है जहाँ तक बाण मेरा जायगा 
श्रपने जनों को ध्रापदा से वह श्रवद्य बचायगा। जयद्रथवघ, पृ० ४८ 


महाभारत वे चरित-चितण का प्रभाव २६५ 


प्रजुन पप्रज्ञ के प्रति सम्पूर्ण महान प्रार्म वी व्यजना करते हैं, वधीकि दे अपने 
प्रत्येदः बाय को युथिप्ठिर वे तिए समाप्त करते हैं ।* 

जयपभारत' में गुप्त जी ने प्रजु न की प्राज्ावारितां वा दसी रूप में विश्व 
क्या है। 

मैं कृष्णा को लाया भर हू, 

परिवेत्ता नहीं सुदेवर हू ९ 

अंग्रेन दे प्रति जिस प्रनय भवित का परिचय "महाभारत मे मिक्तता है 
देसा प्राघुनिक्त काब्य में नहीं। महाभारत मे प्रजुन वे चरित्र की पृप्झभूमि 
राजनैतिक है । उनका भ्रम य समर्पण राजनीति वे कारण है। प्रजु न वश को मार 
कर युविप्टिर को चिन्ता सुक्‍त करता चाहते हैं ।* 

प्रश्न के चरित्र मे दु स, क्षोम, करुणा वी झभिव्यवित्र के लिए प्रम्िप्नयु 
वध प्रसंग सर्वोधिर मामिद है । इस स्थल पर उतरे झ्ौगे की व्यजना हम देखे चुने 
हैं । करुणा की प्रसार महाभारत भे झ्रधिक नही हआा है, भमौर आधुनिक काय मे 
इस प्रसंग पर लिखे गये काव्यों मे 'जयद्रय वध 'प्रभिमयु वर्धा आदि इछ काप 
ही स्ततस्ते रूप से लिखे गये हैं । शेप काब्यों में यह घटना प्रसमम्र रूप से वितित है 
गत झ्र्जुत्त वे इस गुण की अयिक ग्भिव्यक्तिं नहीं हो पाई है। महाभारत! में 
भ्रजु न को चत व्यूह वी रचना की सूचना मिलते ही अपन पुत्र के झ्तिप्ठ की झाश्का 
होती है ।* बोर विधा का हद व्याकुल हो उठता है। वे व्यावुलता मे भ्रत्िम यु 
को न देखकर स्वेय सृत्यु की कायना बर बेवने हैं /* 

दिव्य शक्ति सम्पन होने वे कारण महाभारत में मानवीय दुर्बलताओं दा 
विश्व नही हुआ । ध्यासजी के दिव्य पात्र साधारण मांवव के समान विलजित क्यों 
होने लगे ? किन्तु झ्ाघुनिक वाब्य में उसे मानव छवमर में प्रतिष्कित तियां है। यही 
कारण है कि वीरत्व, माठूभविंत, और दयाशीलता थ्रादि गुणों से वेष्दित प्रजुन वा 
घरित श्राधुनिक्ता के प्रभाव में चित्रित हुमा है । 


अभिमस्यु 
'मलमारत' में अभिमन्यु थोड़े समय व॑ लिए झाता है) आवार्य द्रोण के 
द्वारा चक्रस्यूह को रचना और भर ने वी भनुपस्थिति में अभिमस्यु का चत्रल्वृह वैयन, 








१ म० झ्रादिए १६०।ए८-६ 
२ जदमारत॑, १० 2१२० 
३ म० दरप० ७४३४०-४१ 
४ मण् द्रोणं8 एस... जगद्र॑य वर्घ, पु० रे१ 
५ हा पुत्र वा दितृप्तेस्थ सतत पुन दश्ने । 
भाग्यहीनस्म फालेन यया में मोयते बलातू। ० दोष० ७२४३ 
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प्रभिमनन्‍्यु के व्यक्तित्व को प्रधान बना देता है। अभिमन्यु के इस कार्य में उसका 
वीरत्व, कत्तंव्य-तिप्ठा, साहस, निर्भयता श्रादि गुण प्रकाश में आते है । इस कारण 
प्राधुनिक काव्यकारों ने अभिमन्यु के प्रसंग को लेकर काव्य-रचना की है। अभिमन्यु 
के चरित्र द्वारा कि कत्तंव्यनिप्ठा के उस उच्चस्तरीय जीवन की भांकी प्रस्तुत करता 
है जिसमे श्रसफलता का पूर्ण निश्चय होने पर भी व्यकिति निर्भवता से कार्य की शोर 
प्रश्नतर होता है । वह केवल कर्म-सौन्द्र्य के प्रति श्रास्थावान है, फल के प्रति नहीं । 
प्राधुनिक जीवन में अ्रभिमन्यु का यह सन्देश निश्चित ही प्रेरणादायक है । 

प्रभिमन्यु के चरित्र में आत्म-बलिदान और लोकोपकार की भावना का पूर्ण 
विस्तार है । लोक-रक्षा के हेतु, मान-मर्यादा के काररा क्षत्रियत्व प्रात्म वलिदान 
करता है । 

वीरत्व का श्रादर्श : श्रभिमन्यु के चरित्र को श्राथुनिक काव्यकारों ने वीरत्व 
के झ्रादर्य के रूप में स्वीकार क्रिया है। भ्रभिमन्‍्यु का साहस और वीरता से कौरवों 
की सेना का साहस फीका पड़ गया । अभिमन्यु वीरो के लिए काल बन गया। * शरीर 
भागने वाले वीरों की विवशता है कि उनसे इस वीर के समक्ष कुछ नहीं क्रिया गया । 
वे श्रपनों जान छुट्टाकर भागे प्रवष्य पर जान-वूककर पराजित नहीं हुए । 

अभिमन्यु पराक्रम” 'जयद्रथ व्य! 'कृप्णायन' श्रादि काव्यों मे प्रभिमन्यु 
वीरत्व का आ्रादर्ण है।* 'महाभारत' में अभिमन्यु के चरित्र में बीरत्व की प्रमुखता 
है ।? उसी को आधार मानकर इन कवियों ने चरित्र-चित्रर किया है 

अभिमन्यु का आत्म-बलिदान! और “जयद्रथ व! में वीरत्व के श्रतिरिक्त 
सिद्धान्त रूप से कर्तंव्यनिप्ठा के प्रति गजगता का प्रतिपादन किया है| महाभारत 
के अभिमन्यु के पराक्रम में श्रनौकिक घक्ति का आभास है।* इसी कारण सत्त 
महारनियों को घूरधर्म के विहद्ध युद्ध करना पड़ा। ग्राघुनिक काव्य में भी श्रभिमन्यु 
के वीरत्व में लोकोत्तरता का ग्राभास मिल जाता है ।* चरित्र की श्रलौकिकता का 
समावात करने का प्रयास नहीं हुश्ना है । 
महाभारत में श्राचाय द्रोण भी प्रभिमन्यु के थौर्य की प्रभंसा करते है ।* 
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महामारत के चरित्र नचिग॒ण का प्रभाव २६७ 


शौय॑ के साथ झमिमम्यु के रण कौशल का चित्रण भी समान रूप से क्या गया हे 
पजय के द्वारा कहे गये बंचनों में थभिमयु की कर्मठता, दितखता और शरता व्यक्त 
हुई हैं।* भगवान्‌ कृष्णा ने सुभद्ा को धभिमन्यू वा चारिपित्र उत्तपें बताते हुए उसे 
सानवनां दी )९ 

इस प्रकार भहाभारत' का यह पात्र अपने भदभ्य उत्साह, स्ंथक वीरत्व 
प्रौर सात्विक ग्रात्मव लिदात थे कारण झा पुनिक काब्य में महनीय निष्ठा से 
चित्रित है । 
नकूल-सहदेव 

नदुल-सहंदेव का चरित्र विलश 'महामारत और प्रायरनिक काव्य दोनो में 
ग्रयन सल्लेप मे हुमा है। महाभारत में इनके व्यक्तित्व थे साथ प्रमुस घटनाग्रों 
वा सम्वव नहीं है, जो इन चरियां को भ्रधित प्रमावशा्री और व्यापत पता सेवे । 
तथाप्रि इन दोनो भाड्ठी पुना वे व्यत्तित्व ने गुण स्थान-स्थान पर अभिव्यक्त हो 
जाये हैं | दोनों भाई जीवत मे प्रवृत्ति मूजक विचारधारा का समर्थन करते हैं।? 
युधिप्ठिर को त्यागमयी गौर दैशर्पय भावा का विरोध करने जीवन ने कमेंक्षेत्र वी 

महत्ता का प्रतिषपांदन करते हैं ।* विचारों वो प्रौडि वे साथ शक्ति और वीरटव वा 

स्लोत भी अजय रूप से विद्यमान है। नेदुल झौर सहंदेव दोनों पश्चिम और दक्षिण 
दिगा विजय करते हैं ।* इस बुद्ध भौर *महामारत' के प्रठारह दिनो नै युद्ध में दोतों 
का शक्ति प्रदर्शन पर्याप्त रूप मे हो जाना है । 

प्राधुनिक काय् में ग्रत्यन्त सक्षेप और असग मात्र से नजुज सहदेव के चरित 
पर प्रकाश डाला गया है । पियाराम शरण गुप्त ते प्रवस्ध काव्य नकुल में मी कथा 
वा केस्द्र बिन्दु लबुल वा चरित नहीं है । बह प्रत्यल रूप से युधिष्ठिर से सम्बद्ध है 
प्रौर भलिम चरम स्वत पर नकुल की प्रबाननां के कारण वात्य का नामकरण 
नपुल पर क्या गया है। नदुल् को अपने चारों बड़े भादयों का स्नेह श्राप्त होता 
है भ्रत वह प्रपनो स्थिति भें सातुप्ट और सुंसी है" । छोटा होइर विसी महत्ता का 
धाप्त बरने पर मानवीय स्वाशगविक क्षौम को जावतां का सबंधा अभाव है। भतदेवे 
में वीरल, शौर्य, रशुभूमि मे स्तर्य आदि गुण उसके चरित्र को बीर युगीन परिवेश 
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र्ध्प महाभारत के चरित्र-चिणात्र का प्रभाव 


के अनुकूल बनाये रखते हैं ।* घल्य के युद्ध करते हुए सहदेव तीन्र प्रहारों को सहन 
करता हुआ अविचल रहता है ।* वह प्रलय-कालीन गशंकरर के समान रुप्ट हाकर शरा 
का संवान करता हैं) युद्ध में वह ब्रन्य महारभ्रियों वी भाति भयंक्र रूप धारर 
करना है | 

ले मप्त सायक हाथ में सहदेव ने संखष्ट हो । 

पीडित किया जैसे प्रलयकालीन मंकर रुप्ट हो । 

नकल और सहदेव के चरित्रांकत में ध्राघुनिक कवि श्रधिक नहीं रम सका है । 

इसका मख्य कारण यही है कि चरित्र की जिस विलक्षणवा से कवि प्रभावित होता 
है, मुल प्रन्य में उसका अभाव हैं । 
पितमह भीष्म 


फ्रहामारत' में महामना भीष्म श्रखण्ड ब्रह्मचारी, आदर्मण पितृभक्त, सत्य 
प्रतिज्ञ एवं प्रदभुत वीर के रूप में समाहत है। 'महाभारत में भीप्म का चरित्र सर्च 
गूण सम्पन्त और आदरणीय है । 

श्राधुनिक युग में भीप्स के चरित्र पर श्राव्रारित कोई पृणक महत्वपूर्ण प्रवस्ध 
काव्य नही लिखा गया । तथावि भश्रन्य काब्यीं में भीष्म का श्रादर्श चरित्र उच्चता के 
गौरव से मंडित है। उनके चरित्र से मानव के उन विशेष गु[ों की पुनः प्रतिष्ठा 
की गई है, जिनके द्वारा मानव को देवत्व प्राप्त होता है । 

'महाभारत' के भीष्म स्थिर चरित्र हैं । वे श्रपनो थक्ति श्रौर विचारधारा में 
पूर्ण श्राइवस्त है। उनमें मानसिक संधर्प का अमाब है। श्रपने कार्य क्षेत्र के प्रति 
पुर्णाहप से सुनिश्चित भीष्म के चरित्र में कोई संघर्ष हो भो कैसे सकता था ? तथावि 
श्राधुनिक कवियों ने उनके श्रादर्भवादी स्थिर चरित्र में भी मानसिक इन्द्र के स्थलों 
को खोजने का प्रयास किया । “महाभारत की परम्परा की स्वीकार करने वाले 
कृवियों ने भोप्म को महाभारत के आझ्रादर्थ के अनुरूप चित्रित किया किस्तु नवीन 
जीवन में मनोवैज्ञानिकता के समर्थकों ने उनके चरित्र में भी अनेक मानसिक इन्द्रां 
वो व्यक्त किया है । 

प्रादर्श पितृ भक्ति श्रौर श्रसण्द ब्रह्मचरय : भीप्म के चरित्र के मुख्य गुणों में 
उनकी विश्वब्यापी व्यक्तित्व प्रदान करने का कारण श्रादर्थ पितृ भक्ति है । वे पिता 
के भोतिक सखभोग के लिये राज्य, पत्ती-सुख का परित्याग करके प्रारम्भ में दो 
संसार के समक्ष अलोकिक त्याग का श्रादर्श प्रस्तुत करते है ।* ब्राथुतिक काव्य में 


१. म० समा० श्रध्याय, ३८ 
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सत्वर घरासन श्रन्य ले रख त्नोत में जाता वहा । झल्यवध, पृ० ६७ 
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महाभारत वे चरित्र-चित्रण का प्रभाद २६६ 


उनका यर गूण मूलपग्रन्य ने! समान हो स्वीकृत है।१ धर्म के लिए उहोंने सह 
प्राणा का त्याग किया ॥ उनका यह रूप दधीवि के भ्रस्यिल्यात से कम महत्व 
पूष्ठ नहीं है । वे अपने दचनो पर हृड रह ( विचिन वीय थे निधन दे बाद वश्-सतंट 
वो बचाने के लिए भी उन्होंते ध्रपनी प्रतिया भग नही की ।£ श्रम्थां की प्रार्ना पर 
भी ध्यात नहीं दिया ।* और प्रखण्ड ब्रह्मदय-द्रत का पालन किया । 

वोरत्थ भीष्म में वीर युगीत चरित्र के सभी गुण विद्यसात हैं । अपनी 
शक्ति का दर्शाते, वीरत्व की प्रशमा अनेक स्थलों पर निनश्न की प्रद्वितीयता वा 
चित्रण तिया गया है ।* युद्ध क्षेत्र से भीष्म विकराल रूप घार॑ण कर लेते हैं ।* 
झौर मत्रित दौरो से शवु-पक्ष का पीड़ित करते हैं । 

कण के प्रस्ता में भीष्म द॑ चरित्र का परिवतिय रूप 'अगराज' में उपतवब्ध 
होता है । महाभारत में भीष्म कण को प्रधरथी कहते हैं भौर अन्त में यह मानते 
हैं विः युद्ध को टालने वे लिए करत को भंघरशी क्हा। झानन्द कुमार ने भीष्म वे 
प्रति भविक आदर भाव व्यक्त नहीं जिया । यह वेबल करण के महत्व को सर्वोपरि 
रखने वे लिए क्या गयां। "महाभारत में मीष्म भपने या वर्ण े' मध्य एक की 
पहले युद्ध करने के लिए बह़ते हैं विल्तु अ्गराज' मे भीप्म वहते हैं कि बर्णा हमारा 
बहना नहीं मानेगा * । इससे भीप्स वा आत्म विश्वास दुबंल हो जाता है 

मनोवजश्ञानिक सधर्५प भीष्म वे चरित्र में लक्ष्मी नॉरायश मिश्र ने मानसिक 
संघर्ष की भ्रवरतारणा की हैं| इमके लिए झम्पा और दुन्‍्तरी मैं पुत्रों का प्रचग बहरा 
किया है। मटामारतकार ने इस प्रश्ञार का सधर्ष चित्रित सही किया और न उस 
युग के भीष्म को साम्राजिक एवं लैंतिक दृष्टि से इतना बुद सोचते की झावश्यक्ता 
थी ) यद्यपि मीप्प का झलदन्द्र महाभारतीप विचारधारा ने अनुदस नहीं, किन्सु 
भ्राज का मनोवैज्ञानिक कदि उन सम्मायताग्रों वें प्रकाता में द्वापर वे रिथर चरिते 
को देखता है । दुपधित भीष्म के चारितरिक गुणो को स्मरण करते दु थी होता है! ! 
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श्रीर उनके अ्रखण्ड व्रत की प्रथंसा करता है ।* 
देवराज श्रौर कामदेव के प्रसंग को उठाकर मिश्र जी देवब्रत भीष्म के मान- 
सिक इन्द्र की श्रभिव्यक्ति करते है। थैया पर पड़े भीष्म को श्रम्बा की स्मृति हो 
श्राती है ।* 
भीष्म के चरित्र को इस रूप में प्रस्तुत करना विश्व जी की मौलिकता है। 
इसके समर्थन में यही कहा जा सकता है कि यह केवल मानवीय संवेदना के श्राधार 
पर प्रस्तुत किया गया है। भीष्म-कुन्ती संवाद की अ्रवतारणा कवि ने भीष्म के 
चारित्रिक इन्द्र के लिए की है: 
भीष्म कहते हैं : 
मर्मान्तक पीडा ममे; हो रही है देख के 
कुमकूल राजलक्ष्मी श्राई रगाभूमि में ।7 
श्र जब कुन्ती श्रपना रहस्यथोद्घाटन करती है तब भीष्म इस काये 
का आराचारहीन बताते है और गुप्त रखने का परापजण देते है ।” भीप्प वेः चरिन्न वी 
मामिक कथा वहां व्यक्त होती है जब वे समर पर वित्वार करते है | कन्‍्ती एक पत्र 
का रक्षाथ आई है किन्तु रण में मारे जाने वाले वीर भी किसी ममत्व के श्राघार 
है, जब उनकी चिन्ता नहीं की तो हम श्रपनों की चिन्ता क्यों करें ?” यहां पर कवि 
ने महाभारत के वीर, हृढ़, जयी चरित्र को मानवता की व्याख्या करते चित्रित 
किया है 
'सिनापति कर्ण में भीप्म के चरित्र की कोमलता औौर व्यथापूर्ण श्र वहां 
व्यक्त होता हू जहां व द्वरीवदी के कट वावयों का स्मरगा करते हैं । कितनी श्रन्तर्वेंदना 
के अभिव्यवित इन पंक्तियों में हुई है । 
विप बुझे शब्द द्रीपदी के पढ़े कानों में 
दे रही थी प्रतिफल जो मभको अ्भागा में 
जीवित था सुनने को श्रपशब्द उसके ।* 
आ्राधुनिक काव्य में भीष्म के चरित्र की समीक्षा इसी रूप में की जा सकती 
हैं! कवियों ने महाभारत के भीष्म के चरित्र में महत्यपूणा परिवर्तन नहीं किए 
श्रार उसमें ग्रवकाथ भी नहीं था। मिश्र जी ने कतिपव स्थलों को लेकर भीष्म के 





१. भीष्म ब्रत भीष्म का जो न डोलेगा जगत में 
चाह टाल जाये धरा सूर्य शशि डोले या। सेनापति कर्ण, प० २४ 
* सेनापति कर्ण, १० १०७ 
« सेनापति कर्ण, पृ० ११५ 
* सेनापति कर्ण, पृ० १२० 
* सेनापति करण, पृ० १२२ 
' सेनापत्ति कर्ण, पृ० १२५ 
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मेहामारत के चरिव्र-चितण का प्रभाव ३०४१ 


हृदय वी व्यथा को प्रभिव्यक्ित प्रवध्य की है, जिसका सीधा सम्बन्ध महाभारत ने 
चरिभ्र से नही है किस्तु कवि को मौलिक उदमावताप्रों को नितान्त प्रसगव भी नही 
क्ह्दा जा सकता | 


आचार द्ोण 

प्ाचाय द्रोष् महाभारत' के यदरदी पात्र हैं भौर भौष्म के समान ही मुस्य 
हैं। आचार्ष दो का चरित्रनचित्रण 'भहामारत' मे एफ वीर साहसी तपस्वी ब्राह्मण 
के रुप में हुमआ है। मीवित ऐशव्य के भ्रभाव में द्ोरा ने शस्ज-विधा को झपने जीवन 
का भाधघार बनाया । दत्त-विद्या के चमत्वार से दोण राजवुत मे भाषांय पद पर 
प्रतिष्ठित हुए 

ध्राधुनिक काव्य भें दीण के चरित्र पर प्रथक्‌ झूप से कोई प्रवस्ध काय नहीं 
लिया गया । डा० शमकुमार वर्मा ने 'एक्लव्य' काञ्य में द्रोण के चरित्र दा प्रस्त- 
इंह चिथरित मियां है । 

झाचाय॑ दोण का वीरत्व प्राघुंनिक वाव्य में मूलग्रत्य के स्‍भनुरूष हो चित्रित 
हुआ है । द्वोर की वीरता भीष्म-धजुन वे समक्श ही मानी गईं। द्ोण प्रजु न ने 
गुर रहे, किल्तु प्रजु न ने दन्द्रलोक जाकर एवं तपस्या करके विशेष शिक्षा प्राप्त की 
झत बह प्पने गुरु से भी झागे वढ गये । तथापि युद्धन्मृम्रि में द्ोए प्रजु न से पराष्य 
नहीं हुए, जब कभी गुर शिष्य वा द्व॑रध युद्ध हुप्ा, भजु ने गुर को परासस्‍्त किये विना 
ही प्रत्य महारथियों से युद्ध बरने लगे । ह्लोण पाण्डवों के पक्षप्राती होने हुए भी 
सच्चे हृदय से युद्ध ब'रते छे। उनमें धर्म प्रेम भौर कर्तव्य का प्रदभुत समस्वय प्राप्त 
होता हैं । 

श्री मेथिलीधरण गध्त ने द्रोण के वीर हृदय में हिंसा वे प्रति विरक्ति 
उन्पन्त बर उनवे ब्राह्मशत्व थे उत्तर्ष के प्रवंट जिया है। 'महाभारत' में इस झात- 
दस वा प्रभाव है। होण लड़ते हैं भौर प्राण पण से विजध प्राप्ति के इच्छुक हैं" 
किन्तु 'जयमारत' के दोणख को अपब वर्म १९२ ५दवाताप है । क्षात्र धर्म की क्ठारता 
उनके दयालु हृदय को साछती है ।* द्रोश का हदय भपने कर्म को बंठोरता से दविते 
हो गया । 'जयभारत' के बवि ने द्वोण की प्रन्तब्यपा को पढने को पबास किया ) 
नि सन्‍्देह दोनो पक्ष द्ोख के लिए समान थे फिर किसी एक का पर्दा लेसे वी चर्चा 
ही नहीं थी, किन्तु होण को सेवादूत्ति को विवता से कौरदों का पक्ष लेना पड़ा ।? 

ट्रोश की चीरता का एक पृष्ठ कलक्ति भी है। वह है भमिमत्यु बच। 
द्रोशाचार्य ने ६ महारंथियों वें साथ मिलकर अंभिम-यु का देघ किया। ग्रह हैया 
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सर्वधा क्षात्र धर्म के विर्द्ध थी। महाभारतकार ने इस हत्या के प्रसंग में द्रोण के 
चरित्रांकन का प्रयास नही किया। श्रभिमन्यु वध प्रसंग पर लिखे गये काव्यों में 
द्रोण के श्रान्तरिक संघर्ष का चित्रण किया गया है । 
पाण्डवों के पक्ष को लेकर जब दुर्योधन द्रोण पर पक्षपात का श्रारोप करता 
तो द्रोण का व्यथित हृदय कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति करता है । 
में पाण्डवों को प्यार कर लड़ता तुम्हारी श्रोर से, 
विचलित मुमे क्या जानते हो श्रात्म धर्म कठोर से ।* 
मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रक्खा कहो, 
श्रभिमन्यु के वध के सहश मुझसे हुआ है अघ श्रहो ।* 
द्रोण के सन्तप्त होने का कारण दुर्योधन के कट्ुवचन हैं। स्वयं कर्ण द्रोणा- 
चार्य की थक्ति एवं पवित्र सामथ्यं में कोई श्राशका व्यक्त नहीं करता । 
ब्रह्म-तेज श्रौर दण्ड : द्वोण के चरित्र का प्रमुख गुण ब्रह्म तेज भश्रौर दण्ड 
भावना है। द्र॒ुपद ने द्रोण की भावना का तिरस्कार किया , उसके बदले द्रोण ने गुरु- 
दक्षिणा में द्रपद की पराजय ग्रहण की और श्राधा राज्य देकर मित्रता बनाये 
रवखी । यह प्रतिकार की भावना श्रपरावी को दण्ड देने के लिए है । भौतिक मद में 
मदान्ध व्यक्ति गाश्वत मानवता को भूल जाय तो दण्डित होना ही पड़ेगा ।* 
नारा ब्राह्मणत्व की क्षमा-यीलता का परिचय देते है। जयभा[रतकार ने 
इलग्रन्य के अनुसार ही द्रोण का चरित्रांकन किया है. महाभारत ' में द्रोण क्षमा की 
मूर्ति है 'जयभारत' मे द्रोण शाश्वत मनुजत्व का चित्रण करते है ।” 
डा० रामकुमार वर्मा ने एकलव्य' में द्रोशाचार्य के चरित्र को नये रूप, में 
उपस्थित किया है। 'महाभारत' मे द्रोण अ्रजु न की अ्रद्वितीयता के रक्षार्थ ए८लव्य 
जस श्रनन्य थिप्य के दक्षिण अंगुप्ठ को गृह दक्षिणा में मांगते है । मानवता को 


टृप्टि से यह कार्य श्रनुचित है। वर्मा जो ने द्वरोण के चरित्र को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है । 


हम 
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... ते गुर होने के कारण ब्ाचार्य का दायित्व श्र कर्तव्य समझते थे। साथ 
हा भाप्म की राजनीति श्रौर तत्कालीन समाज की स्थिति से भी वे परिचित थे । 
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महाभारत के चरित्र चित्रण का प्रभाव ०३ 


महाभारत हे द्ोण बेतत भागते है--- 
यदि शिव्पोइसि में बीर' पेतन दीयता मम 

झग्तंदन्द्द दा० वर्मा ने 'एक्लव्य' में आवाय॑ द्वोण की इस मनोव॑त्ति को 
भस्दीकार क्या है । महान भाचाय की मनोवृत्ति क्या इतनी छुट्र हों सकती है ? इस 
स्थल पर दोगा के चरित्र मे भन्त३८// की सम्मावना है। कवि ने महाभारत के 
श्थिर क्ठौर गुद वो भानवीय दवशशीलता के साथ और भीष्म की शजनौति से 
विवता चित्रित करके द्वोण के चरित्र को मौलिक तथा नवीन संदर्भ मे उपस्थित 
कप है । 

महाभारत के द्रोर एक्लब्य वो उपैक्षा करते हैं। 'एकलब्य मे द्रोण शिष्य 
के वुद्धि-वैमठ को देखकर उसकी प्रशसा करते हैं ।* 'फएक्लब्य में प्रोण का प्रस्त- 
दाद उनते चरित्र का मुस्पझूप है । द्रोय राजगुर हैं मत राजनीति की आज्ञा से व 
केवल राजपुत्रों की ही शिक्षा दे ये ।) 

एकलब्ष्य की चरम उन्नति द्रोग के अर्स्त॑द्वन्द का मुरय कारण है। स्वप्न मे 
कवि ने द्रोसा के दन्दर का चित्रएा किया है । इससे परीक्ष झा मे यह धिंद्ध किया है 
कि एकलव्य जैसे विश्खव शिप्य की राजनीति के कारए प्रम्वोकृत करन के उपरात्त 
माँ द्रोश उस भुला से सर । वह उनकी भझापरचेतना वे तारोंको झडत करता 

रहा। 

द्रोश के चरित्र के द्वारा कवि सामाजिक भ्रममानतों का विरोय करता हैं। 
प्रायेत व्यक्ति शिक्षा को अधिक्षारी है दोण ब्राइरण के मुख्य कर्तेब्प शिक्षादोन का 
निर्वाह ने कर सके, भ्रत उह इतर कोम है गौर घबत से नम हो जाने पर पश्चावाप 
भी | 'एक्लब्य' में द्रोण पे हृदय में द्राद्दशत्त्र भौर राजशुल वी सीमाओं दे लेकर 
जो भावभिक इन्द्र होता है बह कवि की मौलिक सुर है 
धृतराष्टर 

महाभारत में घृतराष्ट्र प्रायोपास्त विद्यप्रात हैं। किस्तु प्राधुनिक काव्य में 
इनका चरिधाकरत अन्य प्रतगों पर चिछे काव्यों में शो यप्किघित रूप से हो पाया है । 
'महामारत मे राजा घृतवशध्द के चरित्र की तीन मुछय वत्तिया परिलक्षित है । 

१ सत्य-प्रेन, २ (मे प्रेम, ३ राज्यप्रम । 

सत्य प्रेम इन तीनों वृतियों का चित्रण प्रनाइद्वात्मकु रूप महुग्रा है। 
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३०४ महाभारत के चरित्र-चित्रणु का प्रभाव 


'महाभारत' के घृतराष्ट्र पर विदुर, कृष्ण, भीम भर द्वोण के विचारों का प्रभाव है । 
इसी प्रभाव के कारण उनका सत्य-प्रेम व्यक्त होता है । दुर्योधन धृतराप्ट्र का ज्येष्ठ 
पुत्र है | धृतराष्ट्र की ममत्वपूर्ण भावना पुन्न-प्रेम के कारक श्रनेक ऐसे कार्य कराती 
है, जिन्हें स्वयं धृतराप्ट्र श्रनुचित मानते है । 
धृतराष्ट्र के चरित्र में सत्यप्रेम की प्रबल भावना है। घृतराष्ट्र पाण्दवों के 
अधिकार” औौर कृष्ण के सन्धि-प्रस्ताव को भी मानते है तथा क्ृप्ण के श्रागमन पर 
प्रसन्‍न होते है ।* विदुर के समझाने पर उनकी श्रौर शकुबी के समक्काने पर उसकी 
बात मानना अ्रस्थिरता का द्योतक है। तथापि वे सत्यप्रेम श्लौर दयाभाव के कारण 
ही द्रौपदी को वर देते है ।” 'अंगराज' में इस प्रसंग के श्राधार पर ध्षृतराष्ट्र का 
चरित्रांकन यथावत किया गया है । 
राज्य-लोलुपता : महाभारत' के धृतराष्ट्र कत्तंव्याकत्तंव्य का ध्यान न रखने 
वाला राज्य लोलुप राजा है। उनकी राज्य-लालसा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नही होती 
किन्तु पुत्र की दुप्क्रति में सहयोगी होने के कारण श्रप्रत्यक्ष रूप से राज्य-विस्तार दी 
भावना प्रकट होती है । पाणष्डवो को वारणावत भेजना", द्यूत की श्राज्ञा देना” शरौर 
चूत के समय 'बया जीत लिया  प्रध्न करके प्रसन्‍न होना, इस तथ्य का द्योतक है कि 
घ॒त्तराप्ट्र भी परोक्ष रूप से पाण्डवों से छल करते थे । 
धतराप्ट्र पत्र-स्नेह के कारण मोहान्ध होकर घिदर जैसे हितचिग्तक के; निर्वा 
सकोच नही करते ।४ वे भ्रपतो भावनाश्रों को भाग्यवादिता के ऊपर छोट 
| 
प्र्तईंद्र : महाभारत कार ने घृतराप्ट्र के चरित्र में श्रनेक दुगु णों से युक्त 
ए भी मानसिक दग्द को सृष्टि को है | भ्रपने पापपूर्ण विचारों से श्रवगत वे 
प्रवट करने मे लण्जित होते है ।६५ इसी इन्द्र के कारण वे श्रत्यन्त स्पप्ट शब्दों 
प्यिर के समक्ष अपने श्रहकारी पत्नो के दष्टता को स्वीवार वरते है । उन पर 
त्विकता का श्रौर कभी लोन वा ग्राक्रमण हं।ता रहा, सात्विवता वे प्रभाव 
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हाभारत के चरित्र-वित्रद दा प्रभाव ३०५ 


से वे दुर्याघत का ब8-प्रेम का परामर्च दते है ।। इस प्रसार घृतराष्ट्र मे मानवीय दौवर्य 
की प्रधानता के कारण स्वाभाविक्त रूप से पुत्र-प्रेम की स्थिति है । 

आधुनिक काव्य में घृतराप्टू के चरिन मे अत्यन्त भ्ल्प परिवतन किया गया 
है। 'महाभारत' के घृतराप्ट्र स्वय पापप किले है पर गुप्त जो क॑ धृत्तराप्ट्ू्‌ विवदता 
से पीढित हैं। ? '"जयभारत' भे घृतराप्ट्र माहान्व अ्रवह्य है पर दरमिसन्धियों मे 
उनका हाथ नही हैं | गुप्त जी भी घृतराष्ट्र को पूर्ण रूप स ने बदल सके । 

था इष्णा के दुतृत्व प्रमव में गुप्त जी ने घुतराष्ट्र को विवश्ववा का ब्फरक 
चितरणु* बर्व उनकी मनाब्यथा को जानद का प्रयास किया है। 


दुर्ोषन 


झाधुनिक प्रतन्यव्राव्या मे राजा दुर्याधन का चरित्र चिभण एक महत्वाराक्षी 
राजा, राजवीनिजश्ञ एवं अ्वायी व्यत्ित के रूप में क्या गया है। 'महाभारत' में 
दुर्पोधतन के चरिन में तामसी एवं राजपी वृत्ति की प्रवानता दिखाई है और उसी 
का अनुसरण प्राधुनिव कविया ने किया है । आधुनिक कवियों को विवारधारा को 
दुर्येचिन के विषय मे दो झगा मे विभाजित क्रिया जा सकता है। प्रवगत मंथिली- 
गरण गुप्त, दवाखाप्रमाद मिश्र, भादि ने दुर्योधन के चरित्र को दूणुंत महामारत के 
झ्रनुतार कलि दे ग्रशावतार, राज्य-गोभी, अयीग्य शासक, दम्नो, गुहवनाज्ञागव 
हेलक वे रूप में चित्रित विया है। द्वितीय बग के कवियां ने दुर्यंधित # चरित वी 
मनोवैज्ञानिक व्यास्था की है। आनद कुमार, लक्ष्मी नारायण मिश्र, दितकर भ्रादि 
प्रमुख कवियों ने दुर्ोधत वे चरित्र मे परिवतत किया है। उन कवियों के मंत्र मे 

हाभारतकार वा पाण्डव पक्ष पझत्यात प्रवल है झौर वहा दुर्योयन के प्रति पूरा न्याय 

नहीं हुमा । बह्तुत दुर्यधित कें चरित्र की दुष्ट वृत्तियों का मुख्य कारण राज्य था, 
किन्तु राज्य वे विषय में उसको झ्रासकित सामाय थी । 

'महाभारत' के दुर्योधन राजनीति मे निपुछ, घन एवं सम्मान देने में भौर 

प्रत्यो को अपना बना लेने में चतुर हैं | सम्भवत देसी कारण हरय से देच्टा न 

होते हुए भी भीष्म और द्वोण दुर्यंधित के पक्ष मे लडे । 

ग्राधुनिव काव्यक्ारों ने दुर्योधन है ऊपर आधारित फिसी पृथक्‌ प्रबंध काव्य 
की रचना नहीं वी। 'महामारत' वे ब्रयाय प्रसयो पर रचित काध्या में ही दुर्योधिन 
के चरित्र विधयक विचारों की भतक मिलती है। 'जयमारत “इृष्णायन' 'सेनापति 
कृशा' 'प्रगराज झादि रचनाग्रो में दुर्योधन का चरित्र-चित्रण हुंग्ना है। दुर्योपद के 

अपन 2 
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चरित्र के प्रति प्रत्येक्ष कवि वा अपना पृथक हृप्टिकोश है । यद्यपि यह हृष्टिकोश 
उनके विचारों को व्यावहारिकता पर आधृत है किन्तु इससे महाभारत के दुर्घाधन 
को नये प्रकाण में थाने का प्रवसर प्राप्त हुआ है 

तामसिकचरित्र : महाभारत में दर्योधन का विकास प्रारंभ से अश्रन्ततक तामसी 
चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। पभ्रकारणा पाण्डवों से बमनस्थ ', भीमसेन 
को विप देना निरन्तर पाण्डवों को कप्ट देवा, वारणावत यात्रा को योजनाएं, 
दूत कीड़ा*, वनवास में भी पाण्डवों को तंग करने की योजना , छृप्ण के श्रागमन 
पर भी सुई की नोक के बरावर भूमि न देना ग्रादि कर्म उनकी दुष्टता के परिचायक 
हैं। वह धकुनि और कर्ण के परामर्श पर समस्त कार्य करता है और भीष्म, द्रोरा 
तथा विदुर के परामर्थ को द्ुकरा देता है । 

भारतीय परम्परा को ययावत स्वीकार करने वाले कवियों ने दुर्योधन के 
चरित्र के उक्त प्वगुणों को 'महाभारत' के स्वर में ही चित्रित किया है। उन्होंने 
पात्र की स्थिति परक भावानुभूति के प्रति उपेक्षा करके उसे स्थिर रूप में स्वीकार 
किया है । गुप्त जी का दुर्योचन प्रकृति-वश्ञ दुर्दान्त है, अन्यथा गणन्न और कुल कान्त 
भी हैं ।* जयभारत के यूथिप्ठिर दर्योवन और एकलच्य दी मित्रता में दुर्याधन की 
प्रीति को जधन्य बताते है ।६ वह भिथ्या ग्रहुंकार का प्रतीक है ।१ * 

स्वानिमान एवं वीरत्व : दुर्योधन के चरित्र का प्रमुख रूप उसके स्वाभिमान 
श्रोर बीरत्व में है । उसमें रजोगुण की प्रधानता है। 'महाभारत' श्रौर श्राधनिक 
काव्य में दुर्योवन के स्वाभिमान के प्रति उदारता की भावना का अभाव रहा | महा- 
भमारतकार इस नाव का दम्भ को सीमा मानकर चला और आधनिक काव्य में भी 
भारती परम्परा के कवियों ने उसे स्वीकार किया । दुर्योधन को पाण्डवों के ऐश्वर्य से 
ईर्प्या थी, किन्तु वह वीर क्षत्रिय की भांति रखभूमि में युद्ध करने को भादना का 

अगजन करत हुए रण को हो एकमात्र निर्णायक मानता है ॥* * 
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ध्पष्ट दकता दुर्योधन के चरिव् से स्पष्ट वष्तृत्व को शक्ति विद्यमान है। 
वह प्रत्यन्त नौनियुकत्र बचनो के द्वारा विदुर का विरोध करता है । अपनी मनोवृत्ति 
ने कार्यों में ईश्वर को ही नियस्ता मानकेर विश्वास करता है ।” उसका क्यन है कि 
इस संसार का द्ञामक एक है, वही मुमे शनुशासित करता है, जे जगस्नियला मुझे 
किसो काम म जगाता है, मैं व॑स्ते ही करता हूँ ।* दुर्वोषन के इन बचनों से उसकी 
भाग्यपरता स्पष्ट होती है। किन्तु यह भाग्यवादिता उसे प्रस्‍्मेण्य नहीं होने देती 
बहू निरनार पुदपार्थी बना रहता है। भाग्यवादी विचारधारा का विरलसूत उसके 
जीवन में विद्यमान था। भराधुनिक कवियों मे मिथ्व जी ने दु्योवन के चरित्र के इस 
रूप को देखने का प्रयास किया है । 

पराक्रम-विद्वासी दुर्योधन को प्रपने पराक्रम पर विश्वास हैं ।? वह 
युद्ध का संदेश भेजता है । वह हृठघर्मी झ्रौर गर्वो होने हुए भाशावादी भी है । वह 
पराजय के कारणो को देखता हुआ भी उनके समक्ष वरास्त मे होडर संघर्ष करता 
है। यहीं पर भ्राधुनिक कवि ने दुर्योपन वे! ग्रह के मध्य उसके वीर की ऋलक 
देखी । दुर्घायत भी/म, द्ोण के पतन को भांग्य की छुलनां भानता है।* अन्यथा 
इतने लोक विद्ुत् बीर दस प्रकार न मारे जाते। इसी प्रसंग में बह घमराज को 
सृत्यप्रियता पर व्यग करता है ।* 

दुर्योरत को अपनी वोरता पर विश्वास है किन्तु पराजित हीने पर वह मात्म- 
श्लानि' से भरता है । चेत्रसथयुद्ध के प्रसगा मे यह स्लानति उसके सन वा संचारीभातव 
है । यह ग्रधिक समय तक उसे प्रमावित नही कर सकी । गुप्सनी ने स्व॒तस्त्र प्रसग से 
दुर्योधन की ग्लानि को चित्रित किया है | इसमें सिद्ध होता है कि दुष्ट व्यक्ति भी 
परीपक्रार को स्वीकार करता है भौर अपनी सीमा को मात लेता हैं। पर दुर्येनित 
द्षाणित ग्रावेश के बांद पुन पूववत हो जाता हैं * 

चरित्र की इस दुतलता के साथ उप्का प्रदल पक्ष भी है । अन्धवाराष्दन्त 
मेघ-सवूल झाकाद मे विद्युततिका के समान उसकी भ्रास्था व्यवन होती है। द्रोण 
के मरने पर वहू इसलिए सन्पि सही करता कि यह प्रन्य मृत्र व्यक्िवयों क प्रति 
पिशासघात होगा । यह कर्त्तव्यनिप्ठा उसने चरित्र का उज्ज्वल रूप है| यहां पर 

मदहभारतवार ने दुर्शधन के चरित्र के दो प्रथा वितित जिए हैं। प्रथमत उमके 


१ म० सन्ना० ६४।६-७ 

२ मं० संभ्रा० ६४॥५ 

३ म० उद्योग० १६०१४७-५२ 
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मन में अपने पुर्वकृत पापों का स्मरण होता है ।* ह्विंतीयतः ऐसे समय की सन्धि 
प्रपमानजनक है* वह एक वीर की भांति रखभूमि मे मृत्यु को वरेष्य समभता है।* 

मनोवैज्ञानिकता : महाभारतकार ने दुर्योधन के चरित्र को मनोवैज्ञानिक 
रूप में उपस्थित किया है । परन्तु मिश्र जी के दुर्याधन में मानवीय दुर्वलतात्ों के 
कारण पराजय के उपरान्त स्वाभाविक दुर्बलता प्रकट होती है, पर उसका पर्व उसे 
पुन: प्रतिशोध के लिए प्रेरित करता है । यही मूल भाव दुर्योधन के चरित्र का वैन्‍्द्र 
बिन्दु है। कही-कही इस स्थल की मनोवैज्ञानिक व्यास्या भी हो पाई है। लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र ने दुर्योधन को उपत मानवीय दुर्वलता और प्रतिभोध को भावना के 
जन्मजात संस्कारों की पुप्ठभूमि में चित्रित किया है । उसे अपने मं का गये है।। 
अंगराज' में आनन्द कुमार ने द्रौपदी के अपमान के प्रराग में दुबंधिन के। च रित्रकी 
व्याख्या की है।” श्राज के युग में दुर्योधन का चरित्र ईरप्यालु, दम्भी झौर तामती 
नही है जैसा महाभारत में । उसमें अटिग गत्म-वल की प्रधानता है।' 

चरित्र परिष्कार : श्राधुनिक यूग में सामान्यतः दुर्योधन के चरित्र के 
परिप्फार की श्रोर ध्यान दिया गया है । यह परिष्कार केवल भावनागत नहीं श्रषितु 
ताकिक है । दुर्याधन के प्रत्येक अवगुण के पीछे एक तक है, एक स्नायविया उत्तेजना 
है, जिसके कारण बह पाण्डवों का द्रोही बन गया है। श्राधुनिक कवियों ने यह 
जानने का पूर्ण प्रयाम किया है कि इन परिस्थितियों में व्यक्ति का चरित्र कसा हो 
सकता था ? 

दुर्योवन देः प्रारंभिक हेप (का कारण पाण्डबों का जन्ग था, ट्सकी अभि- 
व्यक्ति “रश्मिरथी,/ मिनापति कर्ण 5 और “श्ंगराज' में हुई है | पाण्टवों दे: जन्म 
की कथा को दुर्वोबन अपने वध का कलंक मानता है ।* 

स्ववंशज न होने के कारण ही सम्भवतः: दुर्गोबन ने पाण्डवों को राज्य नहीं 
दिया। श्राधा राज्य न देने के विधय में महाभारत के समाधान को स्वीकार ने 
करदा भी आधुनिक कबियों ने कोई ताकिक समाचान प्रस्तुत नही किया। श्रानन्द- 
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कुमार ने तो यून का द्धत्तरदायित्व भी युधिप्टिर पर डाल दिया' और दुर्योपन दे 
चरित को निष्कलक बनाने वा प्रयासर कया | 'अगराज' वे एकागी आग्रह को 
तो हम स्वीकार नही परते, किन्तु इतना अवश्य है कि तत्सालोन बद्य एवं जाति- 
येन्वन के युग में दुर्योधिन वा पा०्ठवों के प्रति द्वेप-पूर्णा व्यवहार प्रनुचित इसलिए 
था कि प्रन्य व्यतिकपों से इस व्यवहार का समर्थन नही मिला। समग्र रूप में झाचु- 
निक कांब्य में महाभारत का दुर्योवन पर्याप्त रूप में सुयोवन ही बनकर चित्रित 
ह्प्रा हैं। 
करण 

महाभारत के चरित्रों मु कण सर्वाधिज् विवाद का विषय रहा है। 'महा- 
भारत के अन्य प्रमुख पारों म बृंग मावना के गहरे ग्ाग्नह के कारण भी अधिक 
परिवर्तेत नहीं किया जा रोका किल्तु कण एकमात्र ऐसा चरित्र रहां, जिसने जीवन 
में आधुनिक सुवयारवादी कवियों को वगभेद, धर्मभेद, जानिभेद दे विरुद्ध स्व॒रघोष 
करने का झ्राधार मिल सका । 'महामारत में कण का चरित्र ग्रत्यन्त प्रभावश्चाली 
झौर वीरता, दान, कश्णा मे परिपूर्ण है। बसुपेण, वृष, वर्णा, जीव झ्रादि नाम भी 
परीक्ष रूप से उसके गुणों पर आधारित हैं। कवच वुण्डतघ्रारी होने दे कारण 
कण वा साम वसुपेण रखा गया । कवच कुण्डल घाट+र दने के कार वेतन कणों 
नाम हुभा, सत्यवादी, तपलवी, वेदबदी होने दे कारण उसवा नाम घृष झौर बृहस्पति 
के समान वुद्धियान होते वे कारण उसका नाम जंध खबा गया। स्वय जृष्ण ने 
कणों की चारित्रित उच्चता वा चित्रण इस प्रकार किया हैं-- 

त्वमेव घ्"ण जानासि वेदबादानूतनातनम्‌ । 
त्वमेव धर्मशास्तेपु स॒ुब्मेपु परिनिष्ठत ॥ 

भिन्‍न प्रतोकार्य बाचर धर्मात्मा, मत्यनिष्ठ, वीर, पुस्षार्थी, त्यागी, व्यं 
वा चरित्र आधुनिक वाद्य मे महाभारत से भी प्रधिक उज्ज्ल रूप में चित्रित 
फ़िया गया हैं| कण पर लिखे गये प्रवत वाब्यी में कवियों की मूल दृष्टि वश के 
चारित्रिक उत्कर्प वो शोर रही है | कर्ण वे चरित्र को माह्यमं बनाकर इन कवियों 
ने भ्रयती सुपारवादी वत्तियों की स्वापता दी है। करण वे चरित्र के प्रति महामारत- 
कार की भी पुर्ण सहानुमूति रहो है । हम पहले भी कह आयेहैं कि क्र के 
चरियावन में ग्राधुनितर जीवन के हृष्टिवोटा का अधिक प्रमाव हैं। वह कलकिति 
मानवता झा प्रतीत है |" वोररख का आदर £ पुरुषाय, निष्ठा भ्ौर त्याग की मूत्ति 
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निप्कलंक एवं उदात्त* है। उसमें हम एक विशेष प्रकार की श्रहम्मन्यता पाते हैं, 
किन्तु यह प्रहम्मन्यता ही उसे भ्रन्त तक पुरुषार्थी, दानी श्लौर शक्तिशाली बनाये 
रहती है । 
श्रात्म-चिश्वास पुणे वीरत्व : कर्ण के चरित्र का प्रमुख ग्रुण श्रात्म-विश्वास- 
पूर्ण वीरता है। प्रारम्भ से ही कर्ण को श्रपने वल पर पूर्ण विश्वास है। रंगभूमि में 
श्रजु न की स्पर्धा में कर्ण का वीरत्व व्यवत होता है। इस स्थल ने समान रूप में 
प्राधुनिक कवियों को प्रभावित किया है श्रौर सभी कवियों ने श्रपने श्रनुसार कर्ण के 
वीरत्व का चित्रण किया है । महाभारत्तकार ने कर्ण का व्यक्तित्व इस रूप में व्यक्त 
किया है । 
सिंहपंभगजेन्द्राणां बलवीरय॑ परात्नम: । 
दीप्तिकान्ति द्युति गुणः सूर्यन्दुज्वलनोपम : ।* 
महाभारतकार की इस उक्ति के आघार पर ही दिनकर का कर्ण रंगभूमि में 
ध्रपना वीरत्व प्रकट करता है । 
पूछी मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुज वल से । 
रवि समान दीपित ललाट से श्रौर कबच कुण्डल से ॥ 
गुप्त जी का कर्ण वीर एवं दम्भी है ।९ 
वोर युग का भ्रतिनिधि : कर्ण का चरित्र वीर युगीन भावनाम्रों का पूर्ण 
प्रतिनिधित्व करता है । वीरता के साथ दम्भ श्रौर विश्वास दोनों होते हैं । कर के साथ 
वीरत्व का प्रमुख रूप यह था कि वह कभी भी श्रपने को किसी से हेय न समझ सका । 
इसी विश्वास के साथ वह श्रन्त तक संघर्ष करता रहा श्रजु न से इन्द्र युद्ध के श्रनेक 
प्रवसर श्राये, द्र पद के यहां द्रोपदी स्वयंवर में, विराट पर्व मे गौहरण प्रसंग में तथा 
महाभारत के मूल युद्ध में किन्तु महाभारत का कर्ण स्वंदा परास्त होता रहा। 
अंगराज' में कर्ण का चरित्र मूल ग्रंथ की भावना को स्वीकार करते हुए भी 
प्रतिरंजित वीरत्व के साथ चित्रित किया गया है | कर्णा के चरित्र की विशेषता हे 
कि वह निर्मयता से युद्ध में रत रहा । कर्ण थत्य से कहता है कि में भय प्राप्ति 
के लिए उत्पन्न नहीं हुप्ना हूं । में तो पराक्रम करने श्रौर यथ बढ़ाने के लिए उत्पन्त 
हुप्ला हुं,” देवराज इन्द्र से भी युद्ध करते हुए मुझे भय नहीं हो सकता ॥ 
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अगराज में कए की निर्मेयद्रा वा सुद्दर चित्रण है। वीर व्यक्तिव कमी 
भी शत्र की सेना देखकर विचलित नही होता, धत्र सेना उसके क्रोध का प्रदलम्वन 
है। प्रपने ध्येय की प्रात्ति के हेतु जीवन-प्रग्माम में बृदना व्यक्ति के पुरुषाय्य वी 
चरम स्थिति है । कर्ण इसी स्थिति का दयोतक है ।* 
कण को दर्पोवित्र में उसका वोरता निहित है। बह पपने पुदुदांयं थे बल 
पर दिव्य शवितियुक्त्तर भेजुन को ललकारता है। दिनकर ने क्रय की ललकार को 
ग्त्यन्त सशक्त रूप में विनज्नित किया है । 
ही छिपा जहा भी पार्थ सुने मं हाथ समेटे लेता हू, 
सबब समक्ष देरप रण दी मैं उसे चुनौरी देता है ॥* 
पाय को करण को यह घचुनोतों उगने चीरत का साक्षात प्रमाण है| 
सिनापति कण' में कर्ण के वीरत्व का व्यापक चित्रण नहीं हो पाया । वोर 
वर्पक्त के हुदय में शत्रुवीर वे लिए भी प्रादर का भाव होता है। 'महाभारत' वा 
कुर्श प्रजुन वे महत्व को स्दीकार करता हैं ।* 'सेवापति के वा वर्ण प्रजुन की 
निन्‍दा सुनना नही चाहता क्योकि वीरत्व-धर्म में वीर-निर्दा त्याज्य है ॥* 
वीरत्व वे चरम कर्मसैत्र में पहुचऋर कर्ण देव की ऋर गति से भो मप्मीत 
नहीं होता है । 'महामारत' का वर्ण विप्रशाप और परपुराम के श्ञाप्र के स्मरण से 
पभनच्यमीत है । इस पर भो उसे पुछयाय में विद्वास है।" यहां पर कर्स का 
चरित्र श्नय युद्ध-वोरों मे उच्च ही जाता है। अच्य बोर जड़ा देव दिरोय को हटाकर 
युद्धरत हुए, वर्ण एंव विरोध के होते हुए भी युद्ध वे सच रहा । पुन की विजय 
वे हेतु इन्द्र वो कवच चुण्डलों का दान मागना पड़ा । इस स्थल पर दिनकर जी ने 
'महाभारत' दे वर्ण वे चरित्र वा परिष्कार दर अत्यन्त तेजस्वी कछूप में चित्रित 
दिया है। महाभारत का कर्ण सौदा बरता है, विस्तु “रश्मिरथयो' का कण घयनी 
विजय की धोयणा वरते हुए कितना प्रसन्न होता है 7 


है प्राराज, १० रर२१ 

२ रश्मिरयी, पु० १४४ 

३ रध्मिरयों, १० १६१ 

४ म० कणया० डश१५ 

भू, सेनापति कर्ण, पु० हृ८द 

६ स० कएा० डंर२)२ 

७ प्रगरात, पृ० २२१ 

८ पझ्य जावर दिये कि पुत्र में छूथा नही धाथा है, 
प्रजु न तेरे लिये दर्े से दिजय माग साथा हू ६ 
दो यीरों ने दितु तियां कर प्रापस में दिवटारा 
हा जंदीराप्रेय भोर ग्रजु न इस रण में हारा । रश्मिरयी, पृ० ७५ 
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दिनकर जो के कर्ण में महांन चीर के गुणों की अभिव्यक्ति है। कर्ण शूर- 
धर्म की व्याख्या करता है कि शर व्यक्ति भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है ।" 
कर्ण के चरित्र में वीरत्व के साथ सत्यता की भ्रडिगवा” दिनकर के करण की मुख्य 
देन है । मानवता छल और छद्य से कलंकित होती है। मपने वाहुबल पर भरोगा 
रखने वाला मर कर भी विजयी बनता है। प्रतः: कर्णा बाहप्रल का समर्थन 
करता है 
घम्युद्ध ; करण के चरित्र की मख्य विशेषता है कि उसने कभी भो नर यद्ध 
का झाश्रय नहीं लिया | उसकी मानववादी भावना युद्धनक्षेत्र में भी जीवित र 
वह अपने परलाक का इस जीवन में पाप करके मिटाना नही चाहता । 
वर्ण के वीरत्व और वलवत्ता के प्रनेक स्थल 'महाभारत' में ग्राते है। 
लिंग युद्ध का प्रसंग निश्चित ही कर्ण के शौय की ग्रभिव्यवित करता है । श्राधुनिक 
काव्य मे अगराज से ही इसकी चर्चा की गई है। कर्ण का चरिचत्र इतना महान 
रहा कि कुरुराज ने भीष्प-द्रोग के प्रति पश्रविश्वासम प्रकट किया, पर वर्ण के प्रति 
ह पूरा श्राश्वासित रहा । कंण के चरित्र के सभी गुण कृष्ण ने एक ही स्व पर 
व्यवत कर दिये ।* कर्ण के इन चारित्रिक गुणों के कारण ही श्राधुनिक काब्यों में 
यह चरित-नायक वना दिनकर" श्र भ्रानन्द छूमार वेन कर्ण के चरिश्राकन में 
वरिता का ब्रादण उपस्थित किया है। भारती वीर करो झ्राज भी पुरुपार्थ प्रेमी 
व्यक्तियों के लिए आदर्म है। अपने जीवत से सब प्रकार को शवित को खोकर भी 
करा पराक्रम के वल से लड़ा यही प॒रुषपार्थ प्रियता इन काण्यों की उपलब्धि है । 
१. वह करतव है यह कि शर जो चाहे पर सकता है, 
तियति भाल पर पुरुष पांच निज बल त्ते घर त्कता है। रश्मिरथी, ५०७३ 
* रश्मिरथी, प० ७३ 
« रश्मिरपी, ७३ 


नए. ९२) 


४. करके इूपित घरका प्रयोग, हम नहों चाहते दिजय भोग । 
प्रंगराज, पृ० २५६ 
४. अगला जीदन किससिए भला 
तब हो द्वपान्ध वियाट मे । 
सांपा की जाक्षर गरण 
सप सन वया मनुग्य को साझं से ॥ रश्मिरयी, प्र० १८१ 
६. तेजता बन्हि सहणों वायवेग समों ज ये 
अन्तक प्रतिम: फ्रीधि सिह संहननो वली । म० बाण ० ७२२ प्‌ 
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८. अ्ंगराज, हृ० २३७, २५६, २६० 
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मानसिक ट्वाद्द झाधुनिक कवि ने वर्ण में मानव्रिक है| का विच्र रा कर 
+महामांरत से पूथक एक चारिबत्रिक विशेषतरा की ग्रोर ध्यान झाउूष्ट जिया है । 

मदहासारत में क्छा के मानमित्र संघप के घनक स्थान भाते हैं। उसे सभी 
स्वद्रों मे महाभारकार मानसिक द्वाइ को प्रलर ब्यवा को गहरी प्रनभूति वे रूप 
मे नहीं उतार सता । इसरा वारणा यह है कि महामारत' के दिशान रूए ने थान- 
सिक् ठंड थो क्‍्लधिक स्थान नहीं दिया मया। वहा प्रत्येक पावन ग्रगनी डाक्ति बी 
सीमा से परिधित है ( ग्रत कण के सानमि कह सघप को स्यविवत्र झूप थे 'महामारत' 
में चित्रित नहीं कया गया। मानमिक दस वे पुस्प स्पों में वल्तोकरण-सवाद, 
इस्दर-क -प्रय ४, भोप्म-ढंर्ण संवाद पररशुराभ-कर्णों प्र ही प्रमुख हैं । झआयुनिव 
काव्यद्रारों ने 'महामारत क्‌ स्‍थला रे प्रापार पर केख वे चरित्र का मासिक 
सपपं प्रस्तुत किया है । 

जातिगत सघप महामारत' मे रण वा चरित्र जिस झरूप में दिव्षमित 
हुआ है उसते बई मनोवन्नानित्र कारण माने जा सकते हैं। रग्भूमि म प्रथम वार 
बण वोरत प्रदर्शन के लिए धाता है। वशणा बीर है, तेजरवी है शोर जमभात 
छुपच वु"डद-पारी धव्यत्रित है, प्रत उसे भाप वोरत्व, ब्यकत्तिगत शक्ति पर ग्रट्ूट 
दिज्वास होना स्दाभाजिद हैं। समान शविवशालों हांते घर भी देणख जातिहीनता 
के कारण तिरस्कृत हुपा । इस जानतिगत विरस्वार के कारण वह पाण्डवो वा घोर 
इंतु भौर दुर्योपिन को झरसय मित्र बना था। वश ने मानसिक संधप का मूल यहो 
जाति और कम वा संघप है । 'महानारत में मह संघर्ष ब्यायव नहीं है। इपाचाय 
के धान को सुनकर वर्ण वेब लग्जित हो उठता है।' 

दिनकर जो ने हम स्वन्न पर करा वे चरिष के भ्रा तरिक संपप्र वा छितश 
किया है ।) इस प्रसंग मे जम झौर वर्म वी (देचना को है । कुल झौर जाति के 
प्रहार वी सम्राति हेतु इण दे चरित्र को प्रस्तुत बरदे ९ कामना की है हि नविष्य 
परे ब्यक्तित्मामस्य वे भनुसार समोज मे स्वान प्रहण वर सेगाई वेजल जमे के 
कबोररण नहीं । वर्ग थे चरित्र दे द्वारा यह सिद्धान्त छयापक् रंप्र मे उपस्बित रिया 
गया है जो भाज की बौद्धिवती का परिचायत है । 

बुती घोर कण वे संवाद मे 'महानारत वा बह प्रधिर उप है विन्नु 
प्राघुतितक' कवियों से बगा व हुदप को भें दात वीमव चिदित दिया है। दिवेकर का 
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कर्ण भावुक है' श्रंगराज में भी कर्या भावनामय है ।* मिश्र जी का करण तो कुन्ती को 
वांसव की शक्ति के घिपय में बताकर भ्रपनी पराजय और भी स्वीकार कर लेता है । 
वस्धुग्नों के प्रति त्याग की यह उदार भावना 'सेनापतिकर्णे' में मिश्र जी की मौलिक 
सूक है।? इस प्रसंग के श्राधार पर कर्ण के चरित्र को इन्द्रमय दिखाया है।। वह 
नितान्त स्वाभाविक रूप में कुन्ती की भर्त्सता करता है। उसके हृदय का सम्पूर्ण 
रोप व्यक्त होता है पर श्रन्तत: वह दयालु हो जाता है । 

परशुराम भौर कर्ण के प्रसंग में भी कर्या के मानसिक इन्द्र को स्वर 
दिया गया है | कर्ण जन्मगत हीनता के कारण ही परशुराम से शिक्षा प्राप्त न कर 
सका, उसे इस वात का क्षोभ नहीं, किन्तु : परशुराम के मुख से ब्राह्मण॒कुमार शब्द 
सुनते ही कर्ण के हृदय में क्षोम भर जाता है ।मन घिक्कारने लगता है” कर्ण ने 
परशुराम से छल किया, यह उसके चरित्र का दुर्बल अंश है। कर्ण प्रात्मग्लानि 
श्रोर रक्त की धार वहाकर छल के पाप को घो देता है भर गृरु के शाप को शिरो- 
धाय॑ कर, पुन: पवित्र हो जाता है। कर् के चरित्र के इस उदाहरण से श्राज का 
कवि छल का बिरोव करता है भौर कहता है कि श्रनुचित रीति से प्राप्त विद्या 
यश: करी एवं श्र्थंकरी नहीं होती । * 

भगवती चरण वर्मा ने कर्ण के चरित्र का चित्रण द्रौपदीस्वयंवर के संदर्भ 
में किया है । निश्चित ही यह वह दृष्टि है जिसकी प्रोर श्रन्य कवियों का ध्यान नही 
गया । वर्मा जी ने कर्ण के जीवन मे श्रजु न के प्रति शत्रुता का मुख्य कारण द्रौपदी से 
श्रपमानित होना माना है | समान वीर होने के कारण भी कर्ण दौपदी से श्रपमानित 
हुआ । ऐसी स्थिति में वह उस व्यक्षित का चिर शत्रु क्‍यों न बनता जिसने द्रोपदोी 
का प्राप्त किया । 

दानवीरता : करां के चरित्र का मुख्य गुण दान वीरता थी। 'महाभारत' 
में वह ब्राह्मणों को श्रधिक दान देता दिखाई देता है । कवच बुण्टल दान, माता वुन्ती 
को चार भाइयों का प्राणदान निश्चित ही उसके चरित्र को प्रभनस्त बनाते है।* मिश्र 
दिनकर, प्रानन्द कुमार ६ तथा श्रन्य कवियों ने कर की दानभीलता का यथावत 
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दिजरण क्या | 

कण के चरित्र का मुल झ्ाधार उसके जस्मजात एवं भजित गुणो के सघप में 
है। भाधुनिक कवि करण के वीरत्व पर भौर दानंशीलता पर मुग्ध है भ्रत कर्ण की 
बोरता और दानझ्लीक्षता की पुन प्रतिष्ठा के हैतु कर्ण पर काब्य रचना कौ गई। 
इनवे साथ वर्ण वे चरित्र का सामाजिक छा भी है। दिक्र ने 'रश्मिरधी' को 
भूमिका मे स्पष्ठ किया है कि कर्ण चरित्र को उद्धार निश्चित ही तयी भाववता की 
स्थापना हैं ।* वस्तुत प्रोज दा कवि जन्मगत उच्चता, धर्मंगत प्रतिप्ठा के विरोध में 
धैपता स्वरघोष करना चाहता है। 'सेनापति कण में जातिंगत उच्चता भौर होनता 
वृष विरोध किया गया 

महाभारत वा क्या ग्रादर्श पात्र है। दृष्ण, भीष्म झभौर स्वयं भ्रजुभ 
उमकी प्रशसा करते हैं। वह परात्रम वे वल पर यूड्ध करता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर 
पूर्ण विश्वास हैं | भ्राधुनिक बवि पराजित जाति के रवत में एक बार पुने श्रात्म- 
गौरव, कमें की उच्चता, पुरुषाय॑ के प्रति विश्वास और प्रनन्य मिद्ता के गुण भरा 
चाहता है । दुर्योधन के प्रति कणों की मिन्नता किसी महानु चरित्र का आचरण ही 
हो सकती है। ऐसी भ्रमिन्‍न भौर भरद्ट मित्रभवित्र का निर्वाह क्श जैसा वीर ही कर 
सकता था। ऐसे उत्हृष्ट गण जिस चरित्र में विद्यमान हैं उप्तका पुनरास्पान 
भावदयक है। फ्सों-चरित्र पर लिखे क्पब्प इसी भ्रावश्यक्रतां की एृतति करते हैं। 
कणों वा चरित्र इन शब्दों में झपने भ्रत्वित्त की घोषणा करता है | 

मैं उनका झादश किल्तु, जो तनिक ने घबरायेंगे। 
निज चरित दल से समाज में पद विद्विप्ट प्रार्येगे ॥* 


अ्रदवत्यामा 

द्रोश पुश्न भ्रश्वत्थामा का चरित्र महाभारत में भदम्य वीरत्व, भंत्री पी 
दृइता” उदारता,* झादि सदगुणो से युपत है । वह ब्रह्म भोर क्षात्र तेज का भ्रलोविंक 
समयपय है | इन गुणों वे' अतिरिवत महाभारत वे युद्ध पे अस्तिम दिन की रात्री 
में द्रौपदी के पुृत्रो, दृप्ट्युम्न तथा प्रस्य वीरो को जघन्व हत्या का अपराध भी 
भरवत्यामा वे चरित्र का मुख्य रुप है (६ इस प्रकार महाभारत का यह चरित्र दो 
विरोधी शिनारो पर एक साथ व्यक्त हुप्रा है । 


नगर रत. सी 








रध्मिसर्थों, भूमिवा, पृ० सर 

रश्मिरथी, प० ६७ 

म० झादिए० १ रेधाद७ भ० द्रोश्ठ० प्रष्पाय, १५६५ १६०, १६५, २०१ 
मंण शानय 5 उअ्रप्यापध ९४ 

स० सौप्तकु० १३१६ 

में० सौप्ति# ० प्रध्याप ८ 


ली कद एज "५ नया >ग + 


48 
० 
छा 


महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


प्राधुनिक काव्य में श्रश्वत्थामा के चरित्र का चित्रण उसके समस्त गृणों के 
साथ किया गया है और हत्या के अपराधी के रूप में उसकी भरत्सना भी उतनी ही 
मात्रा मे की गई है | लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने अब्वत्वामा के चरित्र का परिष्कार 
किया है । चरित्र-नुप्टि की नवीनता इस रूप में प्रस्तुत को गई है कि मिश्र जी क 
'महाभारत' की अनेक लोक-विश्वुत घटनाओं को श्रस्त्रीकार करना पडा ।* यद्यपि कवि 
प्राचीन कथानकों के संग्रहण में पूर्ण रूप से स्वस्तन्न है, किन्तु मिश्र जी ने विता 
किसी पृष्ट तक॑ के द्रीपदी के पुत्रों की स्थिति को श्रस्वीकृति दी है श्रीर इस कारण 
अद्वत्यथामा के ऊपर लगे हत्या के? श्ारोप को मिथ्या सिद्ध करने का प्रयात्त किया 
है । सौप्तिक पर्व से सम्बन्धित घटनाओं को न मानकर कवि ने श्रपने ग्रन्थ में चरित्र 

परिप्कार कर दिया है किन्तु संस्कार पुप्ट न होने के कारण हमें यह स्वीकृत 

नही है। मैबलीमरग गुप्त, श्रानन्द कुमार,” द्वारकाप्रसाद मिश्र, उग्रननारायण श्रार्दि 
कवियों ने अब्वत्थामा के चरित्र को महाभारत” के अनुरूप चित्रित करके उसके 
व्यक्तित्व में जोय की प्रतिप्ठा को है । 

लक्ष्मीनारायण मिश्र ने श्रथ्वत्यामा के चरित्र को नवीन रूप में प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है। उन्होंने सौप्तिक पर्व की घटना का मनोवज्ञानिक सम्बन्ध द्रोण 
की हत्या से लिया हैं | द्रोण का वध भी यूद्ध करते नहीं हुम्ना था श्रपितु ध्यानस्थ 
द्ोस का सिर धृप्टयूम्त ने काट डाला और पिता का प्रण पूर्ण किया। अश्रश्वत्थामा 
को अपने ब्रह्ममर पर पूर्ण विश्वास है, इसी कारण वह शअ्रपन पितृधाती से प्रतिकार 
के लिए ब्राग्वस्त है ।९ 


इस मानप्िक क्षोम की पृप्ठ-मूमि में श्रश्वत्थामा ध्रृप्ट्युम्न के वध की बार 
र प्रतिज्ञा करता है । मिश्न जी अध्वत्यामा के साधन को श्रन्य कत प्रतिश वीरों के 
सावना के श्रनुरुप देखते ईं श्रौर हत्या के दोपसे अदब्बत्थामा को मृवत करते हू । 
शिश्वि जी द्रीपदी के पाचो पुत्रों के जन्म की वाह्यानी को श्रसत्य मानकर श्रण्वत्वामा 
के चरित्र-दोप को मिटाने का प्रयास करते हैं। इस चरित्र-नुप्टि में जहां तक 
वृष्ट्शुम्त की हत्या की मानसिक पृप्ठनूमि का प्रब्न है, हमे वह मान्य हो सकती है 
शरीर कवि ने उसे जिस रूप में प्रस्तत किया है वह सनोवेज्ञानिक है | इसके साथ 
द्रीपदी के पात पुत्री की श्रस्त्रीकृति से हमे सहमति नहीं है । बह मिश्र जी की निर- 
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थंत्र वल्पना है इससे द्वौरि के चरित का समुचित परिषप्वार भी नहीं होता । 'जय- 
भारत में इस जपन्य कार्य की भर्त्तनां की है। 'जयभारत' भें अंश्वत्थामा झपने को 
वेवल मात्र धतिटिसा से पुरा मानता है।* यह उसके चरित का वाल्तविक रूप है 


ओर मिश्र थो ने उसे जिस रूप में वितित क्या है उसमे वास्तविकता वम और कवि 
की भावना वा ग्रारोपण प्रधिक है | 


इाल्य 


क्श देंघ के उपरान्त कीरव सेता को युद्धभूमि में उत्माहित करने बाते इस 
सेनापति दे चरित्र का आलेखत विस्तार से नहीं हुमा है। मह्भारत' से दल्प 
माद्ी वे भाई झौर पाण्डवा के मामा हैं। शल्य थे ऊपर स्वतन्त रूप से एक हो प्रय/व 
बाब्य लिखा गया है। शल्य वध में शब्य के चरितर को महाभारत के ग्नुरूप ही 
चित्रित क्या है। दीरत्व, प्रश पावन, ग्ररम्य उत्साह और कत्तव्य-पिप्छा की प्रति- 
मृति झल्प इस भावना हे प्रतीक हैं कि किस प्रक्नार प्रझवद्धता के कारण ब्रपन॑ सम्ब- 
न्वियों से युद्ध क्या जा सकता है । 

दहए 4 चरित्र का प्रमुस देन सर्वप्रथम महाभारत के थूद्ध में माग जेन के 
लिए भाग मे झाते हुए हाता है ।* दुर्योधन छत से दाट्य को अपनाने की चेप्टा में 
सफ्ल होत हैं? मार्ग में स्वागत करा वाजे के प्रति दाल्य वचन वद्ध होते हैं ।* बाद 
में वास्तविकता जाते लेच पर थी दुर्वोचन की ओर रहते हैं। यृत्रिष्ठिर को भी 
उनत्रा प्रिय वाय वरने का वचन देते हूँ ।” इस वचन का झवन सास्थ्य काल म पूरा 
रूप से निर्वाह करते हें । 

इंह्य का चरित्रासन वीर यूगीन भावना के स्‍प्नुझय हप्मा है। सेवापति बनने 
वे प्रत्ताव वे उत्तर में शन्य झपनी वत्तव्प निष्ठा की ग्रमिव्यक्ति क्स्त हैं। इस 
प्रमिव्यक्ति में उनने झौये की व्यजना हो पाई है। झल्य के चरित्र को भ्ाघुनिक काप 
में विशिष्ट नवीन बलेवर नहीं दिया गया । शत्य युद्ध की निन्‍दरा वरते हैँ और वधु 
विप्रह का दुर्भाग्य के रूप में मानते हैं। किन्तु अयसर पर विश्ुद्ध क्षतिय धर्मवा 
पालन करने हुए प्राण त्याग देते हैं । 


तणममी. मम» 





१ सचमुच ही मुक्तम्रें पाप पुण्य दा श्रव वबया दोष बचा है । 
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वीर यूग के चरित्र के सभी यूणा शल्य में व्यक्त हुए हैं । उनका स्थायीभाव 
उत्साह है भौर आात्मगलाघा भनुभाव । वे अन्य वीरों की भांति भ्रनेक स्थानों पर 
अपने वीरत्व की प्रशंसा करते है ! 
नहुप 

नहुप 'महाभारत' का उपाख्यानात्मक पात्र है| गुप्त जी ने नहुप के चरित्र 
को महाभारत” के अनुकूल चित्रित किया है किन्तु व्यक्तिगत ह प्टिकी विशेषता के 
कारण 'नहुप' खण्डकराव्य का नहुप कतिपय नवीनताग्रों के साथ अस्थघुत हुश्ना है । नहुप 
के चरित्र की पृष्ठभूमि में कचि के विचार हृप्टव्य है । 

'परन्तु व्यासदेव के रा वर्णित इस श्रास्यान में स्पष्ट दिखाई दिया कि 
मनुष्य वार-वार ऊँचे उठने का प्रयत्त करता है और मानवीय दुर्वलताएं वार-बार 
उसे नीचे ले श्राती हैं । मनुष्य को उन पर विजय पानी ही होगी । ' 

नहुप के चरित्र में मानवीय दौर्व॑ल्य का स्वाभाविक चित्ररय हुम्ना है । 'महा- 
भारत” का नहुप साथिकार गची की मांग करता है? डिन्तु नहुप में यह ग्रश मनो- 
विज्ञामिकता से चित्रित है। पहले नहुप णची की देखकर विचार करता है कि मैंने 
इसकी उपेक्षा की? तदुपरान्त प्रतिप्ठा का प्रश्न बनाकर शची के लिए संघर्ष करता 
है ।” यह मनोर्वज्ञानिक संघर्ष चरित्र को स्वाभाविकता प्रदान करता है । 

नहुप के चरित्र को मानवीय सद्वृत्तियों के विकास और अरसद्वृत्तियों के 
दमन के रूप में ब्यंजित किया है। सद्वृत्ति से मानव देवता बनता है पर उसके 
विपरीत होने पर उसका पतन भी हो सकता है।” नहुप के चरित्र से कवि ने आधु- 
निक जीवन में भोग की लालसा का विरोध किया है । पर-स्त्रो अनुरक्तता के दोपों को 
व्यंजित करके श्रादर्ण की स्थापना की है । 
राजा नल 

'महाभारत के उपाख्यानों में नल का कथानक श्राधुनिक कवियों की प्रधिक प्रिय 
रहा । प्राधुनिक काव्य के पूर्व भी नल की कण को लेकर प्रतेक लघु श्राख्यान-काब्यों 
की रचना की गई। या पूर्व ग्राधुतिक काल के काब्यों के कथानकों और चरित्र- 
चित्रण में कवियों की मौलिकता का प्रदन नहीं उठता, न तो उस कवियों ने कथा 
में कुछ परिवर्तन किया और ने पात्र की रुपरेखाशों मे । उस काल के काव्य 'महा- 


्््णजचिषणः।ज 


१. नहुप, निवेदन, पृ० ४ 
२. प्रहमिन्द्रोस्मि देवानां लोकार्ना च तपेशवर: 
प्रागछतु शची मह्य क्षिप्र मद्य निवेदनम्‌ । म० उद्योग० ११-१८ 
* नहेंप, १० ४३ 
« नहुप, पृ० ४८ 
 नहिप, १० ६३ 


नए. ८ .१7) 


महाभारत ये चरित्र चित्रण का प्रभाव ३१६ 


भरत मे भावानुनाद की भाति 'महामारत' के प्रभार वी परम्परा यो एक कड़ी 
मात्र हैं। 

नल दमयन्ती का क्थानक मुख्यत प्रेम बचा है और दोनों पात्र शुद्ध एक- 
निष्ठ प्रेम के प्रतीक हैं । प्रेम ध्यविवगत सम्पत्ति होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था 
की भ्रपक्षा करता है ग्व ऐसे चरियों का प्रानेसन सामाजिकता को हृष्टि से प्रत्यम्त 
भरावश्यक होता है । वर्तमान युग का कि इसी साव से श्रेरित होकर इस उपाध्यान 
पर वाव्य-रचना वरता है । 

धीर ललित नायक "नव नेरेश' भ्रौर 'दमयन्ती' काब्यो म नल घोर ललित 
नायक हैं। उतप घोर ललित नायक के सभी गुणा विद्यमान हैं । एक्निप्ड प्रेमी, 
सुराज्य व्यवस्थापक, प्रणपालक आदि गुणो से युक्त नल का चरित्र प्रपने समय के 
सामाजिक जीवन की फाज़ी प्रस्तुत करता हुम्रा उस काल के सामली जीव का 
स्पष्ट चित्र भक्ति करता है | 

'महाभारत वे नल समस्त कथा में एक यत्र की भाति चलते प्रतोत होते हैं 
जब कि आाउुनिक कावए मे न का व्यक्तित्व एक स्वत"त्र नायक के रूप में हुप्रा है 
झौर उनमे व्यक्तित प्रेम तथा सामाजिक सधर्प के कारण भानृत्िक द्वल्द की पुरा 
स्थायना है। इस रूप में झ्राधुनिक गेल 'महामारत' के होते हुए भी नवीन रूप में 
उपस्थित हुए हैं। उनका चरित्र महाभारतकालोन प्रेम और दीवन की स्थिति का 
प्रतिनिधित्व करता है । 


'महाभारत में हुस एवं नल के घातालाप के मध्य नल का व्यवितत्व अधिक- 
मुचर नही हां पाता, 'दम्यली से इस संम्बाद के समय किम बल के चारिपिक 
उत्कप में मानव-धर्म की सशक्त अभिव्येवित की हैं। तल हसे का दुखी देखकर 
पर दु ष कातरता के शरण स्वय भी दु खो होते हैं। इसमे क|व ने विशुद्ध मातव 
धर्म का प्रतिपादन किया है ।* 

एकनिप्ठ प्रेम नल में गुणों में उनको एकविष्ठता प्रमुख गुण 
है । नल के चरित्र में यह प्रेम की एकनिप्ठा मातव ने सर्वोच्च गुण के रूप में प्रति- 
प्ठ्ति है । 

भ्राज के युग में जबकि हमारी जीवन-उद्धति ग्रामूल परिवर्तित हो रही है, 
प्रेम को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में मानकर सामाजिक दापित्व से पृथक क्या जा 
रहा है, ऐसे चरित्रों को स्थापना प्रेय झौर श्रेय वे समस्वय के लिए प्रत्यात आच- 
बैयक है। प्रेप हृदय की पविततस प्रनुभुति है, उसकी सत्यता के झ्ाधार पर व्यवित 
ससार को सर्वोच्च शवित 'देवत्व' से भी सधर्ष क्रवे विजयी हो सकता है। 'नज्ञ- 
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नरेण' और 'दमयन्ती' दोनों काव्यों में प्रेम की एकनिप्ठता का चित्रण इसी सामाजिक 
दायित्व पर हुग्ना है । 

देव-वार्तालाप-प्रमंग में महाभारत में नल संत्यता बता कर क्षमायाचना 
करते दे । 

कं तु जात संकल्प: स्न्रियमुत्मृजते पुमान्‌ । 
पराथंमीहर्ण बचत तत्‌ क्षमन्तु महेब्वरा, ।' 

प्रसा-प्रेम-संघर्ष : 'दमयन्ती * में इस स्थल पर नल के अ्रन्तद्वन्द्र का चित्रग 
किया गया है | तल के हृदय में वचन और प्रेम के मध्य संघर्ष होता है। इस संघर्ष 
में कवि ने चरित्र का उत्यान किया है। महाभारत! का यन्त्र-चालित नल 'दमयन्तं' 
में श्रनुभूति सवेद्य, गम्भीर श्रौर विद चित्रित किया गया है | वह मानवीय भावनात्रों 
दे अधिक निकट है ।) दमयन्ती में प्रेम की एकनिप्ठता के साथ कर्म, बचन पालन 
की प्रतिप्ठा का चित्रण किया है । दमयन्ती में नल एर पत्नी रत पति दे त्याग 
की व्यवस्था देते है” महानारत में इस प्रकार की स्थिति का चित्रग नहीं है | 

महाभारत / आर धआावुनिक काव्य दोनों में नल को सुराज्य संस्थापक राजा 
; रूप में चित्रित किया गया है । नल के उस गुण से झ्लाज का काबि योग्य शासक 
; गुणों की प्रतिप्ठा करता है। वस्तुतः प्राचीन राज्यतंत्र में जनता अधिक सूखी 
थी और आज प्रजातंत्र भ भी उसे उतना सुख प्राप्त नही है | इसका एकमात्र कारगा 
राजा का झाना चरित्र है। शासझ का चरित्र सर्वगुगासम्पन्त स्वार्थहीन होता है 
तभी जनता सती होती है । आज का दकावि नल के चरित्र वे माध्यम से श्राध निक- 
घागक को धर्मात्मा और कत्तव्यनिष्ठ तथा प्रजा-पालक दनने दा सन्देश देता है । 


>>! #! 


भोौतिद सुझ-त्याग : पुरोहित जो ने नल के चरित्र की मौलिक खझूप से 
उदनावना को है। महाभारत के तल पुनः चूत खेलते हैं । “नल नरेश में उनका 
चरित्र मनृप्यत्व की सीमा से ऊपर देवत्व की सीमा में चित्रित किया गया है। 
पुप्फर की तपस्पारत देखकर नस ऐहिक बनब को स्वीकार नहीं करते । थे एन: 
सिहासन पर उपस्थित ने होकर पृत्र को राज्य देकर वनगमन करते £॥। टस प्रसंग 
भे कवि नल के चरित्र के द्वारा अधिकार सु की सारहीनता की अभिव्यवित करता 


हैं । नल का भोविक सुसनत्याय उनके चरित्र की मद्तत्ता £॥ चरित्र के इस गंगा भे 
ज्फ हि का शक 
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कवि आधुनिक जीवन में व्याप्त अधिकार लोलुपता के प्रति भ्रधिकार त्याग की 
भावना का मार्ग प्रशस्त करता चाहता है। त्याग की चरम स्थिति में मानव को 
जीवन के चरमोकप सदेह स्वरगंत्व की प्राप्ति होती है । 

सक्षेप मे नल के चरित्र को महाभारत की भावना थे भ्नुकूल चित्रित करते 
हुए भी झ्राघुनिक कबियों ने प्राद्श राजा, प्रादश प्रेमो, पति और भाई के रूप 
में घिश्रित किया है। थूत के व्यसन को चरित्र का ग्रवगण वहा जा सकता है जो 
तत्कालीन राज्यतय कौ सामाजिक्ता को देन हैं | 
एकलब्प 

एक्लव्य 'महामारत' का गौण पात्र है। यह एक प्रासंगिक कथा का ध्राधार 
है । 'महाभारत' में क्या इतपी सक्षिप्त भर शीघ्रतां से कही गई है कि एक्लव्य के 
चरित्र-चित्रण के व्यापक स्थल का अ्रमाव होना स्वाभाविक है। विन्‍्तु कथा की 
सक्षिप्तता में ही एकलब्य में चरित्र भौर निषाद सस्कृति का उदात्त रूप व्यवन हो 
जाता है। एकलञ्य की चारित्रिक उच्चता के कारण हो डा० वर्मा ने 'एकलब्म 
प्रबन्ध काव्य की सृष्टि को । इस काव्य में कवि ने झाचार्य द्वोश के चरित्र दा परि- 
स्कपर जिया और एक्लव्य वे चरित्र की उच्चता घोषित वी । कवि का कथन हैं 4-- 

“एक्लव्य ने जिश्ष प्राचरण का परिचय दिया है, वहे किसी उच्च कुल के 
व्यवित वे प्राचरग के लिए भी आदर्श है। वह 'अनाय॑। नहीं है ग्याय है, बयीकि 
उसमे शील वा प्राघान्य है। यही उससे महावाव्य वे नायक बनने वी क्षमता हैं।'! 

'महाभारत' में एक्लव्य का चरिन चित्रण अधिक समीचीम नहीं हो पाया। 
गुरुद्रौरा से शिक्षा की भौख मागकर अस्वीहत शिष्य मूति से शिक्षा प्राप्त करता न 
झौर दक्षिण हाथ वा भगूठा काटकर गुर दक्षिणा देता है। यह बात निश्चित ही 

उज्ज्वन चरित्र की थोतव है। एक्लब्य वे चरित पितण में ड० वर्मा ने भभिजात 

धौर भन्‌भिजात वर्ग के भेद को स्ममाप्त करो का प्रयास फिया है। शील वेबल 
अ्भिजात वेग की ही सम्पत्ति नहीं, वहूँ उसो मात्रा में एक साधारण ढेय उिति भे ही 
सकता है । इन्ही मायताप्रों के झाघार पर एकलब्य का चदित*चित्रण हो पाया है । 

एक्लव्य के चरित्र वी मुख्य विशेषताए--शिक्षा, घनुबंद क प्रति तीब्र एव 
सच्ची जिज्ञासा, साधक्ष के रूप में साधता की गम्भीर अनुभूति, प्रहूट गुहभवित 
प्रौर शीलाचरण है। "महाभारत! में उक्त सभी गुण साकेतिक अप से चित्रित हैं । 
ड[० वर्मा मे तथा अन्य कवियों ने इन सावेतिक गूणा को मनोवज्ञानिक सम्भावनाम्ी 
के झापार पर चिजिद जिया है । 

घनुवद-निष्ठा एव्लय के चरित्र का मुल्य गुण घनुर्वेद के प्रति प्रनाय 
सलग्गता है । वह गुर द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए झाता है । निपांद- 
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पुत्र होने के कारण शभ्रस्वीकृत होता है किन्तु इस अ्रस्वीकृति से उसकी धनु्वेद-साधना 
की जिज्ञासा समाप्त नही होती, श्रपितु बढ़ती है ।'* 
महाभारत में चरित्र का संकेत भर मिलता है। श्राधुनिक काव्य में इस 
स्वल पर एकलव्य के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। गुरुद्रोण का 
शिष्प बनने के पूर्व उसके मन में कितनी स्वाभाविक भावनाएं उदित होती है । 
प्रार्थना में उससे करूगा भवित-भाव से 
देव-भ्रापसे ही पूर्ण शिक्षा धनुर्वेद की 
चाहता है दास एकलव्य एकलव से । 
कर दें क॒तार्थ मुझे शिप्प का गुरुत्व दे ।* 
गमहाभारत' में आ्राचाय श्रौर शिप्य के मध्य संवादों के माध्यम से चरित्र- 
चित्रण का अ्रवकाश नही रहा | 'एकलव्य' में कवि ने एकलव्य की जिज्ञासा सुन्दर 
झूप में व्यक्त की है ।* 
एकलव्य की जिज्ञासा घनुवंद दाव्द के उच्चारण ग्रौर उसके व्यक्त 
रूप से ही प्रारम्भ होती है ।” स्वयं आचार्य द्रोण एकलव्य के गुणों से 
अभिभूत हो जाते है ।” एकलव्य के चरित्र की महत्ता इस बात में श्रधिक है कि वह 
मन से गृह की भक्ति को श्रक्षण्ण रखता है । श्रस्वीकृत होने पर भी उसकी साधना 
मे अन्तर नही ग्राता । 
साधक एकलव्य : साधक के रूप में एकलव्य का चरित्र श्रत्यन्त उज्ज्वल है । 
महाभारत में उसके कुशल श्रम्यास तथा वाणों के लौटने श्रौर छोटने की तीव्रता 
व्यंजित की है ।* इस संकेत के प्रभाव से श्राधुनिक काव्य में एकलव्य के साधक 
रूप का चित्रण किया गया है । 
थापीवन में स्वयं वनाकर गुरु की मृण्मयमृत्ति । 
श्रौर उसी के सम्मुख उसने श्रथणन चयन भी भूल, 
साधन किया वाण विद्या का इच्छा के प्रन कुल ।* 
गुरु की मिट्टी की प्रतिमा के समक्ष साथना करने वाला व्यक्तित्व कितना 
विलक्षण प्रतिभावान हो सकता है, यह 


चरित्र बे ह्‌ सहझ् अनुभव जन्य तथ्य है। एकलच्य के 
त्र के इस गरा से कथि आ्राधु निक जीवन में गरू- गप्य के मध्य स्नेह ट् 
कि पक जप. कम तक कद -शिप्य के मध्य स्नेह भश्रौर श्रादर 
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महाभारत के सलरित्र-चित्रण वे। प्रभाव ३२१ 


वे क्षीण ततु को हृंढ करना चाहता है। एकलब्य को साधना किसी, भी शिप्य के 
लिए झनुक रणीय' हो सकती हैं । | 
गुरमक्ति शीस-भाचरए एक्लंव्य के उच्च चरित्र वो मूल उसका शील है ।' 
उसका शौोल गुरुभ किति वे रूप में और गुरु की वास्तविक स्थिति वे ज्ञान के रूप मे 
अपवत होता है । महाभारत में एक्लब्य दक्षिण हाथ का झगूटा देकर गुढ दक्षिणा 
देता है' विश्तु 'एक्लव्य में एकलब्ध की भावसिक सतप्तता का मामिक चित्रण क्या 
गया है। ड० रापजुमार वर्धा तथा गुप्त जी ने एकलब्य वे मन को पढने का प्रयात्त 
किया हैं । गृप्त जी का एक्लर्य हहना है--- 
एकलव्प बोला परन्तु पै उऋणा हो गया धाज, 
देव न मेरे लिए दु सी हो भौर व्या बहे दाम॑, 
जितना हो सत्ता था, मैंने कर डाला धम्यास्त ।* 
डा० वर्धा न एक्लब्य को शिप्प्रत्व वे झादश की चरम सीमा पर चित्रित 
किया है । वह झपने गुद वी विवशता समझ लेता है प्रौर ब्राह्मण गुर के उस बधे 
हुए हृदय में भावता है जो भीष्म को राजनीति की सीमा<टंखलामो से भावद्ध हैं।' 
एक्लव्य के चरित्र की प्रभुंज विशेषता मेह है कि वह गुरु द्रोण के मभ को 
जान लेता है: झौर भीष्म को नीति को अस्वीकृति का मुझ्य कारण मानकर गुई के 
प्रति भ्रसीम श्रद्धानमित होता है । 
इम विचारधारा दे साथ ही एक्लव्य का भाश्ावाद प्रानोकित होता है । 
वह राजरुल से गुरुकुल को वल्पती करता है कि कुछ समय में गुषतुल भी बनेगा 
प्रौर वहा गु् की प्रतिभा, गुर के ज्ञान, राजनीति से प्रचारित न होकर मानवता 
से प्रचारित होगा । 
एकलब्य लेखक वे सामाजिक विचारों का प्रतीक है । डा० वर्मा ने एवं- 
लठ्य के चरित्र में प्रहतोद्धार की विचारधारा प्रभिव्ययत्त वी है। यह भावगत 
मान्यता निश्चित ही 'महामारत' में साहतिक है व्टिकोश से समवित है । एव्लब्य 
जातिवाद का विरोध भौर मानव मात्र की समानता की स्थोपना करता है। एक- 
लब्य के प्रनय भक्त ददप में जातिवाद वी समाप्ति के लिए करा ज्ति के भाव भी 
दिद्यमान हैं । वह व्यक्ति के कर्म की प्रतिप्दा करता है। जग्म-गन उच्चता से मिर्जिक 
प्रस्याय है भौर कर्मंगत प्रत्तिप्ठा व्यक्ति का वास्तविक अजित घन ) एकलेल्य क्मफ्षेत्र 
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३२४ महाभारत के चरित्र-चित्र ण॒का प्रभाव 


के धनी शभ्राधुनिक व्यक्ति का भ्राशा-लोक है जिसका समर्थन 'महाभारत' भी करता 
है, श्रौर आज का युग भी । 


महाभारत के रुच्नी पात्र 


तारी के चरित्र-चित्रण का स्वरूप : प्रवन्ध काव्यान्तगंत चरिन्र-चित्रण स्वा- 
भाधिक झौर श्रावदयक तत्व के रूप में विद्यमान रहता है । कवि चरित्र के द्वारा भ्रनेक 
भावरुपों प्रौर श्रन्त: प्रकृतियों का व्यापक चित्रण करता है । पुरुष पात्रों के समान 
नारी पात्र भी काव्य विशेष के रचयिता की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
इस प्रकार नारी पात्रों का व्यक्तित्व दंध होता है । एक तो उनका भाश्वत पूर्व ग्रन्थ 
में चित्रित व्यक्तित्व, दूसरा कवि द्वारा परिवर्तित व्यक्तित्व | भ्राधुनिक स्त्री-चित्रण 
को हजारीप्रसाद द्विवेदी के थब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है । 

नारी ने अपने समानाधिकार के दावे के साथ साहित्य में प्रवेश किया है 
श्रीर हृढ़ तथा उदात्त कंठ से पिछली गताब्दी की कल्पित, श्रवास्तविक नारी-मूर्ति के 
चित्रण का प्रतिवाद किया है ।' 


आधुनिक काव्यकारों ने नारी-चित्रण में इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा 
है, कि हमारी परम्परागत साधना लव्ब नारी श्रति झ्राधुनिकता के अ्रमजाल में 
अमित न हो। इसके साथ, जिन मनोवत्तियों के उदात्त उद्घाटन में प्राचीन 
साहित्यकार का श्रादर्णवाद चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता के मार्ग को अवरूद्ध 
कर सका, द्राधुनिक कवि ने उस श्रादर्ण के श्रावरण के मोह से श्रलग होकर मनो- 
विकारों की भिन्‍न प्रकृति और भिन्‍न अ्रवस्थाश्रों में सामनन्‍्जस्य करने की चेप्टा की 
हैं। कंबल इसी नवीन उपलब्धि के प्रकाण में महाभारतकाल की नारी के स्वरूप में 
आधुनिक कवि परिवर्तन कर सका है | 

इसके श्रतिरिकत जहां भी नारी का चरित्र-चित्रण किसी श्रन्य श्राधार को 
लकर हुग्रा है वह केवल आधुनिक कवि का बद्धि-विल्लास है, जिसमें प्राचीनता के पति 
अनावश्यक एवं उम्र विरोध की कलक विद्यमान है । इस विरोध से किसी सांस्कृतिक 
एवं सम्यतागत सामाजिक उत्वान को आया नहीं की जा सप्मती | गआरनन्दकमार वा 


अगराज मे द्वावदों के चरित्र को इसी उम्र विरोधी भावना के 


रिगाम स्वरूप 
देखा जा सकता 


| लक्ष्मानारायण मिश्र ने भी मनोविज्ञानिकता के नाम पर द्रौपदी के 
चरित्र का महाभारत विरोधी रूप चित्रित किया है और हिडिम्बा को झ्पनी सहान- 
बूति वह भी स्वकल्यित कथा के आधार पर' देने को मौलिक प्टाकीहै। 
महाभारत स प्रभावित काब्यो के नारी-चित्रण में सामाम्यत मानववादोह|। 
कांस्य का श्राधुनक सुधारवादी और झादभंवादी रूप के समस्वय से चित्रित किया है । 
जयभारत मे द्रोपदी और कुन्ती, 'पाचाल! में द्रैपदी कृप्णायन' में दुम्ती एवं 
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महाभारत के चरित्र-चित्रश का प्रभाव ३१५ 


द्रोपदी 'दममन्ती में दमयन्ती श्रादि स्त्री पात्ों का चरित्र-चित्रद कवियों वे 
मानवतावादी दृष्टिकोण से सम्पुष्ट है। इसमे इस्होंने प्रादीन श्राद्श की रक्षा करते 
हुए युगीन सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रभाव॑ से वारी के व्यवितत्व को भरधिक शक्ति- 
शात्री चित्रित किया है । विकद्त पात्रों का परिप्कार भी इसी सुधारवादी मनोवृत्ति 
के कारण सम्भव हो सका है । 

महाभारत के रज्ो पात्र सामाय विशेषताएं “महाभारत' के स्म्री पात्रों वे 
विपय मे स्वर्गीय चिन्तामणि विनायक दैद्य ने लिखा है 'महामारत' के स्त्री पान 
साधारण स्त्रियों वी प्रवैक्षा बहुत बढ़े चढे हैं, परन्तु जौ मनुष्यत्व का तत्व हमको 
प्रत्यत्न देखने में श्राता है वह इनमें भी है ।”* इसके प्रागे वैद्य (जी लिखते हैं'' स्त्री 
जाति की विशुद्धता वे सूचक ऐसे-ऐसे प्रसमगो का समावेद् कवि ने प्रपने ग्रन्थ मे 
सिया है, जिसके करण “महाभारत” के स्त्री पात्रों की ओर हमारा विशेष प्रेम 
उत्सम्न होता है ९ 

महाभारत मे स्त्री पात्री वा घरिव-चित्रण दैवों विचारधारा के झनुसार 
धवदय कया गया है किन्तु कही कहीं उनमे मानवीयता के' ऐसे श्रन्त संघर्ष का रूप 
प्रस्कट्ित होता है जो पात्रों को स्वाभाविक बना देतांहै। उदाहरणार्थ द्रौपदी 
सुभद्रा को देखकर स्पराभाविक ईर्प्या से प्रस्त भ्वर्य होती है” दमक प्रतिरिकत प्रनेक 
स्यलां पर वुल्ती, सुभद्रा एवं गा घारी की दुश्ललताएं चित्रित हैं ओर वे साधारण 
भानव्रीं वी तरह व्यपहार करतो हैं । किन्तु यह दुर्बलता सर्वथा क्षरणित्र होती हैं। 
मतोविकार को द्रतता के उपरान्त वे पुन भ्राश्वस्त होतो हैं भौर पपने गौरव के 
भनुवूल आचरण करती हैं।' 

'अहाभारत॑ वे प्रत्यक नारो पात्र में धर्म-भीझता भौर पतितव्रत की झमीषप 
मावतां विद्यमान है । वे सभी झरने ध्यक्िित्व को कसी न शिसी प्रत्मार धर्माचरण- 
युक्त रखनी हैं और प्रतेक मित्र परिस्थितियों मे भी महामारतकार ने उनकी चारि- 
त्रिक रक्षा का विधान उपस्थित किया है । 

द्रौपदी पाच पतियों + होते भी प्रचसतियों में गणनींय हैं । गायारी पति 
की प्रधता वे कारण भातों पर पट्टों बाब लेती है। बुन्ती धर्म वे सरक्षण के 
कारण ही प्रनेत्र देवतामो का प्रावाहत कर वर-रक्षा करती है । इन सभी नारी 
पात्रा का चरित्र भनन्‍तर विटोधी प्रकृति वे द्वारा चित्रित है। 

ग्राघुनिक कवि ने भहामारत' के नारी थात्रों क्रो मूत्र ग्रय को भांवना थे 
पनुसार चित्रित किया है। कु कवियो ने दत झाइवत चरित्रों को विद्युद्धता पर 





१, महामारत परिचय, पु० ५६ 
२ महामारत परिचय, पु० ४६ 
३ म० झ्रादि० २१०।१६-१७ 
४ मण० झादि० २२०२४ 


३२६ महाभारत के चरित्र चित्रण का प्रभाव 


अपने मलिन विचारों की कीचड़ श्रवश्य उछाली है किन्तु उससे भारतीय परम्परा 
के इन निष्कलुप चरित्रों पर श्रांच नहीं भ्राती । 'श्रंगराज” के कचि ने द्रौपदो को 
विलासी स्त्री के रूप में चित्रित किया है श्रौर पूरे प्रयास से उसके चरित्र पर कलंक 
लगाने की चेप्ठा की है, किन्तु ऐसे प्रयासों की न्यूनता ही उनकी हेयता की चौतक है । 
द्रौपदी 

द्रौपदी “महाभारत की प्रमुख स्त्री पात्र है चिन्तामणि ने द्रौपदी के चरित्र को 
प्रत्यन्त उज्ज्वल चरित्र बताया है। उनका कथन है कि द्रौपदी जैसे पात्र द्वारा 
महाभारतकार ने स्त्री स्वभाव की 'उच्चता का ऐसा प्रवल उदाहरण हमारे सामने 
खखा है कि इस प्रकार के पात्र की योग्य प्रशंसा करने के लिए हमें खोजने से भी 
शब्द नही मिलते ।* 

'महाभारत में द्रोपदी द्रपद की श्रयोनिजा पुत्री है। इसकी उत्तपत्ति यज्ञ वेदी 
से हुईं। जन्म के समय श्राक्ाशवाणी ने कहा कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के 
लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इस रमणी रत्न का जन्म हुप्रा है। इसके कारण 
कौरवों को बड़ा भय होगा ।* जिस प्रकार द्रौपदी का जन्म भ्रलौकिक था उम्री 
प्रकार उसके जीवन की अन्य घटनाएं भी असाधारण रहीं | इन कारणों से महा- 
भारत की द्रोपदी का चरित्र-चित्रण श्रलौकिकता लिए है श्रौर श्राधुनिक काव्यकारों 
ने उसे अधिक मानवीय और यथायंवादी बनाने का प्रयास किया है। 

श्रटल पातिव्नत : द्रीपदी के चरित्र का मूलाधार उसका श्रटल पातिद्नत है । 
एक आदर्श पत्नी के रूप में द्रोपदी समस्त महाभारत में श्रादरणीय है। वह केवल 
साधारण पत्नी नहीं, अपितु गुणशीला और चिन्तक भो है। द्रौपदी के श्रादर्श 
पत्नि-स्वरूप का चित्रण श्रायुनिक काव्य में श्रत्यन्त सम्मान के साथ हुआ्ना है । 

अपने पतियों में एकनिप्ठ प्रेम, सभी कप्ट सहते हुए बन में सहवास एवं 
निवर्णि प्राप्ति तक साथ रहना आदि स्वरुप द्रौपदी के चरित्र को विलक्षणता प्रदान 
करते हूँ । 'जयभारत' 'द्रौपदो” 'कौन्तेयकथा' 'रव्मिरथी” 'पांचाली' श्रा दि काव्यों में 
द्रीपदी का चरित्र 'महाभारत' की दिव्यता से मंडित है, यद्यपि युगानुसार उसमें 
श्रावश्यक परिवतंन किए गये हैं । 

द्रीपदी का व्यक्तित्व असाधारण है। उत्पन्न होने के उपरान्त बह साक्षात 
देवी दुर्गा के रूप में प्रतीत होती है॥।* 

| अव्विर नरेन्द्र दर्मा ने द्रौपदी में द्रौपदी का व्यवितत्व टसी रूप में चित्रित 
किया है | कवि ने द्रोपदी को योगिनि-शक्ति, पंचारित नबित की साकार प्रतिमा 
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माना है ।* 

कवि के चरित्र का मुस्प भाषार द्रौपदी को दबित है। वह प्रेरणादायिनी 
झौर मारो शक्ति वा द्रप्त दीप्त प्रतीक है।* आधुनिक काव्य मे द्रोपदी का व्यतितत्व 
तेजस्वी हूप से चित्रित है। मगवतीचरणा वर्मा ते द्रौपदी को शवित का प्रतौक मात 
दर उसका चरिव्र-चित्रण किया है | उसमें ग्रवतार वे अ्रश को मानकर कपि ने 
द्रोपदी की दिव्यता की यधावन सुरक्षित रकवा है ।३ 

भ्रपते पतियों के प्रति प्रनन्य निष्ठा वा उवलन्त उदाहरण द्रौपदों बेनगमन 
के पग्रवसर पर प्रस्तुत करती है। द्रौपदी था वनगमन पतिमेवा के हेतु हैं। स्वय॑ 
दुन्ती द्रौपदी के निष्पाप चरित्र के प्रति भ्राइवस्त है । उसे उसके कत्तंब्यो ने प्रति 
सचेप्ट करने की ग्रावश्यकता नहीं वह स्वयं ग्रपने क्तत्यों मे प्रति सचेप्ट है।'े 

द्रौपदी की एंक निष्ठा, सपत्नियों ले प्रति भी स्नेट,' एक मन से पतियों 
वा चिन्तन,” भारी-धर्म की सीमाग्री को मली प्रत्रार समकना,” पत्ति के सुख दू खो 
में समभाग * ग्रौर पत्ति की भन्‍प्य भाव से सेवा करता ही, द्रौपदी मारी का महान 
घर्म मानती है ।१" 

व्यावहारिक रूप द्रीपदी के चरित्र के गुण उसके व्यवहार में पूर्ण रूप से 
विद्यमान हैं । 'प्रहाभारत' में द्रौपदी का चरित्र ग्ननेक प्रन्‍त विवादों से ग्रस्त है 
विस्तु इनना ग्रधिक विलक्षण होते हुए भी उसमे इतनी क्षमता विद्यमाल है कि 
'जयभारत' में वह नारी वे कत्तब्यो की प्रतीक बनेकर उपस्थित होती है १११ द्रौपदी 
का स्वाभिमाने और एकनिष्केता वन में जयद्रथ के प्रसव में स्पष्ट रूप से ब्यवत होनी 
है । जयद्रेथ द्ीपदी को पाण्डवों वी प्रप्तहांयता बताकर प्रपने वश में बरना चाहता 
है कितु द्रीपदी रवाभिमानी फटकार से उसमे उत्तर देती है ॥* 


१ द्ोपदों, प० १२ 

२ द्ोपदी, भूमिका पु० ८ 

३ अिपथश, प० ६३ 

४ न त्वा सदेध्दुमहामि भतु नप्रति शुविस्मिते 

साध्वी गुर समापना भृषित ते बुल इघम्‌ ॥ म० समा० ७६॥५ 

४ मभं० वन? २३२।२० 

दूं भं० चंन० २३३।१६ 

७ म० बन० रर३। २३-२४ 

८ मं० बन० २१३३७ 

६ सं० चन० २३२।४५७ 
7० मंछ वन० १३४४-४५ 
१९१ जथमारत, प० १६१ 

१२ मं० वन० २६८२ 
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द्रोपदी को अपने पतियों की जवित पर पुणं विध्वास है | विराट पर्दे में भी 
कीचक से नस्त होने पर वह अपने विश्वास को दोहराती है ।१* 'जयभारत् में गुप्त 
जी ने इस विश्वास को श्रत्यन्त द्व्तिशाली थब्दों में चित्रित किया है ।' पोर 
द्रोपदी के तेजस्वी रूप को अभिव्यवत् किया है । 

द्रोपदी के चरित्र के माध्यम से कवि स्त्रियों के सतीत्व, पातिब्रत एवं श्रनन्य 
निष्ठा का श्रादर करता है भौर प्राधुनिक युग में उसी झ्रादर्श को श्रपनाने को प्रेरणा 
देता है। द्रीपदी आपत्ति के समय भी हृढ़ता एवं साहस से कार्य करती है उसे 
अपने सतीत्व पर विश्वास है श्रौर यही भावना उसकी शक्ति का श्राधार है । 

सदयता : गुप्त जी ने स्त्री का शारीरिक दर्वलता के साथ उसके ग्रान्तरिक 
सतीत्व बल को महान चरित्र के गणा-रूप में चित्रित किया है ।” "महाभारत की 
द्रीपदी-कीचक वध पर सदय नही होती किन्तु 'जयभारत' के कवि ने इस स्थल पर 
उसकी सदयता का चित्र ण कर नारी के शाइवत स्वरूप की भांकी प्रस्तुत की है ।* 

दाभारत का काल सामन्त-प्रथा का सबसे अधिक शअ्रव्यवस्थित काल माना 

जा सकता है | उस काल में विवाह भी राजनीति के महत्वपूर्ण श्रंग थे। द्रपद की 
पराजय के प्रमुख कारण कौरव थे ग्रत: द्रपद की सनन्‍्तान श्रपने वरणोधन के हेतु 
कटिबद्ध थी । द्रोपदी का पंच पाण्डवों से विवाह भी इसी राजनैतिक दांव के रूप में 
माना जा सकता है। किन्तु पर्मशास्‍्त्रों से श्रनुमोदित श्रपवाद के रूप में, या 
तत्कालीन बड़े व्यक्तियों के द्वारा समथित होने के कारण भी द्रौपदी का पंचपाण्डवों 
से विवाह अनेतिक नही था । द्रोपदी के चरित्र के प्रसंग में ही इस बात की विधेचना 
ग्रपेक्षित है । 

अंगराज के श्रनुसार द्रीपदी को पंचपति प्राप्त कर प्रसन्नता हुईं। इसमें 
कारण था उत्तका कामोद्दीपन ।* इसके श्रतिरिक्त 'जयभारत' भें कितना सुन्द 
चारितन्रिक समाधान खोजा है । 

पाण्डवों के मन में जो र्लानि नहीं होती है । 
तो मैं मानता हूं, धर्म हानि नही होती है ।* 
१. स० विराट० १४।४८ 


२. श्रार्या को दासी कहते हो, जाति तुम्हारी जानी । 
मेरे प्रभु रखते हैँ, श्रव भो मुझे बनाकर रानी । 
श्रपने को--मुझफों नी हारे, धर्म नहीं हारे । 


पंचतत्व मय इस तनु के हूं पाणों से भी प्यारे ॥,जयभारत प्‌० २२५ 
३. जयमारत, प० २६६ 


४, जेयनारत, पृ० २६६ 
४. जयनारत, पृ० २७७ 
प्रगराज, पृ० ६८ 

जयनारत, पृ० १२५ 
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भरेस्द्र दर्मा ने भी द्रौपदी को भ्ररिन कुमारी के रूप में सती पत्नी के गौरव 
के साथ नित्रित गिया है ।* इस प्रकार द्रौपदी का पक्ष घमरनसभ्मत हो जाता है 
झौर उप्ते चरित्र को लेकर जित प्रकार की प्रनंगंल श्रौर ग्रमान॑त्रिक बातें 'ग्रगराज' 
भें कही गई है उनका कोई मूल्य नही रह जाता । 

द्रौपदी के चरित्र को बलिदान और ग्रात्म-त्याग का चरित्र न मातकर भोगी 
मानना अभ्रपनी झमास्कृतिक हप्टि का प्रकाद्य करना है । 

बौड्धिक्ता 'महामारत' में वह समय-समय पर प्रपने शक्तिशाली विनारों 
को प्रभिव्यदित करती है । युधिप्ठिर को पुरुषार्थ की शिक्षा देती है ॥ बह तेज और 
क्षमा वे ग्रवमरों की दार्शनिक विवेचना वरती है ।* झौर युघिप्ठिर दे स्थायं और 
धर्म पर भी झाक्षेपर करती है ।* 


द्रौपदी वे चरित्र निर्माण में उसकी असाधारण परिस्थितिया से भधिक योग 
दिया । विवाह के समय उसे सब के समक्ष सृत्तपुत का विरोप करता पडा । पाच 
पतियों से विवाह करने की विवशता को स्वीकार करके भी भ्रमेत बार गपमानित 
होना पड़ा | इसी लाच्छना के प्रेमग मे उसका प्रत्तिकार, अग्र रूप धारण करता है । 
भगवान दृप्ण को अपनो दु खद गाथा का स्मरण दिला कर वह साघि न बरने की 
प्रेरणा देतो है ।* उससे प्रपमान पर भी युधिप्ठिर घर्मं-निष्ठ बने रट' भ्रत उसमे 
मुस्थिरता म होना प्रस्वाभाविक नहीं ।५ 

'पाचाली' 'दौपदो' और 'वियथगा' तथा अन्य रचनाग्रों में महामारत' के 
झापार पर द्रौपदी वे चरिन को विभिन्‍न स्वर्पों मे चित्रित किया हैं। भेगवती- 
चरगणा वर्मा की दृष्टि उसे युग की प्रतिहिता की प्रतीक मानती है। रागेयराघव 
ने उसे तत्वालीन दास प्रथा के प्रशाश में चित्रित जिया है । 

'सेत्रापति करे में वहु साक्षात यूद्धनीति म॑ भाग जलती है ।"* यह यथार्थ- 
चादी किन्‍्तु दिव्य शक्ति सम्पन्त व्यवितत्व प्राधुनिक वधाब्य मे यथायवादिता के परि- 


द्रोपदी, प॑० ४८-४६ 

म० नन० रृदा२५ 

म० धबन० ३०)१८, २४५ ३६ 
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वेश में देखा गया है।' परम्पराप्रिय कवियों के लिए द्रौपदी उच्चकुल का श्रादर्श, 
श्रप्रश्नवाचक व्यक्तित्व, सती-साध्वी और कत्तेंव्य-परायणा* है किन्तु कुछ कवियों ने 
इतने श्रद्धा से द्रीपदी के चरित्र का अ्ंकन न करते हुए उसे विशुद्ध मानवीय घरातल 
पर व्यवत किया है और प्रत्येक प्रक्रार के संघ की सम्भावनाश्रों के साथ चरित्र- 
सृष्टि की है ।* 

सहनशीलता : रागेय राघव की द्रोपदी के चरित्र का मूलाघार सहनशीलता 
है । पांचाली में भी द्रौपदी पुरुपार्थ का समर्थन करती है” किन्तु स्वय सब कप्टों 
शौर अपमान को सहन करती है। श्रनाचार के नाश के लिए प्रपमान भी सहती है । 
नारी का श्रात्मवात अ्रधर्म का मार्ग प्रवुद्ध करता है, क्योंकि भात्मघात से एक नारी 
तो छुट जाती है पर सम्पूर्ण नारीत्व नहीं छुटपाता । “महाभारत में जयद्रथ बलात 
द्रोपदी को विठाता है पर 'पाचाली में वह स्वयं उसके रथ पर इस विश्वास के साथ 
बंठती है, कि पाण्डव श्षीत्र ही इसका नाश कर देंगे ।* 

'पांचाली में कवि महाभारत की स्पप्टवादी श्रौर किसी श्रंश में पत्तियों 
को दांप देने वाली द्रौपदी के चरित्र का परिष्कार करके उसे भअ्रत्यन्त विचारणील 
सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत करता है ।* द्वौपदी युधिप्ठिर के थान्‍्त व्यक्तित्व पर मृग्ध 
है, किन्तु उसका श्रन्तःकरणा इच्छाग्रों का श्रागार है। वह युधिप्ठिर से अपना मन 
खोलने को कहती है ।४ महाभारत की द्रीपदी में जहां प्रत्येक स्वल पर प्रतियोध 
की भावना है वहा 'त्रिपथगा' में भी उसका चरित्र इसी प्रतिकार की ज्वाला पर 
विकसित होता है ।7 किन्तु 'पांचाली में प्रतिकार की भावना के साथ उसके हृदय 
की निर्मेलता अपने निविकार रूप में अ्भिव्यक्त हुई है। यहां द्रौपदी के चरित्र को 
प्रधिक मानवीय संवेद रूप में उपस्थित करके 'महाभारत' की स्थिर पात्र के मन में 
इन्द्र की स्थापना की है । द्रौपदी श्रनुभव करती है कि युविष्दिर श्रपनी अ्रवस्था से 
दुःख है“, ग्रीर भस्त व्यक्ति को वास्व्रार संघर्ष के लिए प्रेरित करना उचित 
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१. फ. पांच पति मेरे बलि मेरी जो हुई थी हा ! । 
राजनीति दंवी याकि दानबी की तुष्टि को। सेनापति कर्श, प० ६१ 
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मही है ।" 

'महाभारत वो द्रोपदी को महत्ता उत्तर दिव्य व्यकितत्व और पाण्दव पत्नी 
के रूप में निहित है ।* ध्ाधुनिक काब्य की द्वौपदों वी महत्ता उसके मत के सर्प 
भौर प्रस्नत तेजस्वी विजय पर झाधारित है ।3 महाभारत! में द्रौपदी झपती व्यपा 
को सुनावर कौरवों पर क्रोध करने के लिए प्रेरित करती है 'जयभारत की द्रौपदी 
एक भौर पग भ्रागे जावर उत्ती प्रसंग में प्रपने पतियों की सहदशीलता पर उनकी 
भत्संतना वरती है। इस दृष्टि मे झाधुनिक ववियों ने भ्रनेत्र रूपों में द्रौपदी को 
देखा है। 'जयभारत दी द्रौपदी दुर्बलता को दुर्नीति के रूप से देखती है ।* 


सतीत्व पर प्रास्या द्रौपदी को ग्रपने सतीत्व पर पूरे प्ात्या है प्रत बह 
वहती है कि यदि मैंने सपने पुजनीय पत्तियों का कसी तरह उल्लंघन नही किया 
तो प्राज इस सत्य वे प्रभाव से मैं देख गो वि पराण्डदव तुमे जीत कर प्रपने दश मे 
करवे जमीन पर घसीट रहे हैं ४ 'महामारत' में द्ोपदों की उवित में भ्रात्म-विशध्वास 
के साथ सत्तीत्व वा बल है पर '"पाचाजी' में द्रौपदी स्त्रीत़्व दी मर्यादा वा भूल रूप 
समभती है । शाइवन स्त्रीत्व दा पश्रपमान ईश्वरत्तर वा प्रपमान है, ऐमा मान घर 
भ्रपने को भारवत्त वरती है।' 

प्रतिहिसता भ्रौर पदै्रताताए दोपदी झपनी पृर्णा प्रतिहिसा की ज्वाला कौरवों 
पर बरसातों है । बह प्रपने पतियों के खलिदान की स्निग्यता, व्याग और सहिष्णुता 
को भ्रन्तत रक्त वी तरल्ल लासिमा से भ्रमिषिक्त करती है। द्रौपदी ग्रुधिष्ठिर की 
हो तरह इस महासहार पर पश्चाताप करती हैं । यह भी उसकी मानवीय स्वामा- 
विकया है ।* ध्राघुनिव कवियों ने द्रौपदी के पश्चानाप में विजेता स्त्री वें स्वाना« 
धिक्र रूप वा चित्रावन जिया है। भगवती चरण वर्मा ने इतना वहकर हीं सनन्‍्तोप 
किया कि द्रौपदी प्रपने को युद्ध वा मूस वारणा मानती है।” प्रारम्भ म॑ बह चतत्रु 
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का अपमान करना अपना धर्म समझती है" पर बाद में वही पाश्चाताप भी करती 
है। वर्मा जी ने द्रौपदी के पश्चाताप में उसका अन्तर्दाह चित्रित किया है ।* निश्चय 
ही श्राज के युग में जब कि प्रत्येक मानव युद्ध-पिपासु, स्वार्थ-लिप्सक और प्रतिहिसक 
होता जा रहा है यह झ्रावश्यक है कि श्रतोत पर पड़े उन चरण चिन्हों को देखा 
जाय जिनसे उसी अ्रवस्था की दुर्देशा दिखती है, जो श्राज जन-जन में व्याप्त है । 
आज का कवि यह घोपणा करता है कि जब-जब नारी लांच्छित होगी तभी प्रलय 
हो सकती है ।' 

एतदर्थ द्रौपदी के चरित्र मे एक श्लोर महाभारतीय काल की प्रतिट्टिसात्मक 
प्रवृत्ति का चित्रण है दूसरी भ्रोर उसी आलोक में श्राधुनिक युग की अनेक समस्याप्रों 
का स्पर्ण किया गया है। 
गान्धारो 


गान्चारी महाभारत की प्रतापथालिनी स्त्री पात्र है। गान्धारी के चरित्र 
को लेकर किसी स्वत्तन्त्र काव्य की रचना नहीं हुई । महाभारत” के श्राधारित 
फाव्यों में अत्यन्त अ्रल्प स्थान पर गान्धारी का चरित्रांकन हुश्रा है। मुख्यरूप से 
'जयभारत अ्रंगराज' 'कृषप्णायन' श्रादि काव्यों मे यथास्थान गान्धारी का प्रसंग 
आया है । 

पतिक्नत धर्म : गान्धारी के चरित्र का मुख्य श्राधार उनका पतित्नत धर्म, पुत्र- 
स्नेह और नारी का स्वाभाविक स्वरूप है । पतिब्रत घर्म के अन्तर्गत वे पश्रपने पति 
को चक्षुहीोन देखकर सवंदा के लिए अपने नेन्नो पर पट्टी बांध लेती है ।£ श्रपने पति 
के लिए गान्धारी ने इन्द्रिय सुख का त्याग किया। गान्थारी का तप श्रौर त्याग 
संसार के लिए श्रपूर्व वस्तु है । युद्ध की भयंक्ररता से चस्त युधिप्ठिर जब गान्धारी 
के पास क्षमायाचना हतु जाते है तो बह तेत्नरो की पट्टी खोलकर उनके दीप्तिमान 
नखो को काला कर देती है।* यह उनके अ्रहूट पतिब्रत तेज का परिचायक है। श्राघु- 
निक काव्य मे गान्धारो के पातिब्रत तेज का चित्रण महाभारतीय गौरव के साथ 
हुँश्ना है । गुप्त जी ने 'जयभारत' मे गान्यारी के चरित्र में स्वाभाविक रोप की 
व्यंजना करके महाभारत ' में व्यक्त प्रतिकार की भावना का परिष्कार कर दिया । 
महाभारत की गान्धारी कृष्ण को जाप देते कहती है, जिस प्रकार कौरवों श्रौर 
पाण्डवा की उपेक्षा तुमने की है उसी प्रकार तुम्हारे वंध का भी नाथ होगा । तुम भी 
३ . त्रिपयया, प० ६३ 
४. ब्रिपथगा, पृ० ११० 
५. त्रिपयगा, ११२ 
६. पांचाली, पृ० ६६ 
७. म० श्रादि० १०६१४ 
* म० स्त्रो० १५॥२६-३० 
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नि दत उपाय से मूंत्यु को प्राप्त करोगे ।" 

'जयभारत' के कवि को गान्धारी की यह स्पष्टवादिता प्रधि, स्वामाविक 
नही जान पड़ी । गान्धारी ग्रपने शाप पर दू खित भी नहीं होती। 'जयमारत' मे 
गान्घारी के झ्रावेग मे उसके मुख से प्रश्नवाचक रूप में श्ञाप वे शब्द निश्नलते हैं । 

कुझुकुल सरीखा वृष्णि कुल भी लड परस्पर नप्ड हो 

तो पूछती हूँ, इप्ण, क्या तुमको न इससे कप्ट हो ?* 
पर बाद में भराश्वस्त होकर वह कहती है । 

क्या कह गईं में हाय, मेरा दोष देव क्षमा करो ।* 

हमारे विचार में गाग्धायी का चरिज-परिपण्वार यथायवादी भायता के प्रत्ि- 
वूल है । महाभारत में दिव्य शक्ति भम्पत्न व्यक्तित्व गास्यारी पहले इृष्ण के समक्ष 
विज्ञाप करती हैं ।* विलाप करते-करते उनका हृदय रोप से भर जाता है। उमका 
कृष्ण को झपने वश वो पराजय का मुल मानकर उहेँ ज्ञाप देना, सम्भवंत भ्रथिंक 
स्वाभाविक है । 

निर्भीक्ता, न्यायप्रियता और नीति-प्रियता गाधारी के चरित्र के प्रनुपम 
गुण हैं । झअसामाय परिस्यितियों को छाडकर गान्यारी ने सदा स्थाय का पथ जिया । 
वह हमेशा नीति और सत्य की शिक्षा देवी रहो | झूत के समय गान्पारी घतराप्ट्र को 
सम्रभाती है । वह अपने पुत्र को भनिष्टकारक प्रवृत्ति पर सतप्त है । वह स्पष्ट रूप 
से भ्रपने पत्ति को कहती है कि इस कुल के भयकर विनाश के कारण ने वनिए ओर 
पाण्डवो को कुवित ने कीजिए ।* 

गायारी के वॉक्यों से उस्क्नो निर्मेत और द्रदक्षिनी दृष्टि का प्रकाशत॑ 
होता है । 

भय गुण भगवद्यात पर्व म भान्‍्वारी श्रपने पूर्ण भ्रावेग से दुर्योधन कौ फ्ट- 
कारती है । माता का कोमल हुदय पुत्र को स्नेह से समभाने की चेप्टा करता है । 
'महमभारत' वे युद्ध की मयबरता का चित्रण कर गास्यारी पाण्डवो को आघा राज्य 
देने वे लिए कहती है पर दुर्गोबिन मही मानता । 

पुत्र पर ममत्व गान्वारी समझती है कि उसके पुत्र कुमाग पर है किर भी 
माता की ममता अन्त में उन सदके लिए क्षाभ भौर विलाप करती है । वह अपने प्रत्येक 
पुत्र को देखकर रोती हुई दृष्ण को उपातम्भ देती है | पृत्रो वे अ्निष्ट को सुंदक्र 
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गान्धारी पाण्डवों को शाप देने का श्रनिष्ट संकल्प करती है कि व्यास जी भ्राकर उसे 
समभाते है। वस्तुत्तः गान्धारी का संयम तप-त्याग और नीतिज्ञता तथा प्रन्ततः श्राहत 
मातत्व आज के युग के लिए उपदेश देता है कि श्रनेक परिस्थितियों में भी स्त्री क 
अपनी स्वाभाविक करुणा नही त्यागनी चाहिए और श्रपने श्राप में श्राश्वस्त होना 
चाहिए । 

प्राधुनिक काव्य में गान्धारी के चरित्र को श्रधिक अ्रवकाश नहीं मिला फिर 
भी नारी के कुपित होने की अ्रवस्था में उसकी श्रवज्ञा न करने की महती भावना का 
प्रकाशन कृष्ण के द्वारा हुम्ना है । प्रत्यक्ष रूप से यह गाग्घारी के व्यक्तित्व के प्रति 
समपंण नहीं भ्रपितु समस्त नारीत्व के प्रति पुरुष की श्रद्धांजलि है" 


कुन्ती 


कुन्ती महाभारत की झादर्श पात्र है। महाराज पाण्डू की पत्नी श्रीर पंच 
पाण्डवों की माता जुन्ती का चरित्र दिव्य है) भहाभारता में उन्ती के चरित्रण 
परस्पर विरोधी भावना के दर्णन होते है । उनका जीवन त्यागमय, तेजस्विता-पूर 
और कणष्टमय रहा । उन्होंने समय पर श्रपने पुत्रों को युद्ध के हेतु प्रेरित किया श्रौर 
विजय के उपरान्त भौतिक ऐशवर्य को त्याग कर गान्धारी एवं घृतराप्ट्र के साथ 
वनगमन किया । 
ग्राधुनिक कवियों ने कुन्ती के चरित्र में पर्याप्त परिप्कार किया है । जयभारत 
कार ने कुन्ती को स्त्री की स्वाभाविक मानवता का प्रतीक मानकर उसके श्रन्तः 
संघर्ष का चित्रण किया है । 'रश्मिर्थी” 'सेनापति कर्ण तथा 'अ्ंगराज' के रचयिताग्रों 
ने कर्ण के जन्म की समस्या को लेकर कुन्ती का चरित्रांकन किया है ! 

. कुन्ती के चरित्र की विलक्षणता पृत्रोलत्ति में है। वह प्रादर्ण पत्नी है, किन्तु 
दुभग्यवण पाए्ट सन्तानोत्यादन के लिए ब्राह्मण के लापलण प्रनुप्युक्त हो जाते है 
श्रौर कुन्ती के समक्षबंश-रक्षा का प्रघन उपस्थित होता है । वह समस्त घटना 
श्रलोकिक वातावरण में घटित होती है अ्रत: यहां कन्‍्ती का चरित्र भी दिव्य रूप से 
ग्ंकित किया गया है। भ्राधुनिक कवि ने किसी भी बौद्धिक नियोजन से दुन्ती 
चरित्र के इस श्रतौकिक स्वरूप की विवेचना न करके उसे यथावत स्वीकार किया है । 

अन्तः सघपष : महाभारत म इस प्रसंग मे कुन्ती के अन्तर संघर्ष का व्यापक 
चित्रण किया गया है | दुन्‍्ती कुल की घालीनता के भंग होने के भय >> 
प्रस्ताव अस्वाकार करती हैं) किन्तु अनेक त!किक उपायों से समभने के बाद उसे 


१: द्रोपदी, पृ० ५२ 
२. नह्य हू मनसाप्यन्यं गच्छेप॑ त्वहते मरस । 
त्वत्त: प्रतिविशिष्टदच को&न्यों5स्ति चुंवि मानव: | म० समा० १२०५ 











महाभांरत के चरित्रनचित्रण कां प्रभांव ३३५ 


स्वीकार वर लेतो है ।* वुल्ती के चरित्र के दय पक्ष को लेकर झाघुनिक स्त्रीवी 
सक्चरित्रता और पवितता की विवेदता प्राघुनिक प्रमग मं वर सकता था क्‍िन्तु वेसा 
नहीं टप्ना । इस धटता की झलौकिकि मानतर इस चरिन-सृष्टि को मो अ्लौजिक 
मा लियां गया । 

परोपकार उन्सीं के गुणों में सहाशीलता, श्याग, विनय शोजता, शिष्टा- 
घार, गुण ग्राहहता अतिथि-सेदा और परोपकार इ्लाध्य हैं। पुत्रो वे साथ एव 
ब्राह्मण के घर में निवास करने पर जब अपने झातियेयो ने संकट को जानती है तो 
परोपतारी मादना से प्रेरित होकर कुन्ती झपने पुत्र का बलिदान पेरने को तत्पर हो 
जातो है “महाभारत में दस प्रसग में ठुस्ती का चरिंद्र सरल मानवी के रूप में 
चित्रित न करके पृत्र की शक्ति के प्रति ग्राइवस्त स्त्री की तेजह्वितां के रूप में चित्रित 
त्र्या हे। 

मीस की झक्ति से आाइवस्त तुन्‍्तों वे हुदंय में इन्द्र का प्रश्न टो नहीं उठता । 
“जयभारत में वह भावता के भझावेग ेे भत्ते पुत्र को भेजने की बात तो स्वीकार 
कर लेती है विन्तु तदुपरान्व मन मे खुब्च होतो है । 

बाह्य मटलता दुन्ती के दर्ष-दोपष्त व्यक्तित्व की परिचायक् है और पस्‍्रालरित 
कझोम नारी के स्वाभाविक माइत्व का द्योतक है । इसी प्रसंग में कवि ने दुन्‍्तीं के 
संचित क्षोम वी मामित्र अऑस्व्यजना को है ।* उसे राज्य एवं स्वामी के चने जाने 
का नितास्त स्वराभावित क्षोम् होता है। दस रूप में महामारत' को दिख्यातव सम्यस्त 
कुन्ती हमारे मध्य सामॉस्ण तेजस्वी परोपकारी स्त्री के रूप में उास्यित होठी है । 

वीर क्षत्राणी इुस्ती के चरित्र वा उत्साही, वो” क्षत्राणी क्षा रूंप्र उद्योग 
पर्व के विदुलोपाख्यान की प्रस्तावना में ब्रभिव्यक्त होता है| वहू भगवान कृष्ण वे 
द्वारा झपने पुत्रों को तेत॒स्विता से डीने का सदेश भेजतों है । उस समय वह उसी 
को धर्म सममती है ।६ 'जपरमारत में तुल्ती का संदेश क्लैशियोचित वाणी से सम्पन्न 
और उत्माहवर्धेक हैं।* कवि ने महाभारत के चरित्र के गौरव की पूर्ण रक्षा 
की है ॥7 
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१ भमण० समा० १२११।१५-१७ 
२ जँंपमारत, पृ० ४२ 
3 भ० झादि० १६०११४-१६ 
४ जयमारत, प॒० ६६ 
५ जयभारत, पृ० १०० 
६ म० उद्योग० १३७६-१० 
७ जयमारत, ३२३४ 
८ जोीदन का यह प्रदन मरण से भो न रुकेगा | 
मानो व घ्विर कटे, कभी भय से ने ककेगा। जप्मारत, १० ३३५ 


३३६ महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


मानसिक इन्द्र : महाभारत के कर्ण-कुन्ती प्रसंग को लेकर श्राधुनिक कवियों 
ने कुन्ती के चरित्र को तत्कालीन सामाजिक परिवेश के साथ मानसिक दृवन्द् 
के श्रालोक में चित्रित किया है। कर्णं-जन्म के कारण भी कछुनन्‍्ती के चरित्र 
में किसी प्रकार के कलंक की स्थापना नहीं हूँ, क्योंकि वह युग चरित्र के संकुचित 
स्वहूप का युग नही था, व्यक्ति का चरित्र परिस्थिति-सापेक्ष था श्र उसी सपिक्षता 
में प्रनेक अन्तविरोधी तत्वा के होते भी प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का पान था | 

कुन्ती का मातृत्व अनेक स्थानों पर कर्ण के कारण श्राहत हुआ किन्तु वह 
सामाजिक भय से अपने स्नेह की वाणी को सर्वदा उपेक्षित करती रही। रंगभूमि 
में कर्ण-अजु न को संवर्षरत देखकर कुन्ती मूांद्त होती है? “रश्मिरथी' में दिवकर 
ने कुन्ती की मानसिक व्यथा का चित्रण ग्रत्यन्त मामिक दाब्दों मे किया है ।* 

कर्ण को श्रवश्यम्भावी युद्ध का प्रमुख कारण जानकर कुन्ती उसके समीप 
जाती है । महाभारत मे क्षुत्ती अपने मने को व्यथा का उन्मुक्त रूप में नहीं खोल 
पाती किन्तु आधुनिक कवियों ने 'महामारत के पात्र के साथ पुणु न्याय किया है 
कुन्ती को प्रपनों व्यवा खालने का पुर्ण श्रवस्तर दिया । इस रूप मे कुन्ती का श्राहत 
दपं, तस्त स्वाभिमान एक भिखारिणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 'महाभारत' 
की राजरानी केवल मा बतकर पाठकों के समक्ष उपस्थित हं।ती है । 

महाभारत मे संग्राम को आशका के साथ कुन्ती राजनंतिक स्तर पर कर्ण 
को समझाने की बात सोचती है यह नारी के भाश्वत मातृत्व के ऊपर श्राधात 
है, 'रब्मिरथी” में वह मां के रूप में अपने हृदय की व्यथा का तीतब्र अनुभव करती 
है। दिनकर जी ने चरित्र-धुद्ध के लिए जिस भावनामय श्रावेग के साथ कुन्ती 
की व्यथा चित्रित की है उम्त नारी के क्ाध्वत मूल्यों का चित्र मानना चाहिए । कवि 
यहां दृदय का समपंण करता हू । नीति के जाल से दूर मां श्रौर पुत्र का अभिनव 
मिलन कराता है। 

सनापति कर्ण में कुन्ती का हृदय इतना झधिक त्रस्त दिखाया है कि वह 
पहल साप्म के समक्ष कगा का अनने पत्र के झत में स्वीकार करती है। मानो इस 
स्वीकृति से कवि एक ओर कुन्ती की श्रन्तंव्यवा की गहराई चित्रित करता है: दूसरे 


१. म० झादि० १३५॥२७ 

 श्रौर हाय रनिवास चला जब वापस राज नवन को, 
सबक पाँछे चली एक विकला मसोसती मन को 
उजट गये हां स्वप्न, कि जेसे हर गई हो दांच 
नहा उठाये भी उठ पाते थे 
* १० उद्याग० १४८२१७-१६ 
द्िमिरथी, प० ८२ 
४. सेनापति कर, पृ० ११५ 


>र्‌ 


उन्ता के पांव ॥ रश्मिर्थी, प० ६ 


श्प 


से न्‍ 


महाभारत के चरित्र-चित्रस व प्रभाव ३३७ 


यह प्रदर्शित करता है वि भन्‍तत उसमे समाज वे समक्ष यह स्वीकार करने को शक्ति 
भरा हो गई कि कर्ण उसका पुत्र है । मिथ जो ने कुन्ती के चरित्र को ग्रधिक मद ता- 
निक्र संघर्ष | साथ चित्रित किया है ।" 

भीष्म कुल्तो की घिला वा कारण ग्धिरय पुत्र को बताते £ं तो वह झपना 
समस्त साहम चदोरक्र पअ्रंयती व्यया की क्या सुना देती हूँ ॥* 

महाभारत की कृल्ती भ्पने गौरव वो यवावत रक्षा करते कण से कहती;है । 

कोस्तेयस्त्दनराधिया त तवाधिस्थ पिता ॥7 

दसवें उपरान्त उसे भावना से नही अपितु वेंमद वे लालच स अपनी शोर 
बरते वे लिए कहती है 

पजु भनाजिता पूत्र हता लोगाद साधुर्मि 
धाच्दटिय धातू राष्ट्र भयो मु गधव गौविप्यिरी धियम्‌ ।९ 

महाभारत में वुली को नभाजुकनता प्रत्यस्त अत्प है। वह झावों एक सौदा 
करके लोठती है| आधुनिक कवि की भावुकता को वुस्ती का यह रूप स्त्री के भानृत्व 
के गौरव व उदित वही जाते पड़ा, इसके ग्रतिरिकत उसे कुन्तों के चरित्र दे मूगाधार 
दे साथ ऐसे स्त्री चरित्र की स्ुध्टि करनी थो जिसम समाज की शक्ति के आवेग 
मैवन को शकिद का प्रम्युदय हो, जी अपने पुत्री को अपनी गोदी में ले+र उच्चवूल 
वशु-सम्पदा-सम्पन्न माननीयों से वह लक कि तुमने हमारा अन्य अधिकार छीना 
पर हम अपना मातत्त नहीं देगी । कवि ऐसे चरित्र को सृष्टि करना चाहता है जो 
समाज वी जड़ सान्यताग्रों वे ऊपर पर रखकर चेत्र से | अत्त उसे “महाभारत 
वे स्थिर व्यवस्पित पात्र वा भी परिप्कार करता पडा । बुन्ती भ्रपनी व्यूथा की स्ामा- 
जलिक उदघोपणा के लिए तत्पर है । 

दिनकर ने कुली दे मुंख से तारी की शाइवव पराधीनता को भावता व्यक्त 
नी है, कि नारी यदि पनिता है तो उप अपने चरित्र का परिष्कार भी नहीं करने 
दिया जाता, बह तो ग्रयते कलक को छिपाकर ही सम्मरानपूर्यक्ष रह सवती है ।९ विन्सु 
इतना सोचकर कवि दुस्ती वे! भीत चारेत में निमदता को संचार करता है।* भव 
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१ पाप की घडी में जम पमेंने लिया। पाप से, 
लिप्त यहा आई हो झधीर ग्रही प्राशा है, 
पुष्पव्रती पुस्थ बी शिखा में प्राज प्रापकी, 
भस्म पाप पुज मेरा होगा । सैनापति वर्ण, पृ० ११५ 
२ सेनापति कण, १० १५८ 
३ स० उद्योग० श४५२ सेनापति कण, प० ११८ 
है म० उद्योग० १४५८ 
५. रश्मिरथी, पृ० 4७ 
६ रव्मिस्थी, पु० ८६ 
७ रश्यपिरंधी, प० ८७ 


३३८ हाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


वह समाज से नही डरेगी और उसके समक्ष अपने मूल स्वहूप को स्वीकार करते 
संकुचित नहीं होगा ।* 


'अंगराज' में श्लानन्द कुमार ने छुन्ती के चरित्र के साथ न्याय नहीं किया। 
पाण्डव विरोधी भावना की उग्रतां के कारण उन्होंने कुन्ती के स्नेह को लच्छिना 
की हृष्टि से देखा । 'ब्रात्मज को छलने* 'आ्राकृति से जग को छलती थी, आदि वाक्य 
खण्टो में श्यनी दुभावना व्यक्त की है । 'महाभारत' एवं परम्परा की चरितर-नृष्टि 
को इस प्रकार विपरीत रूप से चित्रित करना असास्कृतिक है| अगराज' मे ऐसा 
लगता है मानो कुन्ती पाण्डवों के प्राणों की भीख मागने तथा निज दुष्कर्म की क्षमा 
थाचना करने आई है 

भगवती चरणा तथा “थ्रानन्द कुमार ने कुन्ती की वास्तविक व्यथा को 
जानने का प्रवःम नही किया । 'अंगराज' में पुमरधाती के रूप में कुस्ती का चरित्र अपर- 
म्ररागत है और उससे आधुनिक युग मे किसी भी उपलब्धि की ब्राशा नहीं है । 
संस्कृति के प्रति यह घ्वसात्मक हष्टिकोण काव्य के गौरव को नप्ट करता है । 

उक्त भाव के विपरीत और गौरव के झनुकूल दिनकर जी की चरित्र-सृप्टि 
कितनो स्वाभाविक्र है । कर्ण के कद्ठ शब्द सुनकर कुन्‍्ती की पीड़ा जल प्रवाह की 
तरह विगलित हो जाती है । वह अपने को कोसती है । कर्ण के जलप्रवाह की स्मृति 
करती है ।” वह अपने को घिवकार कर कर्णा के दानी मन को टटोलती है।' 
महाभारत और “रश्मिर॒थी में वुन्ती का चरित्र चित्रण नितान्त वास्तविक, स्वाभा- 
बिक और गौरवानुकूल है । 

वस्तुत: कुन्ती के चरित्र का यही मूल आधार था। आधुनिक काव्यकारों ने 
पयाप्त रूप से कुन्ती के इस रूप की श्रभिव्यक्ति की है। 


हिडिम्वा 


हिडिम्बा की चरित्र-मृष्टि महाभारत में भीमसेन की प्रेयसी-पत्नी के रूप 
म हाता हू । वारणावत से सकुशल निकलकर बन में निदास करते समय भीम की 
सट हिडिम्त्ा जा हाता 


महाभारत में हिध्म्या के चरित्र का यवाथधवादी वातावरण में चित्रित 





. त्रिपधगा, पृू० २३ 
वि अंगराज, पृु० १५५ 
- अंगराज, पृू० १६२ 
- रश्मिरवी, पृ० १०१ 
- रश्मिरथी, पृ० १०१ 
« रश्मिरथी, पृ० १०३ 


हद ल्रं शा रू 40 है] श्‌) क्चिओो 


हि ध। 


महाभारत वे चरित्र चित्रण का प्रभाद ३३६ 


किया है। हिडिम्ता भीम को देखकर मुग्य हो जाती है' भौर उनके साथ वर्षा उप- 
भोग और झातत्द को कल्पना करती है ।* मैथिलौश्नरण गुप्त तथा लक्ष्मीनाणयरा 
मिश्र ने हिंडिम्बा के चरित्र को परिष्कृत रूप मे उपस्थित कया है। गुप्त जी वे 
चरित्र का आधार दानवो को झायंद्ठ देने की भावता है भौर मिथ जो का भाधार 
परित्यकत नारी की मानमिक ज्यथा के मनोवैज्ञानिक रूप वा चित्रण है । 


मटाभारत भें हिडिम्वा स्वयं वियवाह का प्रस्ताव रखती है. इससे हिडिम्दा 
के चरित्र म॑ प्रार्य नारीत्व का ग्रमाव लक्षित होता है । 
एतदू विज्ञाय धमज्ञ युवत्त मयि समाचार 
कामोपहा चित्तायी मजमाना भजस्व माम ॥३ 
वितु गुप्त जी को हिडिस्वा भार्य भारी को भाति अपने हृदय को भीम के 
सपक्ष उस समय उपस्थित करती है जब कि उसका भाई मादा जाता है। गुप्त जग 
न हिडिम्बा को बाचालता को तक दे द्वारा परिष्कृत किया है। हिडिस्वा दवो का 
रूप घारण कर भोग के पास जाकर ग्रपनी वास्तविकता को स्वीकार करतों है ।* 
हिडिम्बा वी सत्यवादिता से कि वह देवी नही राक्षसी है, £ भीम प्रभावित 
हाते है ।६ हिडिस्पा इससे भी आगे अपने पूत्र भनोरय को प्रश्ट वरती है।" और 
उसी भाहुंस व साथ कोर्ित भाई को भपना निर्णय सुनावी । 
'भावधान मैं वर चुकी हु इसे मन मरे! ८ 
हिडिम्वा के चरित्र को झाय॑त्व प्रदात करने के हेतु गुप्त जी ने घुधिप्ठिर भ्ौर 
(हिडिम्दा का वातलिप कराया हैं। हिंडिम्दा युधिप्टिर से कहती है कि है द्ार्य आप 
मेरे से झपना भेद खुलने वो आशका ने करें ।* क्योकि “हममे प्रवृत्ति नहीं ऐसे धृष्प 
धाते की 7 टहिडिस्त्रा झत्यन्त चतुराद से भीम वे ऊपर अपना भार छाडती है । 
न्याय से उन्हीं पर न भार मेरा सारा है । 
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रक्षक जिन्होंने एकमात्र मेरा मारा है ।* 
महाभारत की हिडिम्वा श्रपता मनोभाव प्रदट करती है । वह केवल भीम 
को चाहती है "--/जयभारत' की हिडिम्बा राक्षसत्व को परित्याग कर श्रायंत्व की 
कामना करती है । 
यदि तुम आय॑ हो तो दो हमें भी श्रायंता 
अपनी ही उच्चता में कसी कृतकायंता ।* 
मिश्र जी ने हिडिम्वा के चरित्र को एक नये प्रसंग में चित्रित किया है। 
उन्होंने हिडिम्बा को स्त्री-जाति की समस्त कोमलता से मण्डित त्यागमयी शूत्ति के 
रूप में उपस्थित किया है| कर्णाजु न युद्ध की सूचना से हिडिम्वा वन में दुःखित 
होती है श्रौर घटोत्कच उसके दु.ख का कारण पूछता 
मिश्र जी ने कथाण को नितांत मौलिक रूप में प्रस्तुत करके हिडिस्वा के 
भ्रन्तईन्द्र को मौलिक रूप में चित्रित किया है । 
पतिकुल को संकट में जानकर वह क्षुव्व होती है ।* अपने पुत्र से पितृकुल 
की रक्षा की याचना करती है ।* घटोत्कच अपनी मा वी चिरव्यथा का अंकन करता 
हैं ।' घटोत्कच के दन्द्र में हिडिम्वा का मन प्रायंत्व स मण्डित अपने पन्न को प्रताटित 
करता है कि वह किस प्रकार पितृकुल के श्रनिष्ठ की कामना करता है ?” 
हिडिम्बरा को पतिक्रतता पर पूर्ण विष्वास है, वह स्वामी को श्रपने दोनों लोकों को 
रंजित करने वाला मानती है ।5 
मिश्र जी ने हिडिम्बा के चरित्र में अनुपम थौय॑ की सृ 06 की है | घटोध्याच 
के कहने पर वह स्वयं युद्ध के लिए प्रेरित होती हूँ । वह कौरवों के नाश का प्रगगय 
करती हू ।* महाभारत में हिडिम्बा के चरित्र के विकास के लिए इतना श्रवकाण 
नहीं था, वह एक प्रासंगिक चरित्र के रूप में आता है । मिश्र जी ने हिडिम्बा को 
भाव नारी की अनोखी सहनर्शालता से मंडित चित्रित किया है। हिडिस्वा ने अ्रपने 
व नोम के प्रशय को इसलिए सबसे नहीं बताया कि विश्रत भोग पल सन आधी 
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न हो ।7 प्रन्तन वह पतिकुल की रक्षा के लिए द्रौपदी, सुभद्ा की तरह भपने पुत्र 
का भी वलिदान करती है । 


हिंडिमस्वा के चरित्र के इस मनोवेज्ञानिक विदनेषण भे भिन्न जी ने सजी के 
दाश्वन शुणो की भ्रभिव्यक्ति की है। सारी अपने त्याग एवं बलिदान से पुरुष की 
सत्ता को संजीवता प्रदान वरती है। पति के प्रति श्रायनिपष्ठा उसका भूल श्राधार 
है। एव दानवी में इन सब गुणो का होता उसे आप्यत्व वी सीमाओं भे ले आता 
है। कवि ने हिंडिम्वा के अन्तेंद्रन्द् के रूप में पुरुष वो शाइवत कठोरता और नासे 
का अमृन्य समपंण चित्रित किया हूँ । 


दमयत्ती 


दमयन्ती के चरिन पर भ्राघुनिक जाशृति एवं सुधारवादी दृष्टिकोण का पूर्ण 
प्रभाव पडा हैं) 'महाभारत फी दमयन्‍्ती का चरित्र स्थिर चरित्र वें रूप में चित्रित 
है शिन्‍्तु प्रावुनिक काव्य से उसकी मनोगठ़ भावनाओं की गझ्रभिष्यवित को पूर्ण स्थान 
दिया गया है । दमयन्ती ग्पने गुणों वे वारण भारतीय जीवन-परम्परा की मुस्य 
सतियां में अपना स्थाने बना लेतों है । वह एकनिप्ठ प्रेमिका, सेती और प्रत्येक दशा 
से पति वा स्ताथ देने बाली है। 'नलनरेश' भे दमयन्ती का चरित महाभारत की 
भावना ने श्रनुदृंल चित्रित हुआ है। उसमें स्त्री सुलभ पर-दु ख-कानरता स्वा- 
भाविक दोवल्य भौर रवाभिमान का परिषाक है, विस्तु उसने गुणों पर परम्परागत 
विकास वी स्थिति विद्यमान है । 'दमयपक्ती दाव्य में दमयन्ती का चरित्र सुधार- 
वादी, मानव॒तावादी और समानत्तावादों दृष्टिकोग्ों के समन्वय से सवारा गया है । 


एक्मिए्ड प्रेंमिणा प्रेम की एकनिष्ठता के क्षेत्र मे दमयन्ती पतिद्रत धर्म की 
उपासिका है ।* वह सावित्री के मार्ग का झनुतरण करती हुई अ्रपने प्रेम पर हे 
रहती है । दमयन्ती थे चरित्र में आवय॑ कन्‍या का सतीत्व गौरव व्यवत हृग्ना है |? 
“महाभारत में दमप"ी के प्रेम के विकास का अभाव है और एवनिप्ड स्वरूप वी 
भाकी उसके वत्तंव्य-्दार्य में ही मिलती है | 'दमयन्ती ' मे प्रेम की मावना के विकास 
के ग्रन्तर्गत ही सतीत्व की भावना का प्रसार क्या गया है ।* 


दमय ती के प्रेमिका रूप में भ्राघुनिक हष्टि के कारण विशेष परिवर्तन क्या 
गया है। पराचीम नारे मे आरप-विश्वास और सत्तीलत विश्वास की भावना प्रदल 
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थी। श्राज के वैज्ञानिक सुधारवादी युग में सतीत्व के विश्वास जैसी मान्यताश्रों 
पर कुठाराघात हुआ है, किन्‍्तू व्यक्तिगत ग्रेम को सफलता के लिए समाज के जीर्ण 
बन्धनों का भंजन आधुनिक नारी के आत्म-विश्वास और बौद्धिक सजगता का परि- 
चायक है । 
शक्ष्तिशाली व्यक्तित्व : श्राज की नारी केवल प्रार्थना पर जीवित नहीं हैं । 
महाभारत काल की दमयन्ती देवों से प्रार्थना करती है।' पर 'दमयन्ती में दम- 
यन्‍्ती का चरित्र-चित्रण व्यक्तिगत विश्वास और शोपण के विरुद्ध ज्वालामयी 
नारी के रूप में हुआ है ।? श्राज की दमयन्ती श्रपनी सतीत्व-रक्षा के लिए प्रार्थना 
नहीं करती, किन्तु सशक्त विद्रोह करती है ।* इस रूप में श्राधुनिक काव्य की दम- 
यन्‍्ती स्त्री के चारित्रिक उच्चता के प्रकाशन मे परम्परावादी है किन्तु उस चरित्र- 
रक्षा के साधनों की उपलब्धि का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्‍न हो गया है । 
दमयन्ती के चरित्र में श्राज के कवि ने पति-पत्नी के श्रेयात्मक प्रेम के श्रादर्श- 
वादी रूप की 'ांकी प्रस्तुत की है। वह दमयन्ती के चरित्र से उन सभी आदर्शों को 
पुनः प्रतिप्ठा करना चाहता है” जिनके श्रभाव में मध्य युगीन नारी केबल विलांस 
का साधन वनकर सामन्‍्तवादी हृष्टि के कारण श्रपने श्रार्यत्व पद से च्युत हो 
गई थी । 
सेविका : वनवास के समय दमयन्ती के चरित्र के सात्विक गुणों की श्रभि- 
व्यक्ति होती है। पति-सेवा, निश्पाप मन से संसार की वाधाश्रों को सहन करने की 
क्षमता, ईग्वर की थक्ति पर श्रदटूट विश्वास, उसकी श्वक्ति एवं श्रास्थावादी दृष्टिकोण 
का परिचायक है। इन गुणों से श्राधुनिक सुधारवादी कवि मानवतावादी 
आदर्य चरित्र की श्रवतारणा करता है | 
प्रन्य गोण पात्र 
प्रमुख पात्रों के श्रतिरिक्त महाभारत” के गौणा पात्रों का चरित्र-चित्रणश 
प्रसंग रूप में आधुनिक काव्य में हुआ्ना है। इन पात्रों में जयद्रथ, दु.गसन, सात्यकि, 
विकर्ण, द्रुपद, कृपाचायं श्ौर वृष्ट्युम्न हैं । सभी पात्र श्रपनी मूलभूत विशेषताशओं 
के साथ आधुनिक काव्य में चित्रित हुए हैं । 
जयद्रय 
महाभारत में जयद्रथ दु:शला का पति, कामुक, श्रौर कायर व्यक्ति के रूप 
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में विथित है। जयद्रथ वीरयुगीव पात्रों वी उस उच्चता का ग्रतिनिधित्य नहीं 
करता, जिसके मुल्य गुशा अजु न, कण, दुर्योधन भादि पाभो में विधमान हैं। गुप्त 
जी ने जय॑द्रथ वध मे जयद्रथ वे चरित्र का विकास स्वृतत्र रूप से नही किया । वहा 
उनकी हृष्ठि प्रभिमन्यु वे शौय भौर अजुन के वीरत्व पर अ्रधिक रही है। चरित्र के 
जिम भ्रग वे दर्शन “जयद्रथवधघ' में होते हैं वह तमोंगुणी चरित्र है। 'पाचाली'” मे 
जयद्रय एक कामुक व्यक्ति है जो झवसर पड़ने पर प्रपने तिवद्ध सम्बन्धी की पल्ली 
से दुप्ट प्रस्ताव करता है । 
भार्या मे मव सुभेणि त्यजनान सुबमाप्नुद्धि, 
प्रखिलात सिनन्‍्धु सौवीरानाप्नुहि त्व मया सहे ।* 
पीनांख तोड़ दे दरिद्रता वे बन्धन 
था चल तु मेरे सांथ सुकौमत नारी 
अपने हाथो से कमल वलो गृ थु गा ॥* 
जयद्रथ दे इन शत्दी मे महाभारत का एक निृृष्ट प्रात अभिव्यक्ति हो 
उठता है, उसमे शोयें का ग्रमाव है । जयद्रथ वापर भौर इसिहान है ।३ प्रतिकार के 
कारण वहू शिव की पूजा करत बर प्राप्त करता हैं तथापि झजुन की प्रतिज्ञा सुन- 
कर भयभीत होता है ।५ जयदय के चरित्र से आधुनिक कवि भतिरिक्त कामुस्ता वा 
विरोध करता है और उसे दण्डनीय मानता है। इसी भावसा के प्राधार पर जयद्रय 
का चरिव्रासत किया गया हैं । 


बासन 
न दुर्योधन मे प्रनुजों में दु्ाप्तत का व्यत्तित्त प्रमुख है। वही प्रमुज ऐसा है 
जो सब्वंधा भ्ग्रज के साथ है, भौर दनवी ग्ाता का बालन कसा रिखाई देता है । 
दुर्योधन वी प्राज्ञावारिता वे वेश वह शुभाशुभ का नही देखता, वह बेवल सात्र 
पातापालक है ।* भीम हे साथ प्रारम्भिक सधप, द्रोपदी-चीर हरण, भोर युद्ध ने 





"दुरणण-मममक रा पारा न. पिनमफिकमा "तथा 


१ स० यन० २६७१७ 
२ याताती, पृ० ६३ 
है म० चम० ११७५।४-४ 

दया करो मत मारो मुझको में हु दास तुम्हारा । जयभारत, पृ० २२६ 
४ के प्रहएं वाण्डवेयाना शुत्वा भम सहुद भगम । 

सोदम्ती ममगातरारिष मुम्रर्वोरिय पाथिवां / स० द्रोा० ७४६ 
ख कत्तंव्य ग्रपता इस समय होता न भुभको ज्ञात है । 
भय भोर चिन्ता युक्त सेरा जल रहा सब गात हैं। जयद्रव धध, १०४१ 
५ स॒० सभा» प्रध्याय ६७-७७ 
भाई नहीं किकर में तुम्हारा, जपभारत १० २१५४ 


र४४ महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


प्रमुख श्रवसरों पर” वही अग्रज की सहायता करना है । श्रग्नमज के प्रति घोर प्रास्था 
ही उसके व्यक्तित्व का मुख्य गुण है। श्राधुनिक काव्यों में उसके चरित्र का उक्त 
रूप सवंथा सुरक्षित है। 'जयभारत' का द्रःशासन दुर्योधन की मानसिक व्यथा के 
समय उसे घंर्य बंधाता है।" 'सेनापति कर्ण में मिथ्र जी ने दुःशासन के चरित्र को 
सुशासन के रूप मे चित्रित किया है।? उसके व्यक्तित्व के प्रति कवि की पूर्ण 
सहानुभूति है ।” दुःशासन का चरित्र भी सामान्यतः प्रसंग रूप से चित्रित हुम्रा है 
श्रीर मिश्र जी के अतिरिक्त श्रन्य कवियों ने विशेष रूप से परिप्कृत करने का प्रयास 
भी नही किया। 

मेश्व जी का दुःणासन पत्नी को सतप्त को देखकर घैय॑ वंधाता है भ्ौर 
रणभूमि में कर्म-सिद्धि की कामना करता है ।* 

इस प्रकार नवान रूप में दुःशासन के चरित्र का परिप्कार व्यक्ति गत श्राभा 
और विच्वास का श्राधार वनाकर उपस्थित किया गया हे । 
विकर्ण 

महाभारत में विकर्गां का चरित्र दुर्योधन के श्राज्नाकारी अ्रनूण और पाण्डव 
पमयक के रूप में चित्रित है। वह अपने भाई की श्राज्ा का पालन करते हुए भी कई 
स्थला पर कर्ण की कट्ु भावना का विरोध करता है और पाण्डवों के न्‍्याय-सम्मत- 
पक्ष का स्वीकार करता है । द्वौपदी-चीर-हरण प्रसंग मे वह॒पाण्डवां का पक्ष लता 
है ग्रौर वृद्धि सम्मत तथा तकं-युक्त चेतावनी देता है। कौरवों में वही ऐसा व्यक्ति 
हैं जिसका वध भीम अनिच्छा से केवल प्रतिजावश होकर करते है । विकर्ण द्रीपदी 

गे जाता ह३ नहीं मानता | ह 
घ्यंचः कीतिता कृष्णा सौवनेन परणायिना | 
एतत सर्व विचार्याहि मन्‍्ये न विजितामिमाम || 
उवभारत में विकण का चरित्र महाभारत! की विचारबारा,के अनुकूल है। 








१. म० द्रोश० श्रध्याय ४६ १२०-१२१, म० कर्णो० 
२. स्वयं ठुन्‍्हा श्रप्रज, राज्य भेरे 

समाप्ति में ह्टी सउख जो ठ्म्ह हं 

तो क्यों न में भो निज भाग पाऊं 

मेने तो धर्म न कर्म जाना 

माना सदा जीचन में तुम्हों को | जयभारत, प० २ 
 सेनापति कर्ण, पृ० १४४ 

नापति कर्ण, प०१४५ 

* सनापत्ति क्गे, १० 9४७ 
« म० सभा० ६ श्ट्ट 


प्रध्याय ६१ 


१४-१५ 


ल्‍य. एए .९७ 


नदी 


महामारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव ३४५ 


दौपदी हे पाण्डवों को भार्या बनने दे उपरान्त भ्राय ब्यवितियों ने जब इस वार पौ 
समराजविरोधों, धर्म वे प्रतितुल बताया तो विक्श भ्रन्त करण के प्रमाण को सवेधिक 
महत्व देता हग्नो द्रौपदी वे' पच् पतित्व वा समर्थन करता है ।" प्राण्डवी का सौसादृत्व 
उपके जीवन वे लिए प्रांदर्श है? झनत वह उसका पॉलन करता है | इस प्रतार विकणो 
वे चरित्र से इस बात की स्थयापता की गई है कि न्याय का पक्ष मदथा ग्राह्म हैं भौर 
झपता संस्वधी भी विरोध का पात्र है । 


सात्यकि, धृष्टदयुस्त, कृपाचार्स, श्रादि पाषों वा चंरित्र-बिश्रणं प्रशावशात 
क्हो-कही झापूनिक कावप मे छपरब्ध होता है। उसमे चरिश्र-यूप्ठि का प्रयास नहीं 
हैं पत उसे पात्र विभेष का उत्तेस सात्र ही सममता उचित होगा । सामान्यत ऐसे 
पात्रों को स्थिति पूर्णाूप से मूलग्रय के ग्राधार पर विश्मान है । 
निष्कर्ष 


भमहामारत' झौर प्ापुनिर हिंदी काज्य वे पायो वे दस ग्रध्ययत से हम इसे 
निष्क्पं पर पहुचते हैं कि 'महामारत' के पात्रों वे झ्राधार पर रे गये वाब्यों सम 
ग्रविवाश व वियों की हृष्टि व्यवितवगत पांच के औीवन से प्टित है। जिस पावर ले 
कवि वो जितनी मात्रा में प्रभावित किया, उसने प्रनुभूति बी उतनी ही महुराई भौर 
च्यापक्ता से उस पात्र वे सहामारतीय रूप की रला करते हुए झपने घुस वे प्रति- 
निपि-हप में उपस्यित जिया । प्रत्येश पदि ने पात्र के भ्राधार पर उस्तर व्यक्तित्व 
में १रिवतंन करके प्रपनी थात कही है। इसमे प्राचीन पात्रों बी गतिविधि वा घाप- 
निया सृपयाजन पच्चस्त र वर हुआ है। महाभारत वे प्रखुख यात्रों ये! व्यतित्व व 
सोम पर्म वे जिस शाइवस रूप व झभिन सम्बन्ध है, उसकी पुनरं॑धातना हो प्राज 
के युग मे कवियों को भध्रभीप्ट रही है। महाभारतकाहीन दिसा-प्रतिद्विता में बीता- 
घबरण में पित् मित्त पात्रों को कवि ने भपने युग की गमस्पायों का प्रतीक बदांवर इस 
रूपए में ब्यवत किया है शि एसरे साझछूतिक पधौर परम्परायत रथान वी रक्षा हो मस्त 
भौर थे बदौनता वे प्रावार में प्राज़ का प्रतिनिधिस्त कर राके । महामारत थे पाष 
महामारतवालीन व्यक्ति वी मोमा से झागे ग्रोवर भोज ने युए में सामाजिक सुधार 
के स्वम्भ बने गये हैं । प्रियप्रवाप' थौर हि्धयायत्र पे व््ख जयमारता थे सुपि- 
प्थिर 'रश्मिरथी 'गगराव भरे 'लनीपधि वर्शो' दे! वर्ण, भेज ने, भोग, भीष्म, 
दो, नल प्रादि पुरुष पात्र प्रार द्ौपदों, गायारी, बुस्तों, हिडिस्वा, प्ादि स्प्री पांत 
धाज ये स्वार्य संघर्ष दे युग में मानवेता वे! सरेशवादत हैं । इन पात्रों को भागने 





है, पाष्डवों हे सन से जो ग्लानि नहों होतो है । 

तो में मानता ह धर्म हानि नहों होतों है । जपनारत, १० १२५ 
२ दोजिए न झाय सुंस्धे घना कोई चुने के । 

में सौमानृत्व से हो तो प्रभावित हू उनने । जदमारत, पु० १२६ 


३४६ महाभारत के चरित्र-चित्रण का प्रभाव 


मध्य देखकर श्राज का मानव अपने प्राचीन साहित्य श्रौर संस्कृति के सदगुणों के प्रति 
पूर्ण सचेप्ट है श्रौर उनका व्यापक प्रसार चाहता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा 
ग्रतीत हमारे भविष्य-निर्माण में सहायक है । 


महाभारत की धर्म-विधि का प्रभाव 


धरम का स्वरूप 
आधुनिक कवि की धर्म-दृष्टि 


पष्ठ अश्रध्पाय 


महाभारत को थधर्म-विधि का प्रमाव 


घर्भ मानव-जीवने-साधना का संदीधिक रहसस्‍्थ मय सृइ्म* और महाविशिप्ड * 
इब्द है । भानव-जीवन-वेर्द धम से प्रनुभाशित हैं भौर धर्म हो उसकी रक्षा बरता 
है । “धर्मो रक्षति रक्षित * भावना से मानव गौर धम का परस्पर भयोन्याधित 
भात्र व्यक्त होता हैं । धम्र का स्वरूप और व्यापक इस तथ्य से ब्यजित होतः है 
कि धर्म शब्द का प्रयोग स्‍भ्रोतविध विया जाता हूं । मानवे के सभी शुद्धाचार घर्म के 
ग्रन्तगृत गाते हैं । 'महाभारत' में धर्म शब्द का व्यवहार धारणऊर्सा के रूप मे क्या 
गया हूँ ! धर्म से ही समस्त प्रता का धारण होता हूँ )” इसके प्रप्तिरिक्त धर्म का 
प्रयोग कत्तंव्य-पालम * शुद्धाचरण* अद्रोह सत्त्मों का झनुप्ठान* भय, गात्तय, 
सत्ताप, ईर्ष्या, देप, भेद वा झमाव"" परोपक्ार,** सत्य, दितैन्द्रियल, वोमल- 
स्थमाव * * के रूप में किया है । धर्म को पारिमापिक रूप में मावद्ध करते हुए न्‍्याययु्क 
झ्ारम्म को घर्म कहा गया हूँ ।"3 प्रन॑क स्थानों पर सदाचार को ही धमम माना 
१ सरहस्यों महाफत | ध्० भझनु० १३३२ 
२ सूद्रभा गतिष्टि पर्मेत्य बहलाखा ह्यवन्तिका | भ० रन० २०६॥२ 
३ पुष्य पद तात महाविशिष्टम्‌ । म० उद्योग० डंणश्२ 
४ सं० वन० २०८ 
| (क] घारणादर्मइत्याहु घर्मण विधुता प्रज्ञा 

स्पाडारणसपुक्त सघर्म इति निमवम । मण० ज्ञाम्तिण १०६११ 

(पे) नमो धर्मायमहते धर्मो घारयति प्रजा । म० उद्योग० श्रेछा€ 
६ म० बवन० १४६।११,१३ 
७ म० दन० १४६।६१६ 
; प्रद्टोहेरद भताना योधर्म स सतामत्ध । म० शान्ति १२४११ 
£ भण० चनं० १४६॥२१२ 
० भस० बन० १८६॥१६५ 
११९ बपुछल 00508 १09व (० णी65६ 78 धीध् गाशीश्ष जिीक्ाया3 * 

-.पाचों कह बाएँ शिवा, >धिप्ं/व8 2957, क 266 
१९ दयावान्‌ संवेभूतेषु हिते रवतो न सूचक । 

सत्यवादों मुदुर्दात्त प्रजाता रक्षणे रत ।म० दर० १६११२ 
१३५ भारम्भो स्याययुकर्तो घ स्‌ हिं धर्म इलिस्मुत । म० चन० २०७७५ 


॥। 


३५४० महाभारत की धमं-विधि का प्रभाव 
गया हैं ।” 
धर्म-लक्षण 

'महाभारत में धर्म के विभिन्‍न श्रगों का वर्सणान इतने विस्तार से है कि 
केवल कत्तंव्यकर्म या श्राचार-संहिता को ही घ॒र्मं न कहकर उसे सम्पूर्ण जीवन- 
सावना का सिद्धान्त श्ौर व्यवहार माना गया है । मानव-जीवन के सम्पूर्ण साधारण 
सदाचार, आपत्तिकालिक भ्रसावारण कर्म, स्थिति-सापेक्ष आचरण और विधि-निपेध 
आदिका निरूपण धर्म की परिधि के अन्तगंत हुआ है । धर्म सनातन है, भ्रोर भ्रम्युदय 
तथा निःश्रेयस की प्राप्ति का परम सोपान है। यज्ञ, दान, परोपकार आदि धर्माय 
भ्रम्युदय के हेतु है भर साधना रूप में श्रप्टांग योग नि.श्रोयस का साधन है । जीवन 
का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है । मोक्ष प्राप्ति के साधनों में प्रथम साधन घम-पालन 
है। श्रत: महाभारत में निप्कामभाव से घ॒र्मं पालन का निर्देश है। धर्म का पालन 
इसी।|लए नही कि उससे सिद्धि मिले अपितु इसलिए कि वह मानव का प्रमुख 
कत्तंव्य है ।” 

धर्म साधना के दो पक्ष : लोक-यात्रा के निवह हेतु धर्म का श्राचरण मनुष्य 
का सव प्रमुख कर्तव्य है ।? जो व्यक्ति घर्म का पालन करता है वही परम जान्ति 
प्राप्त करता है। घर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला पाप का भागी होता है एवं 
सांसारिक कप्टों को भोगता हूँ।” वस्तुत: जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां तो 
पथु और मानव दोनों में समान होती है परन्तु मानव को मानव बनाने वाला धर्म 
ही है ।* व्यक्ति की जीवन-प्रक्रिया दो रूपों में श्रावद्ध है, उसका एक रूप नितान्त 
वेयक्तिक हूँ और दूसरा सामाजिक । वह व्यक्तिगत सीमा में उन धर्मों का आचरण 
करता है जो उसकी प्राध्यात्मिक उन्नति के साधन है। सामाजिक पक्ष में वह 
समाज के नियमों का पालन करता हैँ। वास्तव में प्रत्येक धर्माचरण एक ही समय 





९. श्राचारशच सतां धर्म: सनन्‍्तब्चाचारलक्षण: । म० वन० २०७॥७४५ 
२. धर्म चरामि सुश्रोणि न धर्मफलकारणात्‌ । 
श्रागमाननतिक्रम्य सता वत्तिम्वेक्ष्य च ॥ 
घम एवं मन: कृपष्णे स्वभावादर्चंव मे धतम । 
धम वाशिज्यको हीनो जघन्यो धर्मवादिनाम ॥॥ म्‌० चन० ३ १।४- 
३. लोक यात्रार्थमेवेह पेह धर्मत्त्य नियम: कृत: । म० झान्ति० २५६।४ 
४. उनयत्र सुख्रोदर्काइह चंच परन्न च। 
अलब्ध्वा निपुरां घर्मं पाप: पापेन युज्यते । म० शान्ति० २५६।५ 
* आहारनिद्राभय मंथुनं च सामान्यमेतत पशुनिरनराणाम | 
धर्माहितेषामधघिको विश्वेपो घर्मेण होना पशुभि: समाना: ।। संकलित 
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में बंयक्तिक भौर सामाजिक दोनो पक्षो का साधक होता है ।* 

धर्म के द्वारा प्रम्युदय और नि श्रेयस दोनो वी सिद्धि होती है ।* प्रम्युदय 
का क्षेत्र जनजीवन हुँ, जबकि ति थोयम ग्रास्तरिक साधना्रो द्वारा ग्रात्म तत्व की 
प्राष्ति हूं। भारत म॑ वैयक्तित धरम का चरम तथ्ष्य मोक्ष-प्राष्ति समझा गया हूँ । 
इस दृष्टि मे धम मानव के प्रस्त वरुण को साधनाग्रा द्वारा शवितिशाली यनाते हुए 
उसती रहस्पम्री दाक्षिययों को जाए। कर विशट के साथ एकाकार कर देता हैँ। 
अध्यात्म विद्या का यही चरम उपनष्धि हैं। यही घम जिज्ञासा दशन, उपासना, 
पुजा, आदि को जन्म दता है--जिसवा क्षेत्र अपने झाप मे श्रत्य त विस्तृत हू । 

मानव-धम घधम प्रपन सम्पूण झूगो में एक भ्रविरोधी साथना है। वह 
जीवन को खडश तृप्त नहीं करता, जो केवल खड़ का परिचायक है वहू धर्म नहीं । 
जीवन की समग्रता का प्रतिनिधि होने के कारण घम्म एक्क ग्रटलण नियम की भावि 
है। जिस प्रकार अग्नि वा धर्म जनता है, उसी प्रकार इस जगत थे प्रत्येक पदार्थ 
के अपने भ्रपन॑ धम है, प्रौर ग्रर्तत उन सब धर्मा का समाहार एक विशाल व्यापक 
बम क॑ झअन्तगत होता है । 

मानव झपने स्थापक परिवेश में इस सृध्दि का एक अग है। वह व्यकित 
होते हुए भी प्रमप्टि से पृथक नहीं है । उम्रका पअ्र॑र्तित्व प्रपने भाप में स्वतस्त होते 
हुैंए भी, सम्राज-सापक्ष है। श्रत मानव वा प्रत्येक आचरण व्यक्ति सापेक्ष झौर 
समाज सापेक्ष होकर ही धर्मे का रूप ग्रहरा करता है। पत्मेक देश मे जहा-जहा 
मानव धर्मों का व्याग्यान कया गया है, बहा-वहा मानव के उन समस्त गुणों का 
सकलन ही हृष्टिगोचर होता है, जो उसे बंयक्तिक्र दृष्दि से श्रेष्ठ बसाने हुए 
सामाजिक भी बनाये रपते हे । महाभारत मे भो भानतव-घर्म का विवेचतल इसी 
हृष्टि पर भ्राथारित है | 

मतुस्मृति वे अनुसार मानव घम वे दस्त लक्षण हैं--धृति, क्षमा, दभ, 
झगस्तेय, शोच, इरद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य भौर अनोध ।२ महाभारत में धर्म 
के लणों की कोई निश्चित सरया सीमित नहों की गई है। बहा मनुकवित गुणों 
के प्रतिरिक्त भौर भी प्रनेक महृत्वपूण मानव गुणों को धरम की परिधि मे वणित 
जिया गया है ।४ इनमे से कुछ प्रमुख घमर गुणों का विवेचद सभेप्र में ज़िया जा 
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२ के यतो5 म्युदय नि भेयस्‌ सिद्धि से धर्म । वशेषिक, क्णाद, १४२ 

ख धम एवं कृत श्रयान्निहु लोके परत्र च ( म० दाच्ति० २६०१६ 
रे धृति क्षमादपोउ्तेय शौचमिश्द्रियनिग्रह । 

धीविद्यासत्यममफ्ोधो दशक धमलद्षणम्‌ ॥ मनुस्मृुति ६६२ 
४ सण० शा ति० १०६॥१२०१३ 
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रहा है | 

धृति : धमं और धृति के मूल में 'ध बातु है, जिसका श्र्थ धारण करना 
होता है। धर्म के द्वारा घारण होता है--धर्मोधारयति प्रजा? धृति के द्वारा भी 
घारण होता है--ध्रृत्या घारयते |” धर्म घारण का व्यापक रूप है, ध्वति उसका 
एक श्रंग है। धरम समस्त प्रजा का घारण करता है तो 'धृति मन, श्राणख, और 
इन्द्रिय-क्रिया को धारण करती है । चित्त के उस सामथ्य पूर्ण भ्रवस्थापन को धृर्ति 
कहते है, जिसके द्वारा मानसिक क्षोभ झमित होता है ।? सुख्त या दुःख प्राप्त होने 
पर मन में विकार न होना धृति है और ऐसी 'धृति के सेवन को श्रभीप्ट वताया गया 
है । दंकराचायं के भ्रनुसतार धृति को बुद्धि की सतोपरुपावृत्ति कहा गया है ।* 

महाभारत में मानव के आवश्यक गुरों में धृति को स्थान-स्थान पर महत्व 
दिया गया है। थ्रृति की विशेष व्याख्या करते हुए गीता में उस्ते तीन प्रकार को 
कहा गया हूँ । जिस अ्रव्यभिचारिणी धारणा यक्ति से योग द्वारा मन, प्राणादि का 
वारण हो, है वह सात्विकी धृति हूँ ।” फल की इच्छा करते हुए जिस घारणा 
यक्ति से आसक्ति पूर्वक धर्म, श्र्थ और काम की बारणा होती है वह राजसी धृति 
हूं । इसी प्रकार दुप्ट वृद्धि वाला मनृपष्य जिस धारणा बचक्तिद्वारा निद्रा, भय 
चिन्ता, दुःख तथा उन्मुक्तता को निरन्तर धारण किए रहता है वह तानसी ध्रृति 

क्त विवेचन से धृति व चेज्नानिक युत्ति रूप को स्पप्ट किया गया हू । मानव 
को श्रेष्ठ संकल्पयुक्त धृति-स्थिति प्राप्त करने के लिये निश्चित ही सात्विकी ध्ृति 
का श्रम्यास करना चाहिये, यही धृति मानव के प्रथम गुणों में से एक है और प्रत्येक 
संकटपूर्ण अश्रथवा द्वित्रिधा ग्रस्त परिस्थिति में धैय रूपा होकर उसे श्राश्वस्त 
करती है । 

क्षमा : महाभारत में क्षमा का विस्तार से महिमा गान हश्ना है। बन पर्व 
में क्षमा को श्रेप्ठ वम चताया गया 6|7 यहां नहा याः धष्ठिर के गब्दां में लगा ही 
बम हू, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही चास्त्र है, * क्षमा ही ब्रह्म है, क्षमा ही सत्य है, 


' म० उद्योग० १३७६ 

गीता १८।३३ 

* गीता रा० भा० १८२६ 

* म० दान्ति० १६२॥२६ 

- गीता ज्ञा० सा० १८३० 

गाता १८३३ 

» गीता १८३४ 

गीता १८३५ 

' वैसा धर्म: क्षमायज्: क्षमावेदा क्षमा शुत्तम । म० दचन० २६३६ 


(5 ढ / ३) ढौँ श्र प्ड्‌ *र्‌. ॥ मन शी । कच्चे 
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क्षमा ही भूत है, क्षमा ही भविष्य है, क्षमा ही तप है, क्षमा ही शीच है। उनके 
झनुमार क्षमा ने ही सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण कर रक्‍्या है |" क्षमाशील मनुष्य वन्ञविद्‌ 
ब्रह्न विद तथा तपस्वी पुरुषो से भी ऊूुचे लोको को प्राप्त करते हैं।* क्षमा करने वालो 
को अन्त में श्रह्म लोक वी प्राप्ति होती है (? जगत मे भी क्षमा शील साधु वी सदा 
जय होती है ।* प्रथ्वी के समान क्षमाशील मनुष्य में ही समस्त भाशियों को जीवन 
बताया गया है ।* 


मानव वा दुलंभ गुण होते हुए भी क्षमा के सम्ब'ध में 'महामारत' की धारणा 
प्रत्यन्त स्पष्ट है । अनुचित पात्र भौर अनुचित भवसर पर को गई क्षमा भ्रपराध दत 
जाती है। बलि के यह पूछने पर कि क्षमा भौर सेज दोनो में कोने श्रेष्ठ है प्रहलाद 
वा उत्तर अत्यत सतुलित है। उनका कथन है कि ने तो तैज ही सदा श्रंप्ठ है न॑ 
क्षमा ही ।९ झनवसर क्षमा करने से व्यक्ति के भुत्य, द्ात्रु, उदासीन व्यक्ति उसका 
तिरस्कार करने लगते हैं भत ऐसी क्षमा वर्जित है ।ः 


दम 'महामारत' के भनुग्ार किसो प्रन्प की वस्तु को लेने वी इच्छा न 
करना, गश्भी रता गौर धँय, भय त्याग, तथा मने के रोगो को श्ञान्त वरना दम 
वहलाता है ।* य्रधपि धर्म की भनेक्र शाखाए भौर विस्तार हैं, परन्तु युधि ध्ठ्रिफे 
इस प्रश्त वे उत्तर में कि धर्म का मूल वैया है? भौष्म को कथन है कि दम 
नि श्रेयस का साधन है भौर श्रेष्ठ व्यक्तियों वे लिए बहीं सनातन घर्म है ।१* दर्म के 

रा ही शुभ कमों की पिद्धि मानव को झौप्नता से हीती है अत उसे दा, यज्ञ, 
स्वाध्याय से भी श्रेप्ठ बताया गया हैं।** दम से तेज की वृद्धि होती है। दम ही 





१ क्षमा ब्रह्मा, झमासत्य क्षमा भूत चा भाविध । 
झमा तप प्लेमाशोच क्षमपेद धुत जगंत्‌ । म० चन० २६१३७ 
मं० बन० २६।३८ 
म० वतण० २६३६ 
मं० घन9० २६॥१४ 
म० वन० २६२२ 
म० बेन० २८।३ 
मं० घन ० २६५६ 
प्र० चन6 ने६१७-४ 
दम्तोना यस्पहा नित्य गाम्मोयें धर्थे सेव चा।। 
प्रमंय रोग शमन शाने नेतद्वाप्यते ॥ म० शातति 4६२१९ 
१० सं» शाति० १६०७ 
९९१ मण दा ति० १६०८ 
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परम पवित्र साबन है। दम से पाप नष्ट होते है श्रीर अन्त में उससे परमपद की 
भ्राप्ति होती है ।( सभी घर्मो में दम की प्रशंसा की गई है इसी लिए उसकी उत्क्ृष्ठता 
निविवाद है|” अदास्त पुरुष के वक्ष में मन शौर इन्द्रियाँ न ही होती वह निरन्तर 
क्लेपो का भोग करता है? ग्रत: दम एक उत्तम ब्रत है ।” इस्ती एक गुण के श्रावार 
पर क्षमा धृति, श्रह्चिता, समता, सत्यवादिता, सरलता, इन्द्रिय-विंजय, दक्षता, 
कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोष-होनता सत्ोप, प्रियभापिता, श्रादि 
सद॒गुणों का उदय होता हैँ ।* 

'महाभारत' के उद्योग पवव॑ में दम की विशेष व्याख्या करते हुए कत्तेव्य- 
अकर््तंव्य के विपय में विपरीत घारणा, अ्सत्य भाषण, गुशो में दोप-हप्दि, स्प्री- 
विपयक कामना, कामार्थी होता, भोगेच्छा, ऋघ, शक्ति, तृंप्णा, लोभ, पिशुन॒ठा 
मात्सय, हिंसा संताप, बास्त्र में श्ररति, कर्त्तव्य की विस्मृति, ग्रतिबाद, तथा श्रपने 
को बड़ा सपभना--जैसे अप्टादश दोपों से मृबत होते को दम कहा गया हैं ।' इस 
रूप में दम अत्यन्त व्यापक श्रौर महत्वपूर्ण गुण हैँ । 

शौच : भौच का अश्रर्थ है भ्रन्तर बाह्य मल-प्रधालन। अन्तर के राग- 
हेपादि विकारों को दूर करना श्रास्तरिक शौच है।” श्रास्तरिक णोच के आ्रावार 
पर ही वाह्ममौच सम्भव है । 'महाभारत' में श्राभ्यन्तर भ्रौर वाह्म दौनों प्रदार दे 
णौच का सम्मिश्रिण करते हुए कहा कि ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, मधु-मांस का निपेध 
चर्म-मर्यादा का पालन, मल की स्वच्छता मौच के क्षण है ।* इस शौच को धर्म 
के लक्षणों में महत्व पुर्णे स्थान दिया गया हूँ ।* 

इम्द्रिय-मिग्रह : मनुष्य के बरीर को रथ माता गया है, जिसका सारथी 
प्रात्मा है । इन्द्रियों को उस रथ का अ्रश्व कहा गया है । यदि रय के श्रव्व सारथी 
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कर । 


- दमेत सहरं धर्म नान्‍्य लोकेपु शुश्रुम । 
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ये वश मे न हो तो जीवनन्याता कुशल पूर्वक नही हो सकक्‍ती* अ्रतत मानव का 
प्रथम वर्मे हैँ इव्दिय-निमग्नह | इन्द्रियों को बैय॑ं पूवक व में वरने का प्रयत्न हो 
साधना दा झारस्म है ।* मन से प्रसपृक्त होबर ईदद्रियां मनुष्य को बुद्धि को उसी 
भकार हर लेती हैं जैसे शनगामी नौका को वायु हर लेती है ।? स्वग और नरक का 
मूल कारण दइन्द्रिया ही हैं | वश में को हुई ई दया स्वर्ग की प्राप्ति करानी हैं और 
विषयों मे प्रवुत्त इन्द्रिया नरक में ले जाती हैं ।* प्रत प्रिद्धि प्राप्त करने के लिए 
द्ीद्रयों का नियमन परमावश्यक हूँ ।जों अपने शरोर में विद्यमान रहने वाले मन 
सहित इरिद्रियों पर श्रधिक्रार पा लेता हूँ, वह जिते द्रय परॉपवृत्त नही होता। *बअप 
एच्दिय निग्रह मानव-सा बना का मुख्य सोपान है । 

सत्य 'महाभारत' की क्या का मूल केन्द्र बिन्दु धर्माधम प्रर्थात सत्यासन्य 
का निर्णय है | सत्य की सत्ताशीलतां उसमे धम के प्रमुख झाधार रप मे हिथित 
करती हैं। इसीलिए 'महाभारत' कहता है कि जो सत्य हैँ वही धम हैं) जो धर्म 
हूँ वही प्रकाश हैं भौर जो प्रकाश हूँ वही सुत्र है। जहा सत्य नहीं है वही भ्रधर्म हं 
ग्र्थात्‌ श्रावकार हैँ ।' सत्य सनातन धर्म हूँ” और सत्य को ही परब्रह्म कहां गया 
हैं ।६ सत्य भौर धर्म की धारणा को म्पप्ट करते हुए वहा है कि सत्य से ही लोक की 
घारणशा होती है । धर्म की भी यही परिभाषा हू । भझत संत्य को मस्तक भुवाना 
चाहिए झौर उसप्ते ही परम गति समझना चाहिए ।"* महाभारतकार की दृष्टि में तप, 
योग, यज्ञ, भादि भी सत्य के श्रतिरिक्त नहीं है" सत्य का क्षैंत ग्रत्यात व्यापक 
हूँ । मानव दे समस्त श्रेष्ठ गुण सत्य के प्रभाव में स्थिर नहीं रहते । इसी कारण 
सम्पूण लोको में सत्य के तेरह भेद गिनाते हुए कहां है कि समता, दम, समात्सेय, 
क्षमा, लज्जा, तिनिक्षा, असूपा, त्याग, ध्यान, प्रार्पता, धृति भर प्रहिसा झांदि 


प्र० वन ० २११॥२३ 

म० बन ० १११॥२४ 

स० वत ० २१ १।२४ 

म० प्रन० २१११६«२० 

सण० घन ० २११२० 

तन्न यत्सत्प सधर्मो यो धर्म ।स प्रकाजश्ो प प्रकाशरतत्‌ सुखप्रित्ति। 

तत्र य्दनत सो5धर्मो पो5धमस्ततु तभी प्‌ तमस्तद इु खप्तिति ॥ 
मण० शा ति० १६०४ 

७ सत्य धर्म सनातन | भण० शान्ति० १६२४ 

८ संत्य ब्रह्म । मं० बश्ञत्त० १६०१ 

६ सत्येन धायते लोक ॥ म० शाति० १६०१ 

१० सत्यमेब नमस्पेत सत्यहिं परमागति । म० श्ान्ति० १६२४ 


११ भण्द्ञा/ति० १६२॥५ 
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सत्य के रूप है। " सत्य का पुष्ट लक्षण है उसका नित्य एक रस श्विनाशी भौर 
श्रविकारी होना ।* यही सत्य मानव का परम धर्म हूँ । 


प्रफ्रोध : क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोधी मनृष्य झपने करत्तेव्या- 
कत्त व्य का निर्णय नही कर सकता, क्योंकि क्रोधी मर्यादा को नही जानता ।* वह 
पाप कर सकता है, भुरुजनों की हत्या, तथा कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का 
प्रपमान कर सकता है )४ क्रोधी के लिए कुछ भी श्लकार्य या अ्रवाच्य नहीं हैं 
यहां तक कि वह भात्महत्या भी कर सकता हूँ ।५ क्रोध के श्राधार पर ही सब पाप 
पनपते हैं अतः श्रेष्ठ मानव जीवन के लिए प्रक्रोष परमावश्यक हैँ । जो मनृप्य क्रोध 
को रोक लेता हैँ उसकी उन्नति होती है ।४ क्रोध के दोपों को देखकर मनस्वी 
पुरुषों ने-जो इस लोक भौर परलोक में भी परम उत्तम कल्याण की कामना करते 
है--क्रोध को जीत लिया हैं । 

प्रहिसता : मानव के महान्‌ प्लौर सामान्य धर्म के रूप में श्रहिसा का गौरव 
गान महाभारत में विस्तार से उपलब्ध है ।* प्रहिसा को परम धर * ” झौर धर्म के 
मुख्य लक्षण ' * के रूप में माना हूं। सम्पूर्ण भूतो के लिए जिन घर्मो का विधान 
किया गया हूँ उनमें श्रहिसा ही सबसे वड़ी मानो गई हूँ । जो व्यक्ति धर्म की 
मर्यादा से भ्रष्ट हो चुक्रे है, मूर्ख है, नास्तिक है तथा जिन्हें आत्मा के विपय में 
सन्देह है उन्होंने ही हिंसा का समर्थन किया हैं । 


“महाभारत में श्रहिसा की विवेचना केवल मानव-बर्म के ही रूप में न होकर 
राज्य-धर्म के रूप में हुई है । 


'महाभारत के अ्रनुधासन पर्व में वृहस्पति युविष्ठिर स कहते हैं कि जो 
मनुष्य झहिसा युक्त धमं का पालन करता है वह मोह, मंद भौर मत्सरता तीनों 


हे वन 
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. म० झाम्ति० १६९७-६ 
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म० चन० २६६ 

म० चन ० २६॥२ 

* मं० चन० २६।७ 


म० श्रनु० श्रध्याय ११३,११५,११६ 
* अश्रहिसा परमो धर्म: | म० प्रमृ० ११५॥१ 
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दोपो को प्रय समस्त प्राशियों भे स्वापित करके वाम-कोघ के सयम कर सिद्धि का 
प्राप्त हो जाता हुँ ।* किसी भी प्राणी को पीडा ने पहैचाना ही प्रहिसा हैं ।* परत 
भहिंसा परम धर्म हूँ, भ्रहिसा परम सयमर हैं, अहिंसा परम दान हूं, भरद्टिसा परम 
तप हूँ भौर भहिसा ही परम यज्ञ, फल, मित्र और परम सुस हैँ ।* 


प्रहिसा को घमम-लक्षण के रूप में इतना महान्‌ पद देते हुए भो भरहिया दे 
व्यवहार म महाभारत को दृष्टि भत्यत्त वैज्यानिक पभौर यथायंवादी है! भहिसा 
धर्म वा पालन करता प्रालम्बन-सापेक्षे हैं । भहिसा के भधिकारी भ्ाजम्बन के हेतु 
पालन की गई अहिता धर्म है, किन्तु प्रषराघों तथा प्रम्य दुगूंणों से शुब्त 
अनधिकारे झालस्वन के प्रति भ्रहिसा-्यालन प्रधम है। ऐसी परिस्यिति में दड-धर्म 
ही! सर्वोपरि हूँ। इस प्रकार महाभारत में प्रत्यात व्यवस्यित भौर व्यावहारिक हप 
में प्रहितता-धर्म क! निर्वेदन क्रिया गया है । 


दान मानव वे परम धर्म के रूप में दान-धर्म का विवेचन महाभारत 
वो विशेषयापों मे से एक है | भपते प्रजिश घत को दूसरे के लिए द॑ देना हो दान 
हूँ ।* इस दान की भद्ठत्ता झनेक्त रूपो में गाई गई है। राजा के बत्तव्य का एक 
मुख्य भग झन्प धर्मों वे साथ दान को भो स्वीकार किया हूँ । ब्राह्मण को दाने 
देने की प्रतिज्ञा करके दांत ने देने से दोष को स्थिति भानी गई है ।' 


प्रनेक प्रवार वे दानों का वर्णन बरते हुए महाभारत” में कहां गया है कि 
दानों में द्रब्य-दान” गोन्दान5, मूमिदान *, भन, जल भौर रसदात भादि करने वाला 





३१ धाहिता पाश्रय धर्म य साधयति वे धर । 
ब्रीनदोषान्‌ सर्वभूतेपु निधाय पुरथ सदा। 
काम्रोधों दे सपम्य तत सिद्धिमवाप्नुते ॥ म० भझनु० ११३॥३-४ 
रे गीता १०५ 
३ शाहिता परमोघमंस्तर्थाहिता परोदम । 
झहिसा परमझनर्माहता परम पप । 
भ्रहिसापरमो यतस्तवाहिंता परफ्लप्त । 
पहितापरम मिन्र्माहिसा परम सुखम ॥ म० पनु० ११६।२८-२६ 
डे गोता १०४ 
५ म० भातिए० ७५२४ 
६ म० झनु० ₹१-२ 
७ म० झनु० ५६३० 
पे मंए झनु० ३६५।२८-२६ 
६ भ० घझनु० ५६॥३२ 
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व्यकवित परम-पद को प्राप्त होता है ।" 'महाभारत' में वशित सामान्य मानव घर्म सामा- 
न्यतः दिवजातियों के धर्म है ।* अ्रत: उनका सिद्धान्त रूप से विवेचन होते हुए भी 
वर्णा-सापेक्ष वणंन अधिक हुत्नमा हैं। इसलिए महाभारत में दान की भावना को 
उत्कृप्टता को अधिक महत्व दिया गया हूँ । जो दान श्रद्धा से पवित्र और करत्तंव्य- 
बुद्धि से किया हुआ हो उसे पुष्य कर्मो का अनुप्ठान करने वाले कर्मेण्य पुरुष उत्तम 
मान कर स्वीकार कर लेते हैं ।* दान मनुप्य को पाप से मुक्त कर देता हुँ । अ्रतः 
वह मानव का १रम वर्म है। याचक को दिया हम्ना दान परम घमं हें ।* इस 
प्रकार व्यक्त के घर्मो मे दान का महत्व अक्षण्ण हूं, क्योंकि धर्म-यास्त्र के सिद्धान्त 
के अनुसार जैसा दान किया जाता हैं बसा ही भोग मिलता हुँ ।/ इसलिए दान 
कीति-प्रदाता और मोल्ष-दाता दें । 


ग्रन्य धर्म : विणेप मानव धर्मो के अतिरिक्त भी अनेक घ्माचार ऐसे है जिनका 
विवेचन व्यापक रूप से तो नही, किन्तु बनत्र-तत्र संकेत रूप में अवश्य मिलता है। 
इन धर्मा में घील? जभिप्टाचार, अद्रोह, सहनभीलता, कत्तंव्य पालन, समता की 
भावना की गणना होता है । मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में इन धर्मो का महत्व- 
पृणा स्वान हू । वर्म के रहस्य का चित्रण करते हुए ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी, अंगिरा औौर 
स्कन्द ने धर्म को श्रत्यन्त व्यापक रूप में चित्रित किया है। उक्त धर्म सम्बन्धी रहस्य 
का विवेचन धामिक श्रनुप्ठान से अनुप्रारित है | गुरुजनों का श्राज्ञापालन करना, 
पितरों और देवताग्रों को प्रसन्‍न करना भी धर्म का मुख्य रूप माना गया हे । 
सलप मे, मानव-जीवन धर्म के उक्त सम्पुर्णा रूपों से आबद है। श्रौर उसका 
सत्वक कमीनुप्ठान धर्म को उक्त परिचि मेंआआ जाता है। 'महाभारत' में 
पम का महत्ता अक्षुण्ण है और उसको जीवन में शअ्रत्यधिक उपयोगिता के कारण 
महाभारत में इतना व्यापक स्थान मिला हे । 


आधुनिक कवि की घ्म-दृप्टि 





महाभास्तकार ने थर्म की एक नई परिभाषा की है जिसके श्रनुसार प्रजा 
डी हे लक ६ सडक लक अमान 
* मं० अनु ० ५६।२७ 
* म० जान्ति० ६०।८ 
* म० अभ्न॒ु० ५६।१८६ 
' श्ानृशस्यं परोधर्मों याचते यद प्रदीयते | म० श्रनु० ६०६ 
« पंवादान तथानोग इत्ति धर्मेप निइचय: । म्‌० श्रन० ६२।८ 
- म० अन० १५६।१६ 
* म० उद्योग० ३४४८ 
* म० श्रनु० १६२१३५-५४० 
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झ्रौर समाज को घारण वरने वाले नियमो का ताम धरम है। जिस तत्व में घारण 
करने वी शक्ति है उस ही घर्म बहते हैं ११ चप वा घह झूत च्यक्तिगन घर्माचरण से 
बहुत भ्रधिक व्यायके लोक्घम वा रूप है। महाभारत-वाल में धम के विभिन्‍न 
ग्राधारों पर एक ऐसे समन्ययात्मक लोक घम्र की प्रतिष्दा रई जो साभाजिव धर्म 
को श्रेणी में ग्राया । श्ाज वेए कवि घमर वे ब्यक्तित और सामाजिक दानों रूयों 
को स्वीकार करता है । व्यक्तियत घमन्मायना के अच्तगवे शित गरपा वा स्थात 
है, उनको थी सामाजिक दायित्व का मूत मातकर उपस्थित जिया गया है। आज 
का युग विचात का युग है। घर्म, ग्राचार, ग्रास्पा ग्रादि मनोवुत्तिमृूतक विश्वासों 
से विनक्षण परिवर्तन हृष्टिगांचर हो रहा है। गन घम 3 जिस रूप मे पुजानपाठ 
आदि का विधान है उसका प्रमाव ग्रायुनित कवि पर प्रत्यन्त विरल रूप में 
पश हैं । 

धम भोर युग घम्त आपुनिक कवि धम झौर युत्र धर्म को समन्दित करता 
हैं। वाव्य में गुग ८म का चित्रण होना चाहिए प्रवेबा शाहइवत घम्र का ? 
सामान्धता साहित्य और ताइवत घम्र के ग्रदुट सन्बन्त पर भरययेत् व्यक्ति 
सहमत है, सिल्तु युगन्धर्म की उपला भी नहीं को जा सकती । क्‍्योत्रि कवि 
वी कल्याणारी भावना इस जड़ पृथ्वी पर शाब्वत जीवन का निमाण करना चाहती 
है। झत शाइवत जीवन झाइत धर्म के आझ्राचरगा पर ही झ्वघ्ित है) घम 
साथना, कम का झनुप्ठान आदि सवा समग्र प्येय जौवत को उन्नत बनाता है। 
प्रुधर्ण का विरोय केतियों की कयाणकारी बाणी ये इस युमे अत्यात शक्ति से 
किया है। धम वे सू,म और व्यापत्र स्व॒न्प पर युग-धर्म वी छाप भक्ति करता 
हैग्रा झ्राघुनित्र कवि युग-धर्म के उ्यायक चित्रग्ग से घम्र के जझाइवत रूप को अ्श्चुष्णणु 
रखता है । जिस प्रवार “महाभारत में देवल पूजा विधान धर्म वे झगयत नहीं माने 
गये और जौवन दे समस्त कर्भ-विधान को घर्मं का रूप दिया गया उसी प्रवार आज 
वा साहित्यक्ञार भी व्यक्ति के उत सभी झ्लाचरणों को धर्म दें भावग्रेत मांतता है 
जिससे प्रम्तत समाज वा वल्याण हो ।* उटह वण-पर्म, प्राश्षम घम झ्ादि को महा 
भारतदार दे अनुसार स्वीयार तो वरता है दिलु उसका स्वरूप पूण झूप से आाधघु- 
निक हैं। 'मदह्यमारत' की ही विधारनमम्पत्ति का झाश्वय लेकर भांज का कवि एक 
भधोर तो सम्पूर्ण धर्मों वा समन्वय करना चाहदा है * भौर दूसरी ओर उते सम- 
स्पाप्तो को आधुनित संदर्भ में उत्तेजना देता है जो महाभारतेन्वात में जितनी सजोद 
थी उतमी ही झाज है । घर्म वे झनंक रूपी वो 'महाभारा मे तंत्ालीन राजनंदधिक 





१ मण० द्ा्ति? १०६१९ 
२ ॒पादातो, (० २२ 
३ भारत सब धर्मों फी भ, 
सबस्ा हो यहाँ समय | लोकायतन, पृ० १२८ 
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दृष्टि से विवेचित किया गया है उसी प्रकार श्राज का कवि राजनैतिक, साम्राजिक 
श्रान्दोलनों के श्रालोक में धर्माचरण की व्याख्या करता है। यग-धर्म श्रौर युग-सत्य 
सतत परिवतंनशील तत्व है | अत: शाश्वत घममं की व्याख्या शाश्वत साहित्य में 
प्राणाधार के रूप में विद्यमान रहती है ।* 
आधुनिक कवि ने सिद्धान्त रूप से धर्म की व्यास्या अथवा धर्म के स्वरूप 

पर बहुत कम कहा है किन्तु वह उसके महत्वपूर्ण स्थान के प्रति उपेक्षित नही है । 
वह जानता है कि यही एक णब्द ऐसा है जो मानव-जीवन में सबसे श्रधिक व्यापक 
श्र प्रभावशाली है । श्राधुनिक कवि अ्रहिसा, क्षमा, दया, श्रक्रोष, वे, कत्तंव्यनिष्ठा 
आदि सामान्य मानव-धर्मो को सामाजिक उपलक्ष्य से प्रस्तुत करता है। धर्म की 
व्यापक महत्ता को स्वीकार करते हुए दिनकर ने दया-धर्म से युक्त प्राणी को ही पृज्य 
माना है ।” “महाभारत” की घमंविपयक मान्यता के श्रनुसार ही इन कवियों ने चारि- 
त्रिक उच्चता को मानव का धर्म माना है ।? घर्म कभी क्षय नहीं होता” किन्तु 
उसका रूप परिवतित होता रहता है।* धर्म मानव का मित्र है ।* क्षमा), धर्य, शुद्धा- 
चरण ही धर्म है। समय के प्रनुकूल मानव जितने कत्तंव्य कर्म करता हैं वे सब 
मानव-घर्म के श्रंतगंत आते है । श्राधुनिक कवि महाभारत” में वरशित मानव धर्मो 
की स्थिति सापेक्ष विवेचना करते हुए सिद्धान्त की श्रपेक्षा व्यवहार पर श्रधिक वल 
देता है। 'महाभारत' के उत्कृष्ट पात्रों में मानव-धर्म का वह रूप उपलब्ध होता 
है जिसमें घाइवतता की रक्षा के साथ युग-धर्म की भी श्रभिव्यक्ति हो । जहां मानव- 
गुणों की सीमा में किसी व्यापक सामाजिक विचार की श्रभिव्यक्ति, करनी होती. है,. 
वहाँ कवि 'महाभारत' की सीमा से श्रागे श्राकर युग के परिवेश्ञ में स्वतन्त्र चिन्तन 
करने लगता है । यद्यपि ऐसी स्थिति 'महाभारत' से पूर्ण रूप में पथक नही कहे 
जा सकती | है 

_ लगा : 'जयभारत के युधिष्ठिर धर्म को सर्वोपरि स्थान देकर सम्मान, 
पते, एश्वय सबको तुच्छ मानते हूँ । 'महाभारत' [में जिस प्रकार क्षमा को मानव 


्ः 


जीवन का व्यापक घर्म श्रौर परम उच्च श्र चरण माना है। उप्ती सीमा में श्राघ- 





१. विवेचना, पृ० ३५ 
*- दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पृज्य प्राणी है । रश्मिरथी, प्‌० १ 
३: बड़े चंश से क्या होता है, स्रोटे हों यदि काम, ह 
गर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं बंध घन घाम । रश्मिर्थी, प० ७ 
४. यह घमं पुद्धती हो यदि मुभसे ऐसा, ह 
तो चुनो कि मेरा धर्म नहीं क्षत होता । पांचाली, पृ० ३७ 
परम बदलता रहता इस जगती में, है 


पर परिवर्तत का मल लोक है ।पां 
्‌ : फा हित है। पांचालं ९ 
88047 हित है ली पृ० ५६ 
७. क पा उद्यास्‌ सम्मान घन, सन्तान, चुख सब मर्भ के, 
उभको बे शर्तांश भी लगते नहीं निज धर्म के | जयभारत प० ३१८ 
हि ९ की ययाय शुद्धि बेर नहीं प्रेम है, ह 
र इस विश्व का इसी में छिपा क्षेम है । जयभारत, पृ० ८२ 
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निक कवि क्षमा का समर्थन करता है।* क्षदा मानव जीवन का एव शारवत धर्म है 
किन्तु उसकी प्रपन्ती सीमाएं हैं धौर उसका प्राचरणा समय-सापेक्ष है । 'महाभारत' 
में क्षमा का महिणा-याव प्रंवश्य हुप्रा है, किस्तु अनुचित अवसर पर की गई क्षमा 
को झ्पराध माता गया है ।* भझ्राधुनिक कवि क्षमा का समथत करने में मितास्त 
बथायंचादी है । वह 'महामारत' के झनुरूप क्षमा और तेज दोनो मे से तेज की महत्ता 
स्वीकार बरता है | क्षमा का अतिरेक दोवह्य है ग्रौर उससे अ्रपर पक्ष अनेक आर 
लाभ उठा लेता है ।* क्षमा के वियय में आधुनिक कवि जिम भावनाग्री की भरववि- 
व्यक्ति करता है उनके ऊपर भोज की शाजनेतिक और सामाजिक स्थिति का व्यापक 
प्रभाव है । इस वारण बहु क्षमा दे वियय मे झर भी अधिक सतक हो गया है। 
क्षमा व्यक्ति वा घम है विन्‍्तु जब समुद्ाय का प्रश्न उठता है तब हमें क्षमा, विनय 
तप, और त्याग को मुलना पड़ता है !” शाजनेतिब हृष्टि से क्षमा दुर्वत्न का शस्त्र 
है 'महाभारत' क्षमा के महत्व को स्व्रीकार करते हुए भी व्यवहार मे उत्तकी प्रतिष्ठा 
को सर्वोपरि नहीं मानता | दिनकर महामारतकार के इस विचार से प्रभावित है और 


१, के से० वैन ० २६॥३७ 

ख धम्रग्राचरण़ से हो पाप ताप कठता, 

पर्व युग मानव का क्षमा थंय॑, धर्म है। 

जहें हम छोड़े क्यों प्रनम्त ताप सिर ले, 

कष्ट से ही वदतः है मानव विशुद्ध रे।॥ कॉलेय कथा, पृ० ३० 
२ के मं० वन रदारे 

ख॑ है जीत दोष स्व॒राज्य, नीच प्रति चारो | 

फिर क्षमा किस लिए, श्ार्या कर दिया उसको | 

जो बदी करना चाह रहे थे हमको । पाचाली, १० ३१ 


३ त्याग, तप, करुणा, क्षमा से मोगकर, 

व्यक्ति का मतती घबली होता मगर । 

हिलत पशु जब धेर लेते हैं उमे, 

दाम भ्राता है बन्िष्ठ शरोर हो ) कुशक्षेत्र, पू० २७ 
४ व्यक्ति का है घममें, तप, करुणा, क्षमा, 

व्यक्ति की ज्योगा विनय भी त्याग भी, 

क्नतु उठता प्रश्न जब समुदाय दा, 

भूलना पड़ता हमसे तय त्याग को । वुरुक्षेत्र, ६० २६ 
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अत्यन्त यथार्थवादी भूमि पर क्षमा की वास्तविकता की ग्रभिव्यक्ति करते हैं ।! महा- 
रतीय पात्रों के आधुनिक रूपों में उनके मूल गुणों की प्रतिप्ठा यथावत्‌ की गई 
है । जयद्रथ से अपमानित होने पर 'पांचाली की द्रौपदी प्रतिहिसा के ऋरतम श्रावेग 
से भर जाती है किन्तु अ्रन्ततः चह धर्म की प्रतिप्ठा को स्वीकार करतो हुई 
स्त्रीत्व की मर्यादा को मानकर अपराधी को क्षमा कर देती है ।* एकलव्य के चरित्र 
में व, कत्तंव्यनिप्ठा, सदाचार, गुरुभवित, सहनशीलता झादि सभी गुण विद्यमान है, 
जो चरित्र की उच्चतम प्रतिप्ठा के लिए आवश्यक है युग के प्रभाव के कारण 
एकलव्य की धर्म-निष्धा मूलग्रंथ के आधार से स्वतन्त्र रुप में श्रभिव्यक्ति की गई 
है । महाभारत में एकलब्य उपेक्षित पात्र है छिन्‍नू श्राज का दावि उसे व्यवितगत 
ता के राजनतिक सस्फरगा में न देखकर गानवता के अ्रद्य में चित्रित करता हूँ । 


खाक 


तब्य पालन , 'महभारत में दात्तव्य-पालन का मरय धम के रूप म माता 
है। आधुनिक काव्य में प्रमखपात्र श्रादर्ण वादी है और कर्सव्य-पालन में दक्ष है । यच्धपि 
उनका श्रावण युग सम्मत है । तथापि कत्तंब्य के प्रनि निष्ठा का विरोध नहा हैं। 
कण के मत में अ्रदम्य कचंब्य-पथ पर हृढ रहना परम श्रावध्यक है।” आधुनिक 
युग के यधिप्टिर, श्रज न, भीम / द्रीपदी, बल्य” एबलव्य श्रादिप वत्तव्य-निप्ठा 
के आलोक से आपूरित है । गीता के लोक-मग्रह मेवापि संपदयन्‌ कतुमहूंसि' के 
श्रावार पर गुप्त जी निस्पृह कत्तंव्य-पालन और लोक संग्रह की हृष्टि से ऐसी व्यवस्था 
की कामना करते है, जो वेयक्तिकता के साथ सार्वजनिक भी हो सके । 
समत्व " मानव-धम के श्रन्तर्गत महाभारत मे समत्व पर पर्याप्त बल 
डाला गया हू । भ्रपत को भ्रकिचन समझकर दसरे के महत्व को स्वीकार करना समा- 
भता का मुख्य लक्षण है ।7 इसीलिए भट्ट जी के शिव समता के प्रवल स्थापक है 
प्राप्ति और अप्राप्ति के लिए समान भावना, हर्प और थोक में समान भावना, विजय 
श्रार पराजय में समानता, मानव जीवन का एस गणा है, जो उसे मानसिक उच्चता 


23यत+-सत+-यन-नमनकंननन >नक+नन++3>4>०० >+ 4 


१. क्षमा शोभती उस भुजंग को 
जिसके पास्त गरल हो 
गे क्या जो दन्‍्त होन 
दिप रहित विनोत सरल हा | फुदक्षत्र प०, ३६ 
* मे यही द:हंगी जिसमें धर्म विजय हो 
श्रपराधी को दो छोड़ क्षमा करती हैं । पांचाली, पृ० 5४ 
« म० बन ० १४८६-१८ ह ह 
४. सम जीवन-रक्षा-विच्ार होकर 
श्राप स्वयं हो करें न हमको निज 


क्। 


प्‌ 


ममता ग्रस्त विमोहित 

करत्तव्य-माग से चिच्रजित | 
हे 2१६९१ ह। ष्ज्ञ 4॥ १ 0 4 
४. सनापति कर्ण, ए० १५६ 
' इ:ख घोक जब जो था पडे तो घंद॑ पृथक सब सहो 


होगी सफलता क्यों नहीं ऊर्त्तव्य-पथ पर दृढ़ रहो | जयद्रथ, बध, प० ५ 
७ अगराज पू० १६३, रश्मिर्थी प० ७२ 
* प.न्तिय कथा, प० ७३ 


कि हे] 
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पर ले जाता है। धाघुनिक कवि ने समता को सामाजित गुण के रूप में स्वीकार 
क्या है। वे बज च्यविनगत जीवन से तो समानता था महत्व है ही किन्तु सामाजिक 
व्यवस्था के निर्माण में समानता वा गोंगदान महत्वपुण है । 'महाभारत में युपिप्ठिर 
राजसूय यज्ञ वे उपलक्ष से जिश्नसमानता का व्यवष्टार करते हैं वह मानव वा श्रेप्ठगुरा 
है।' राजनीति वा उपदेश देते हुए भी युविष्ठिर 3 समल प्रजा में समता बनाये रखने 
की चर्चा की गई है । वस्तुत॑ यह समत्व मानव वे' प्रहुक्नार को नष्ट करन में बहुल 
सहायता देवा है । मद मी जी के विव सम-स्वतत्नता व समधक है और 'दमयती' 
के नल भी उसी समत्व थे आधार पर राज्य त्याग वे ग्रवमर पर प्रनासका योगी 
को भाति बन को झोर चल दते हैं ।? दिनपर ने समता को राजपतिक व्यवस्था की 
मुस्प भ्राधार माना है।* युद्ध, हिसा, प्रतिहिसा को ग्रस्तिमय लपदें तन सेब विश्व 
में शान्ति तही होने देगी जबे तक प्रत्यक्ष यों समानभाग ने भिनेगा दितकर 
वेबविनक भोगवांद व विरोध में मष्टाभारत की जितने सीमा में ही अपन विचार 
की प्रतिष्ठा करते हैं ।*ै 
दान 'महाभारत' के भ्रनुशासन पर्व में दान-धर्म को व्यापक व्यास्था को 
गई है। दान को मानव-कत्त स्थ दा महतीय सूप बताया भया है। जिविय प्रतार के 
दानों का बर्णात परते हुए तप, त्याग और सत्य निष्ठा से प्राप्त विए हा! फेय और 
दान से प्राप्न फ्ल का एव समान बताया है भौर जलदान, झन्तदात, वल्लुदान झादि 
वे महत्व की स्थाप्रा करते हुए वहा है कि जो मनुष्य दधनीय बस्तुभी वा दान 
करता है वह स्मरण शक्ति और मेधा प्राप्त करता है। वच्तुत दान मानव भने की 
सात्विक प्रवृत्ति है। 'महामारत' के युधिप्दिर, बर्ण, भीष्म प्रादि प्रयुष पाता ने 
दान-पर्भ की प्रतिप्ठा इस झूप में की कि उससे महनोय घम्र भी उसके भ्रन्तर्गत निहित 
हो गये । उनरे भ्राचरण से यह सिद्ध होता है कि इसमे सात्वित प्रवृत्ति स मावव सेन 
वे भहकार, क्रोष, शोव, भोह, प्रादि भावों पर विजय थाप्त करके चित्त को शुड्धनबुद्ध 
रखकर परमपद प्राप्त कया जा सत्ता है। ग्यापुनिक बवि दान की साय 
प्रवृत्ति का पूर्ण समथन करता है। प्रांज वे ब्यापता सामाजिक सधर्ष व॑ मध्य 
व्यत्तिगत सवार्थों से उपर उठने वाले चरित्र नायको वी प्रवल ब्लॉवश्यरता है ४ 
साहित्यवार वा दायित्व है कि वह सात्विव मसोमावों वो उपस्थाउता करने वाले 
१ जयभारत्त, पु० ४४३ 
२ प्रौर इसलिए सर्वाधिक समता फे प्रदल समर्थक 
हैं प्राप, भ्रापकी सस्दृति जो सबके हेतु बनी हैँ | कौत्तेव कया १०, ७३ 
धैषम्य नाथ का कारण वंधम्प हास का पार्श 
में इसो हेतु कहता हू हैं प्रोणिमान ज्षग में सम ) यौतेय क्या, १० ७३ 
३ दमंयेस्तों पु० २०० 
४ जब तऊ मनुज वा यह सुखमाग नहीं सम होगा 
भामित ने होगा कोलाहल सघर्ष नहीं कम होगा । कुरुक्षेत्र, पु० १११ 
५ दुृरपेत, पृ० ११२ 
६ म० भनु० ५७२२ 
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चरित्रों शौर कथा-खंडों को हमारे समक्ष उपस्थित करें। दिनकर दान घर्म को 
विदव का प्रकृत घर्म मानते है । उनके विचार में एक दिन तो हम सबको सब कुछ 
दान कर देना पड़ता है :? “मिश्र जी जीवन के मोह को मानव का स्वभावजगण 
मानते है किन्तु दात को निर्मल प्रवृत्ति से व्यक्ति इस मोह पर भी विजय प्राप्त 
कर लेता है।* नरेन्द्र शर्मा ने त्याग के फल को मीठा कह कर त्याग श्रौर दान की 
प्रतिप्ठा की है।* सियाराम घरण गुप्त दान को स्वयं में प्रतिदान मानते है श्रौर 
स्वीकार करते है कि दानी का कोप युग-युगान्त तक भी क्षय नहीं होता । दिनकर 
जी दान को व्यक्ति धर्म की सीमा में न बांव कर सृष्टि के व्यापक घर्म के रूप में 
स्वीकार करते है । समस्त विश्व दान के श्रजस्र स्रोत से संयुक्त है। जो व्यक्ति दान 
को श्रहुंकार वश अपने स्वत्व॒ का त्याग समभते है” वे भूल करते है श्रौर सू प्टि- 
धर्म को नही समझ पाते । अत: आधुनिक कवि की दृष्टि महाभारत के विचार-पक्ष 
को श्राज के वातावरण में थाश्वत घर्म के रूप में देखती है। 

दया : मानवधर्म के श्रस्तगंत दया को व्यक्तिगत उच्चता एवं लोक-कल्याण 
के लिए मानव-कर्त्तव्य के रूप में माना है। दया का भाव मनुष्य मात्र के जीवन में 
कोमलता, सदगुण, प्रिय भापिता, उदारता आदि गुणों की प्रतिप्ठा करता है ।' किसी 


भी दुःखित प्राणी पर कृपा करना, भ्रापत्तिग्रस्त की रक्षा करना, दुर्बल की सहायता 
करना दया है ।* 





१. दान जगत का प्रक्ृृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है 
एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है । 
वचते वही, समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं 
ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। रश्मिरथी, प्रृ० ६१ 
२. एक व्रत, एक घर्मे, निष्ठा एक दास की 
जानते हो प्राण भी श्रदेय नहीं मुझ को । 
फामना है एक मेरी स्वप्न में भी भल के 
याचक न जाये कभी मुझसे विरत हो। सेनापति कर्ण, प्रृ० ३४ 
रे. त्याग का फल मधुर । द्रौपदो, पृ० ३४ 
दान स्वयं प्रतिदान, काल में अ्रक्षय अक्षत । 
यह वह ज्योत्िरणा काल जिसको कर सुरुचिर, 
देता है प्रति तिमिर-म॒दधता निश्चि को फिर फिर । 
उग युगान्त तक नि:स्व नहों होगा वह दानी । नकुल, प्रृ० १०६ 
+ यह न स्वत्व का त्याग,, दान तो जीवन का ऋरना है । 
रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। 
किस पर करते कृपा वृक्ष यदि श्रपना फल देते हैँ । 
गिरते से उसको संभाल क्यों रोक नहों लेते हैं। रद्मिमरथी, पु० ६० 
६. दयानूतेप्वलोलुए्वं मार्दव॑ छ्ोरचापलम्‌ । गीता १६।२ पर ज्ञा० मा० 
७. जीव हूँ सारे दया के पात्र, 
हो उन्हों के हेतु व्यय यह गात्र । दमयन्ती, पु० १६० 
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भाधुनिक कवियों के समस्त प्रनुकरणीय पात्र दयालु हैं। 'दमयन्ती' 
के मल समस्त जीवों को दया वा पात्र बता कर विश्व के सुख की वामना वरते 
हैं। उनके प्रनुतार सानवे वा परमधर्म है कि जहा वहीं भी दुख की सृष्टि देखे 
वही दीतव दुखियों को सुखी बनाने का प्रयत्त करै।" 'जयभारत' ये युधिप्टिर* 
द्रौपदी ?, 'पांचाली' की 'द्रौपदी, इृष्णायन के इृष्ण", 'रश्मिरधी' वे कण, 
ग्रादि पात्र सिद्धांत भौर ब्यवहार में दया के महत्व की स्थापना करते हैं। मिश्र जौ 
ने करुणा कौ झ्ाय॑-धर्म का प्राघार वहा--कश्गा भाव धर्म आधांरो, मानदभम 
पशु संग व्यवहारा' ।* भट्ट जी ने परहित की विन्ता/प्राद्रति* में ही सार के 
दिपत्व की स्थायना वी है। इस प्रकार आधुनिक वाब्य में दया का ध्यापक व्याद- 
हारिक रूप उपलब्ध होता है । 


धैये प्राधुनिक वाव्य में धैय को प्रमुख गुण माना है, भौर सभी प्रमुख 
पात्र घैंय॑ युक्त हैं ।६ जीवन वे विस्तृत क्षेत्र भे पैयें वधु वें समान मानव का साथ 





एन 


हो कट पर गाँदि दुखों को सृष्टि 
तो, परे जिहां सुघामय घृष्टि । 
दीन दृसियों को बधाये घोर 
कायरों वो भी घनावे धीर । दमयती, पृ० १६० 
२ जंयभारत, पृ० २२५०४१० 
३ पाँधालो, पु० पढे 
४ सवल सृष्टि नरधरम यह, देयाधर्म उपकार 
जानत सव जो कि नह, यह दुख प्रद प्रविचार | हृष्णाघन, पृ० ४२६. 
५ जग में जो भी निद्तित प्रताडित जन हैं 
जो भो लिहोन हैं, नि दत हैं, निर्धन हैं, 
पह कण उहीं का सा, बधु सहचर है 
विधि के दिदद्ध हो उत्तर रहा समर है । रश्मिरपों, एृ० १०७ 
हृष्णापन, पू० ३८० 
७ नि त्ति दिज्व दे हित हो, भातित भात्म ज्वाला से 


परहित घिता प्राहृति से जम में शिव राजित होता | 
कौतेय बया पृ० ७८ 


जार 


८ बौतेघक्या, 9० २० 
अवभारत, पए० २२९ 


हक 


श्र 


३६६ हाभारत की धर्म-विधिका प्रभाव 


देता है |" 'कृष्णायन' के युधिष्ठिर श्रपनी पत्नी को अपमानित €ते देखथार भी 


नियमवद्धता के कारण वँय से मन को शान्‍्त करते हैं गौर भीम के क्रोध का शमन 
करते हुए भ्रजु न श्रग्रज के धंय॑ की प्रशसा करते हैं ।* गुप्त जी घर्य को तनुधारियों 
के संकट काल की परम गति मानते हैं ।* यह व्यक्ति के मानसिक क्षोभम का शमन 
करता है अ्रतः सकसे बड़ा है ।” घैर्य घारण करने वाली शीलरक्षिका कुलवधुएं भी 
धर्म की रक्षा करती है ।” ध॑र्य के व्यावहारिक अ्राचरणा में श्राधुनिक कवियों को 
महाभारत का मत मान्य है । 

दम : दम की सैद्धान्तिक व्याख्या श्राधुनिक काव्य में अत्यन्त विरल रूप मे 
प्राप्त होती है* किन्तु इन्द्रिय दमन, स्वार्थ दमन भ्रादि मनोवृत्तियां व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक प्रावश्यकता के रूप में चित्रित है। 'एकलब्य' में द्वेप को ज्वालामुखी 
कहकर यह स्थापना की है. कि प्रहुंकार, हेप भ्ौर स्वार्थ मानव के प्राथमिक भझन्रु है 
इन पर विजय पाता व्यक्ति का प्रथम धर्म है । 'महाभारत' में जिन श्रठारह दोपों से 
मुक्ति को दम कहा है* यहा उनमे से उक्त तीन दोपों को जीतना ज्ञान गिरि पर 
चढ़ने के लिए ब्ावश्यक्र माना है 


के... ७... के... का. 


लिए प्रपरिहाय मानता है। 'महाभारत' में श्रनेक बार श्रतिरिवत भोग, हिंसा, काम, 





१. दमयन्ती पृ० २१८ 

'कस तुमतात ! धर्य वितरावा । 

प्नुच्चर सब हम श्रग्नज फेरे, 

दे प्राचरत धर्म नय-प्रे रे । 

घारे घंर्य भ्रजहूं मन मांहीं 

हो्ईह ताठ ! श्रमंगल नाहों । कृष्णायन, पृ० ४३२ 
« जयद्रथ दंघ , ५७ १८४८ 


पं 


श्प्णं 


४. तुम मन मतहारों यह संग्राम बड़ा है 
पर घय घरी जो सब दे बढ़ा चढ़ा है। पांचाली, प० २३ 
- दमयन्ती, पृ० २६८ 
** कैप्शायन, पृ० ४३८ 
* म० उद्योग० ४३।२३-२५ 
* नान-निरि चढ़ना सहज है, किन्त चीर ! 
श्रहुंकार-हेप जीतना भहा फठिन है 
जीतो इसको है वीर ! यद्ध में प्रदीण हो 
श्रग्रवन्र ये हूँ फिर श्रन्य कोई दन्रु है । एकलब्य, पृ० ६१ 


डी &छ #छी ८८ 


हाभारत वो धम-विधि हा प्रभात ३६७ 


झमत्य भाषण प्रादि दुगु कटी दे प्रसग मे इनग दमन की चचा वी गई भौर पाण्डवों 
वो दम के पूर्णो व्यावहारिक पंद्षा दे रूप मे प्रस्तुत विया है। प्रनेफ उत्तजित स्थलो 
पर झजुन, भीम भादि पात्री ने यूधिप्टिर दे इंगित पर दम का ग्राधय लेकर 
युद्ध की सम्भावना को पर्याप्त समय सब टाल़न का प्रयल जिया ।* 'बुझुगेत्' मे 
दिनेव॒र ने ध्यक्तिगत सोम से पृनक्र सामाजिक द्लावदयव॒ता वे रूप में दम को विवे- 
घना वी है | उटहोन गुद्ध और शा ते का सामाजिक दम के साथ सम्पाघ जोह कर 
स्वाय॑-वत्तियों वें शमप्र को शांति वा सुए्य ब्राधार माना है ।* प्रौर प्रस्तत भाव 
गुण के रूप में तप; त्याग बलिदान को स्वीवरार क्या है ।], 

शौत पग्राधुनिक काय में शौच को भी प्रय मानव धर्मों के साथ स्थान 
दिया है। इन बवियों में ग्रान्तरित शुद्धि पर पर्याप्त बल दिया झौर उसे व्यक्तियत 
उच्चता तथा सामाजिक शक्ति वा प्रतीक गाना है। 'प्रगराज के बशा वे चरित्र में 
दोच वे मप्त्यलक्षणा विद्यमात हैं । वह सत्ययादी, पुरुषार्थी, एक्पलनोन्नत, क्षमा- 
शौल, भौर पधर्मं-मर्पादा वा पालन कर्ता है।* 'कौतेय-क्था वा प्रजु ने प्रान्तरिक 
तप, त्याग रपी 'भौच' से ही शिव के प्रकाश का पाने में समर्थ हुआ है ।* 

सत्य. विसी भी महात साहिय को प्रेरणा प्रसत्य का विनाश भौर सत्य को 
प्रतिप्शा होती है ) “महाभारत! का वेच्द्र-विन्दु घर्मावर्म प्रौर सत््यातत्य का निर्णय 
है। ग्रत रांत्य हो धर्म है। प्राधुनिक काब्य भी साथ वी महारी भावता से पनु- 
प्राष्ित है। महाभारत! के प्रभाव के प्रालाय में ग्राधुनिक कवि बठोर सत्य को 
लिरोघाय करता है | वत्तव्य का पाला सत्य वी सीमा मे भाता है और जो सत्य 
है, वहें प्रहणीय है, भो भ्रषत्य है वह त्याज्य है। अ्रमत्य से प्राप्त की हुई विद्या 
शखिका नहीं हा सरती ।४ सरये दाने, यज्ञ, सदृपतिं, सरहकम सब वा प्रतिष्ठान 





१ भ० समा० ७२३।१६-०१७ ७७।१६ 
२ युद्ध को तुम निद्य बहते हो मगर, 
जब तलक' हैं उठ रहो चिगारियां 
भिन स्वार्या के एलिंश संघप को 
युद्ध तब दिंदव में प्रनिदाय है| बुरुक्षेत्र, पृ० २५ 
३ लोभ, होह, प्रतिशोध, घर 
भरता के विध्त प्रभित हूँ 
तप, घलि दान, त्याग फें सबल 
भो न कितु, परिभित हैं। पुर्क्षेत्र, १० १५३ 
ग्रगराज १० (०६, १६१२, १३६, १४३ 
वौतेय फ्या पु० ५६-६० 
धठिन कठोर सत्य | तो भो दिरोधाय॑ है। नहुप प० ६४ 
झनुद्ित रीति से सत्वायं वो सिद्धि भी शास्‍्त-वनित्त है । 
प्रगराज, भूमिका १० ३१ 


दि थी कऊध ए 


| 
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है ।* सत्यवादिता मानव की सुबरिष्ठता के हेतु श्रावश्यक घ॒र्म है । युधिप्टिर ने 
जब द्रौपदी का दांव लगाया तो सत्य खो बैठे, परिणाम स्वछप बनवास के कप्ट 
उठाने पढ़े ।१ 'जयभारत' के घमंराज युधिप्ठिर सत्य-अ्रहिसा को वरेण्य घर्मं मानते 
हैँ ।४ वस्तुत: सत्य मानव जीवन का व्यापक धमम है । सिद्धान्त श्ौर व्यवहार दोनों 
रूपों में महाभारतकार ने सत्य के जिन रूपों की प्रनिष्ठा की है, महाभारत के 
कथानक से प्रभावित काव्यकारों ने उसे युग सम्मत रूप देकर श्रनुकरणीय पात्रों के 
जीवन में व्यक्त किया है। सत्य श्रौर सुक्नत का प्राचरण करने पर समस्त विश्व 
श्रपने वश में हो सकता है ।“ जहां भ्रसत्य है, वहां संघर्ष होता है, संघर्ष से नाश 
होता है, श्रत: सत्य मार्ग पर चलकर ही देश में भ्रानन्द, विद्या श्रौर बुद्धि का विस्तार 
हीता है । 


प्रहिसा : महाभारत' के भ्रहिस। सम्बन्धी विचारों का श्रत्यन्त व्यापक प्रभाव 
भ्राधुनिक काच्य-बारा पर पड़ा है। महाभारतकार की हृष्टि हिसा भर श्रहिसा के 
विपय में श्रत्यन्त सन्‍्तुलित है। श्रहिसा व्यक्ति का धर्म भी है भ्रौर राजधर्म भी 
व्यक्तियत क्षेत्र में किसी को कप्ट न पहुंचाना श्रहिसा है तो व्यापक प्रर्थ मे श्रहिसा, 
युद्ध का निषेध है। श्राघुनिक काव्यधारा की अ्रहिसा, जीवन दर्शन के रूप में एक 
श्रोर तो 'महाभारत' से प्रभावित है, दूसरी श्रोर महात्मा गांधी ने उसका सामयिक 
संस्करण किया है। महाभारत की श्रहिसा से, वर्मवाद, दंडधर्म श्रादि का भ्रन्यो- 
न्याश्रित सम्बन्ध है श्रौर इनका व्यवहार परिस्थिति-सापेक्ष है। 'गीता' में भगवान 


*-+..२२२२२७०७कनाक--+ नमन «>> कानान- «नमन. 





१. सुयोग में सचित सत्यवृत्ति से, सुसम्पदायें चनती सुसिमृहद । 
सुसाध्य होके छृत घो सुपान्न से, सहाय होतीं वह कार्य काल में । 
श्रगराज, ६१० ४० 
*. सत्य समान सुधर्म नहिं, ताबिन सुगतिमिलेन । कृष्शायन, प० ४३७ 
२. सत्य खो बंठे पुधिप्ठिर लगाया जब दांव पर । 


दवदत्ता यज्ञज्ञा को समझ कर निज उपकरण ॥ द्रौपदी, प० ३२ 
४. तप है जो निजरकर्म करें हम सत्य-प्रहिसा धर्म धरे हम । 


जा आओ 
का 


जयभारत प० २३५ 
जो सत्यता सुद्रत पचरहु, सकल विद्रय श्रापन बश करहू । 


फृष्णायन, पु० ४ 
६. यदि तुम चलहु सुसत्यमग, निज कर्महि नर नारि। 


देश वर्साह श्रानंदयत्त, विद्या बुद्धि पसारि ॥ कृष्णायन, प० ४२ ७ 





महाभारत की धर्म-विधि वा प्रमाद ३६६ 


दृष्ण ने भरटिसा को व्यावहारिक उपचर्या क्म-योग के उपलब्ध म सिद्ध वी है। * 'प्रहा- 
भारत के भनुक रणीय पात्रों वे व्यवहार में ग्रहिसा के भन्तर्गत, शान्ति, सहनशोलता, 
ए्याप, बलिदान भादि भादो की प्रस्िव्यवित को गईं है क्ितु एक सौमा पर जाकर 
उक्त समस्त ग्रुश भव्यावट्ारिक हो जाते हैं और हिंसा 'युद्धों हो छ्ात घम के रूप में 
प्नृक्रणीय हो जाता है। युधिष्ठिर याज्षस्रेनी से वात करत हुए भ्रन्य व्यक्तियों दे 
पेम वे साथ ही निय वा क्षेम मानते हैं।* पीद्य से बचने वे लिए १९-पीडन॑ से भी 
बिरत रहना चाहिए धत सत्य भहिसा वी धर्म धारण करता उचित है।* 


कोई भी धम हिंसा की प्ाााज्ञा नहीं देता, टिसा वे समान कोई पाप नही है ।* जो 
व्यवित हिसारत है वह ब्रह्मराक्षम, क्मेहीन भौर त्याज्य है [है हिसा को प्रशधय देसा 
तोव-घधम वी उपक्षा वरता है ।९ हिंसा और भरहिसा के दिपय मे 'पाचाली' के कवि 
वी दृष्टि धृष्ठा रूप से व्यावहारित है। वह हिंसा ने मूल में दोह भौर स्वाय मानता 
है।” सधप' फिटाने वे त्िए शौर प्रहिसा थे प्रसार के लिए सहनभीलता, 
क्षमा पर बल देता है ।7 मिश्र जी ने सत्य, प्रहिसा, इन्द्रिय-सयम को सब काल 
सुत्र दने वाला धर्म वहां हैं।* और तित्य धर्मी में प्रहिसा को प्रथम स्थान 
दिया है । 

मानव धर्म वे भ्रतगंत उक्त धर्मों वे प्रतिरिबत शील, त्याग, सहनशीलता, 


पग्रकोध, झ्द्रोह, प्रांदि वा महत्वपूणा स्थान है। प्राधुनिक काव्य में यत्र तन इन 
सभी घ॒र्मो का सँद्धा। तव झौर व्यावहारिव स्थापन हुमा है ।** भपने से छोटे के द्वेगु 


ला... आधा +ग पर 


१ गोता १०४५, १६२ पर शा० भा० 

२ जपमारत, ६१० ६७ 

३ ज़पमारत, ५० २३४ 

४ टि्सासम कछु पाप नहिं ।(कृष्णायण, पूृ० ४४७ 


५ झगराने, प० ४५ 

६ प्रगराज, ५० 4६ 

७ पाचातों, पु० ४४ 

८ पाचाली, प० ४४*६४६ 
६ कृष्णापन, १० ८रैरे 
१० पवृध्णायन,पु० ८रे४ 
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त्याग की भावना से घम्-धन का संरक्षण सम्भव" है। घर्म की पूर्ण रक्षा हेतु 
प्रधिकार की समता श्रौर दुष्कृतियों का भ्रन्त करना होगा।* अन्यथा धर्म का व्यापक 
और शाय्वत प्रसार सम्भव न हो सकेगा । मानवता के विकास के लिए धर्म के 
वत्रिध रूपो का व्यावहारिक प्रसार प्रत्यन्त श्रावश्यक है। मानवता के गहत्वपूर्णा 
अगरू) में महाभारत" में जिस भावना से धर्म की स्थापना है, उसी भावना से श्राधु- 
निक काव्य युगीन परिवेश में मानवता के चरम श्रेय को धर्म के श्रालोक में प्राप्त 
करना चाहता है। गुप्त जी व्यक्ति की उच्चता के हेतु श्रतिरिक्त भोग-बत्ति का 
विरोध कर गीता के 'ध्यायतों विपयान पुसान्‌ !) के आधार पर श्रसद्वृत्तियों का 
निराकरण करते है। व्यक्ति के हृदय में ही दत्य प्रवेश करता है, उस अ्रसुर को 
हृदय से निकालना ही मानव का परम धर्म हैं ।* 


स्त्री-धमं : मानव-धर्म के ग्रन्तग्गंत हमने जिन घर्मो की विवेचना की है वे 
सम्पूर्णा धर्म स्त्री के धर्म भी है, क्योंकि स्त्री भी मानव है; किन्तु सामाजिक व्यवस्था 
में उसका विशेष स्थान है, इस कारण सामान्य मानव-धर्मो के श्रतिरिक्त स्त्री 
के लिए कुछ श्रतिरिक्त घर्माचारों की व्यवस्था है। 'महाभारत' के बन पर्व में 
द्रीयदी और सत्यभामा सवाद में तथा श्रनुशासन पर्व में भी पाव॑ती के ह्वारा स्त्री- 
वर्म-वर्णन है, वहां विस्तार से स्प्री-बर्म की चर्चा है | इसके श्रतिरिक्त स्त्री-धर्म का 
वर्णन अन्य अनेक प्रसगो में भी श्राया है । 


./ 


महेग्वर के पूछने पर उमा स्त्री-वर्म का वर्णान करते हुए कहुती है कि जिसके 
स्वभाव, बातचीत, झौर भ्राचरण उत्तम हों, जिसको देखने से पति को सुख मिलता 
हो, जो अयने पति के भ्रतिरिक्त अन्य पुरुष में मन नही लगाती हो, प्रसन्न मुख रहती 
हो वही धर्म परायणा होती है ।” स्त्री के धर्म में पति-पूजा श्रर्थात्‌ पतिब्रत पालन 
सव भ्रपुत्न धम बताया गया हू ।* पतिब्रत घर्म-पालन की श्रेप्ठता इसी से स्पष्ट 
है कि पति को ही नारियों का देवता, बन्धु-बांवव श्रौर परमगति बताया हैं । 








१. छोटे के भो लिए बड़े से वड़ा समर्पण । 

किया जाय जब, तभी घर्म घन का संरक्षण | नकुल, प० १०१ 
* पांचाली, पृ० २२ 
गीता १२६२ 


नए 


' महुप, पृ० ६५ 
* म० छनु० १४६३४-३६ 
' म० भ्रनु० १४६।३८ 


दू «१ /»/< ७ -.९7 


' म० प्रनु० १४६५५, म० वचन २३३३७ 


महाभारत की धर्म विद का प्रभाव ३७९१ 


सत्यभामा के पृछले पर द्रौपदी पति-सेवा का रत्री का प्रमुख धर्म बतातों है।* 
भति मे अनन्य भक्ति, सदाचार का आचरण, लज्जा, पति-सैवा भें सावधानी आदि 
गुणों वी भी स्त्री | धर्म के अस्तर्गत बताया गया है।' स्त्री घर्म के झनेक गुड़ 
रहस्यों का उपदेश देती हुई द्रौपदी स्त्री वे लिए वाणी-सयम को आवद्यक्र मावती 
हैँ। पति द्वारा कही वात की झपने तक ही सौमित रखता, सु वा परम साधन है, 
क्योश्ि मुख से बात वे निकलने पर, और पी को पता लगने पर, पति की ओर से 
विरवित का भाव प्रदर्शित होने का भय रहता है। 


गृहस्थ धर्म पवि के प्रति निवर्चित धर्मों का अनुप्ठान जहा पातिद्रत घ्म 
की मूत झावश्यक्ता है, वश लाक-धर्म के कारण गहस्थ-धर्म का पालन करना भो 
स्‍त्री का परम कतव्प है । स्त्री से ही गहस्थ री प्रतिष्ठा है, वही इहस्थ का भूल 
चक्र है। अत गृहस्थ-धर्म का उत्तरदायित्व पुरुष की प्रपेक्षा स्त्री पर हो प्रथिक हूँ | 
संदयृहस्थ स्त्री वे लिए घर को स्वेच्द और पवित्र बनाये रखना, देवनाग्नो को पुष्प 
और वलि प्रवंण करता और अतिथि तथा प्रय पोष्य वर्ग की भोजन से तृप्त 
करने का विधान है । ऐसी स्त्री सती पम के फ्ल से युक्त होती है।* स्त्री धर्म 
की ध्याग्क विचंचना के लिए भ्रनुशासन पव का था डली भर सुमवा-मसवाद महत्व- 
पर है। दस संवाद में पनिक्नेता स्त्रियों के कर्तव्यों का बणंन विस्तार से क्या गया 
हैं । यहा पर स्पप्ट कहा गया है कि परिवार के पालनन्योपण के लिए भी स्त्री को 
चाहिए कि वह पति को कमी तग ने करे* । इस प्रक्तार मानव के सामान्य धर्माचरण 
वे ग्रतिरिक्त पति-सेवा, गूहस्थ घम का पालन, झादि भ्रतिरिक्त कततंब्य स्त्रीवे 
ड्यक्तिव के झ्ञाथ स्‍भनुरद्ध हैं । 


झ्राधुमिक काव्य एवं सन्नी धर्म 


प्राधुनिक जीवन मे स्‍त्री की शंकित्रि मोर घर्म-सोमा में पर्योष्ण परिवर्तन हुप्रा 
है । परम्परागत विचारधारा ने हती को जिन घमयचारों मे दाध रसा था, वे वन्‍्प न 
इस यूग में शिषिल हुए हैं। स्त्री वे धर्म को एवं नवीन दृष्टि से देखा जाने लगा । 
सबसे वा स्वर स्त्रीं-स्वासज्य का उठा, जिसमे स्त्री के ऊपर पुरुष के झपिवॉर को 
कई क्षेत्रों मे चुनौती दी पौर उसे नई व्याख्या देवर नये छूय में प्रस्तुत किया।| 





१ सण० वन० २३३॥२२ 


२ म० बन० २३३॥२१ 
9 सयच्छ भाव प्रतिगृहां मीनम्‌ ॥ स० वदे० २३४।१० 


४ पमा० चन० रे३४।८ 
भू म० बन० १४धाइ८घ ५०, म० पऋादि० ६श हे 
६ मण० झनु० श्रशा१६ 


३७२ महाभारत की धर्मं-विधि का प्रभाव 


परिवर्तित युग की हप्टि, और परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति प्रास्था का 
समन्वय करके आधुनिक कवि ने स्त्री के शाश्वत धर्मों को स्वीकार कर यज्किचित्‌ 
संशोधन किया है | अत: महाभारतोय घर्म-व्यवस्था के साथ युगीनव श्रालोक भी 
द्रप्टव्य है । 

नाथिका-प्रधान प्रवन्ध काव्यों में नारी धर्म की व्यास्या महाभारत के 
श्राघार पर हुई है । नायक-प्रधान काव्यों में प्राचीन और नवीन का समन्वय हुश्ना है 
यद्यपि प्राचीन परम्परा की संभोधित दृष्टि सम्पूर्ण आचार-विचार उसके पत्नी-हूप 
में निहित हैं, किन्तु श्राधुनिक युग में पत्नी के भ्रतिरिक्त माता, सखी, वहन श्रादि 
रूपों में उसके कत्तंव्यों का विस्तार हो गया है । 


स्‍त्री का क्षात्र धर्म : पति ओर पुत्र को रण में सुसज्जित करने के स्त्री-धर्म 
के प्रति श्राज का कवि भी उतना ही सजग है जितना महाभारत-काल का ।* जो 
स्त्रियां सती होकर भी पति के कीति पथ में वाधक होती हैं, वे श्रपना कर्त्तव्य-पालन 
नहीं करती ।* “महाभारत की विदुला अपने पुत्र को क्षात्र-वर्म के लिए उत्तेजित 
करती है।* और श्रावुनिक कवि इस धर्म की पुनव्याण्या करके उसे लोक-जीवन में 
प्रतिष्ठित करना चाहता है ।* विदुलोपासख्यान की पृष्ठभ्मि में कुन्ती श्रपने पुत्रों को 
बुद्ध के हेतु प्रेरित करके स्त्री के क्षात्र धर्म का निर्वाह करती है। भ्राधुनिक युग में 
सवतन्त्रता-संग्राम के लिए श्रीर चीनी झ्राक्रमण के समय देश की रक्षा के लिए माता 
प्रौर बहनों के श्रोजस्वी संदेयों में 'महाभारत' को वाणी मुखरित हो रही है । स्त्रियों 
का क्षात्रधर्म 'महाभारत' के उपरान्त इस देश में किसी भी युग में नवीन नही रहा, 
वह सर्वेदा सजग भ्रौर सजीव रहा। 'अंगराज' में सेना के प्रयाण के समय माता 
का श्रोजस्वी संदेश विदुला के सदेश से प्रभावित श्रौर युग की घ्वनि से संयुवत है ।* 





२. जयद्रय बंध, पृ० € 
२. जयद्रथ वध, पु० ६ 
३. उत्तिप्ठ हे कापुरुष मा शषेप्चवं पराजित: 
श्रमिन्नान्‌ सन्दयन्‌ सर्वान्‌ निर्मानो चन्घुश्ोकद: । म० उद्योग॒० १३३।८ 
' कउपप समझे युग की पुकार, तू पहले अपने श्राप सम्हुल, 
घुन सानवता की श्रनिलापा, साहसो वीर श्रागे चढ़ चल । 
विदुलोपास्यान, पृ० ३१ 
धर भाताएँ कहती थीं तुम हो आये प्रजात। की सन्तान | 
तुमम हूँ सब निहित हमारे जीवन, स्वप्न, जाति श्रम्िमान ॥ 
हम जिस दिन के लिए तुम्हें देती है जन्म यातना भोग । 
पड़े भाग्य से हुआ उपस्थित ध्राज वहीस्वरिम संयोग । श्रंगराज, पु० १७८ 
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उद्योग पर्व में सन्वि का प्रस्ताव ले जाते संपय द्रौपदी युद्ध कौ प्रेरणा देतीहै ।१ 'जय- 
भारत का कवि प्लाज के युग मे उस प्रेरणा को पुत्र प्रतिष्ठित करके" कुब्ती वे' 
शब्दों मे क्षताणी के धर्म का प्रा्यान करता है ।? द्रौपदी १्रचतत्वों के ल्रिए प्रेरणा 
चत॑कर उनको संगठित करती है ९ और 'सेवादति करण की हिडिम्बा क्षात्र धर्म से 
प्रेरित प्रपने पुत्र को वश-रक्षा के लिए उद्यत कर रण में भेजती है ।* इस प्रकार 
भिहाभारत॑ में बरित स्त्रों के ज्षात्रधर्म वे प्रति ग्राज का कवि पृर्ण सजा है क्योकि 
यह मान्यता एक युग की नहीं, शाश्वत मान्यता है । 

पतिव्रत धर्म पतिव्रत घ॒र्म स्त्री के विए प्रमुव धर्म है । प्रन्य सम्पूर्ण धर्भा- 
चरणा इसको परिधि मे सबन्तिविष्ट हैं। ग्राय-कायां जिसका ध्यान कर लेती है उसी 
को पति रूप में वरण करती है ।* दम्रपत्ती, सती साविती, द्वौपदी प्रादि स्त्री-पानों 
दे प्रावरण शाज भी झअनुक्रणीय हैं। प्रत पत्तिव्रत घर्मं की प्रतिष्ठा परम्परागत 
मान्य शावारा पर हुई है | नहेत वो अभानदीय याचना प९ शी झरने धर्म की रक्षा 
करती है ।* देवा वी चकित के समक्ष दमयस्ती पतिव्नत-धर्म थे आधार पर ही नल 
का बरण कररे ग्यनी रसा कसी है ।7 परतित्रत धर्म ही नारी का परम भूपण और 


१ यच चेंद महावोर्या पुता में सधुसुदन । 
प्रभमिमन्‍य पुरस्कृत्प यो स्पन्ते कुरभि सहू॥ म० उद्योग० ८२३८ 
२ जयभारत्त। १० २१७ 
३ जीती ह भें तात महीतुम उनसे कहुना 
ग्राया अवसर शाप यह, प्रस्तुत हो इसके लिए, 
क्षजाणी पोडा प्रसव को, सहुनी है जिसके लिए ॥ जंयभारत, पु० ३३४५ 
४ द्रौपदी, पु० ३८ 
५ सेनापति को, पु० ६७ 
६ श्रार्य कन्पा कृत्य कब ऐसा करें। 
ध्यान पे जिसका कर, उसको घरे ॥ दमयन्ती, पु० १६ 
७ नहुप॑, पृ० श८ 
निषधेष को तज झय के यदि कद से माला पड़े । 
ती, भस्म हो जाये झ्धम वहू, क्षार दन तम मे उड़े ॥ दमघाती, पृ० १३७ 


£# 
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शुभ कर्म है ।* 'नल-नरेश' में नल-दमयन्ती के वार्तालाप में स्त्री के पतिन्नत घर्म 
की व्यापक व्याल्या हुई है। प्रेम की हृढ़ता को श्रसंयम-शमन के हेतु झ्रावशयक 
माना है ।' ग्राधुनिक युग में नारी को चिक्षित बनाने के साथ पति-भवित की शिक्षा 
भी देनी चाहिए इस कारण सतियों के आखर्यानात्मक काव्यों का प्रणायन श्रावध्यक 
है ।* 'सेनापति कर्ण की हिडिम्वा पति की बुराई करने पर अपने पुत्र को पितृधाती 
कहकर तिरस्कन करती है ।” हिडिम्बा पति को सब सम्बन्धी से ऊपर बताकर नारी 
के दोनों लोकों का रक्षक वतातों हैं।” नारी की पति भवित को देखकर देवता यही 
कहते हैं कि विश्व की नारी दमयन्ती की पति-भक्ति को श्रपना प्रादर्ण माने इसी 
कारण हमने परीक्षा लो थी: और प्रत्येक युग मे स्त्री-धर्म का श्रास्यान इसी हेतु 
होता झ्ाया है कि नारियां श्रपने धर्म की महत्ता को समझ सो । 


श्राधुनिक दृष्टि : श्राधुनिक काव्य में स्त्रीधर्म का एक दूसरा पक्ष है। 
इसमें परम्परागत बन्ब नों से कुछ स्वतन्त्रता दी गई है । 


परम्परागत दृष्टिकोण से स्त्री का घोरतम श्रपराव है पति-वंचना | किन्तु 
भ्राधुनिक कवि परिस्थिति-सापेक्ष इस वंचना की स्वतन्त्रता देता है। 'द्वापर' की 
विध्वता ने इस स्वतन्त्रता का उपयोग किया है ।" यद्यवि यह स्वतन्त्रता भवित की 
सीमा में दी गई है, किन्तु कवि की मूल हृप्टि घधिकार-स्वातन्थ्य और समता क॑ 
है। भ्राधुनिक काव्य को नारी विषयक भावना श्रौर 'महाभारत' की भावना में एक 
भन्तर यह है कि महाभारतकार नारी की साभाजिक भ्रतिप्ठा पर बल देता है। 
वह समाज सम्मत्त नियोग, समाज सम्मत पंचपतति, समाज सम्मत केवल 
एक पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रेम को श्रादर्श मानकर चलता है । उुन्ती”, 
| 3» नकल 
१. नारि का जग में पति-द्नत धर्म ही 
है परम-भूषण तथा शुन कर्म ही । दमयन्ती, पृ० १६ 
२. नल नरेश, पृु० १२८-१३० 
' सती सावित्री, पृु० ४० 
४. श्ररे नीच जानती जो निजगर्भ से 
जन्म दे रही हूं पितृ निन्‍्दक भ्रभागे को 
तथ तो वहाती उस पावस की धार में 
रात को हो हाय'******** सेनापति कर्ण, प० ७८ 
४. फिन्तु दान पति का अ्रपरिमित भ्रमोघ है ४ 
रंजित करता है जो दोनों लोक नारी फे 
६९ दमयन्ती, पृ० १३८ 
७. द्वापर, पृ० २६, ३०, ३६ 
८. म० श्रादि० १२२५ 


न 


। सेनापति फर्णा, पु० ७६ 
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द्रीपदी !, भौर हिडिम्बा', ऐसे| हीस्त्रोपाश् हैं। आज का कि समाज कौ सीमा से 
दुयक्‌ भी स्त्री वे धर्म को व्यास्या करता है । 'रश्मिरथी' वा वर्ण वु तौ थे माध्यम 
से दस देयवितिव पक्ष की पिवेचनां वरता है। बया रनी वा धमर यज्ञ वी 5्दालाप्ों 
वे फ्रोसे भाप्स पत्ति वे ही प्रति है? दया पुत्र के प्रति चाह घट विसों प्रदरपा में 
उत्तस्न हुआ हो, माता वा बुद्ध वत्तव्य नही “ दिद्ववर के वश का भ्रारोप है कि बुच्टी 
उसे लेकर सभाज वे समक्ष कया नहीं भाई ? 

विधि का पहला वरदान मिला जंब तुमको, 

गोदी मे नन्‍्हा दान मिला जब तुमको, 

क्यो नही वीर माता बन आये आई 

सवेबे समक्ष निर्भम होतर चिहलाई ? 

सुन लो समाज वे प्रमुख धर्म-ध्वज-घारो 

सुतवतो हो गई मैं श्रनज्याही गरी । 

गव चाहो तो रहने दो मुझे भवन में 

या जातिच्पुत कर मुझे भेज दो वन भें ॥* 


दिनकर द्वारा वर्शित यह रुप्री-ध म॑ भ्राज के युग मे सत्री,वे दयं,पए की प्रह तिने 
प्रति कातिकारी विद्रोह है। क विदा भपने युग से प्रश्न है कि यदि उक्त ग्रवस्था में नारी 
पूंजनीय है, तो वैया ऐसी झवस्या में भी वह परृज्या है ? इस प्रवार प्राघुतिक कवि 
महाभारतीय परम्परा को पूर्ण रूप से स्वीवार करते टुए युग वे ज्वतस्त प्रश्नों की 
विवेचन भी करता है । वह यह भी मानता है हि धर्म के प्रति स्त्री की प्रास्था ने 
झाज के युग वी घोरतम पापों से बचा रवधा है, उसको भायता है कि यदि स्त्री 
पर्मच्युत हो जाये तो सयार नष्ट हो सकता हैं १४ 'जयभारत का कवि 'महाभारता 
के स्त्रों-धर्म को युगीन परिवेश में प्रस्तुत करता है / पह था घुनिव जीवन वी पझस- 
करण-वृत्ति का विरोध करता है, जो वाह्म प्रदर्शन तक सीमित है 7 वह शृगार को 
केवल पति के निमित्त ही मानता है भोौर जीवन मे सुख के हेतु पति को व्यक्तिगत 


 ] नमन 





१ स० झादि० १५४११-१२ 
२ म० झ्रांदि० १६०११६ 
३ रष्मिरेषी, पृ० ६५ 
४ शुभ नारि-धर्म को सीक मे शेष रहेगो । 
फट जापेगी शव घरा। ने भार सहेगो ॥ दमपती, १० २६७ 
४ जब बाहर ध्राती हैं तव हम सनदज बर प्राती हैं । 
घर सौतर ऐसी-दंसी ही बहुधा रह जाती है ॥ जपम्ारत, पृ० १६० 
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देखरेख का समर्थन करता है ।* ग्रुप्त जी के दृष्टिकोण के विपय में ड० सत्येन्द्र के 
शब्दर भी यही सिद्ध करते है कि 'महाभारत' की प्रमुख चरित्र-सृष्टि में गुप्त जी ने 
सांस्कृतिक श्रौर क्रान्ति के स्फुलिगों का समन्वय करके एक भव्य रूप में स्त्री-धर्म की 


समीक्षा की है । 


वर्ण-धर्म 


भहाभारत' में वर्णा-घर्म की प्रतिष्ठा सर्वोतरि है। 'महाभारत' वर्णा-धर्म का 
प्रवल समर्थक है और अनेक स्थान पर वर्णाश्रम धर्म की व्यापक प्रतिप्ठा है। श्रनेक 
लघु उताख्यानों के द्वारा वर्णाश्षम धर्म का प्रतिपादन अत्यन्त सरल और कथात्मक 
शैली में किया गया है। वर्णावर्म प्रतिपादन में घृनराप्ट्र को विदुर का उपदेश, 
भीष्म द्वारा ब्रह्माजी के नीति-आ्रास्त्र श्रौर प्रव्‌ के चरित्र के प्रसंग में वर्ण और ग्राश्रम 
धघर्य का वर्णव*, व्यास ओर थुक संवाद में प्राश्षत वर्म वर्णव * झ्रादि ऐसे मुख्यस्थल 
हैं जिनके अध्ययन से महाभारत काल की वगधथ्रिम-बर्म-परम्वरा का साक्षात कार हो 
है। ऐसा प्रतोत होता है कि “महाभारत' वर्ण-वर्म को सामाजिक और आध्यात्मिक 
जीवन का मूल मानता है तथा सामाजिक मोद-प्राप्ति के लिए प्रावश्यक भी । 
स्वान-स्थान पर ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि वर्ण की कत्तंव्य-सीमाएं अत्यन्त व्यापकता से 
चित्रित की गई है । तत्कालीन समाज ब्राह्मणों की श्रेप्ठता को निविवाद रूप से 





१. दास दासियां दिखलाते हैं कोरो प्रभुता जनकी । 


सस्ि, सच्ची संभाल हमको ही करनी है निजयन की ॥ जयमारत्त पृ० १९० 
२. पुप्त जी ने स्त्रियों में भारतीय श्रादर्श के ढांचे में दिव्यता भरने की 
चेप्टा की है। स्त्रियों का जो भारतीय श्रादर्श दीरघकालीन परम्परा- 
मुक्ति फे कारण श्रनुदार श्रीर रुखा सा दीखने लगा था श्रौर ऋान्ति के 
स्फुलिगों को प्रेरित कर रहा था, उसी को नये नावुछ तक से सजाकर, 
नह भ्रात्मा में श्र्निवचित कर दिया है। गुप्त जो की कला, पृ० १३२ 
३. म० उद्योग० श्रध्याय ४० 
४. म० शाल्ति० श्रध्याय ६०-६३ 
५. म० शान्ति० श्रध्याय २४२-२४५ 
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मअलवा है, प्ोर राज्य-रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण 
है । 'महाभारत' द्विजातीय धम के प्रति इतता अधिक जागछक है कि भाचार की 
महत्ता के साथ फर्मणा वर्ण की प्रतिष्ठा को भी “स्व्रीकार करता है ।* इस प्रवार 

जन्म भौर कम दोतो हृष्टियों से महाभारंठ कार वर्णाश्रम का प्रतिपादत करता है ॥ 
सनातन घम्मे की मायता वे अनुसार जीव को सभी वर्णों में होकर जीवन-यात्रा 
करनी पढ़ती है । बणु चार हैं--ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेश्य और शूदर, अतएव महाभारत 
के अनुसार चतुर्वेशों के घर्मं का पृयकू-पृ तक बणुत स्पृहणीय है । 


ब्राह्मण ब्राह्मणं की महत्ता का प्रेतिपांदव करते हुए ब्रह्मा जी ने बाहर 
वो जन्म से महान्‌, भाग्यशाली समस्त प्राणियों वा बदनीय प्ौर प्रतिथि दे रूप में 
भोजन पाने का प्रयम झधितवारी बताया है ।? ब्राह्मर धर्म को विवेचता करते हुए 
महाभारत में विदृर कहते है कि प्रतिदिन जल से सस्‍्ताद, सम्ब्धा ॥रना यज्ञीपवील 
धारण, स्वाध्याय, सत्य बादन ब्राह्मण वे धम है ।४ भोप्य युधिप्ठिर की उपरेश 
करते हुए कहते है. कि उच्धिय-सपम प्राह्मणों रा प्राचीत धर्म है, जिस ने साथ 
स्वाध्याय से उनते सब कर्मों की पूति हो जाती है ।६ इसके अतिरिक्त समस्त जीयो 
वे प्रति मंत्री भाव नी ब्राहणस की वत्तसयनय रिधि मे आता है। वाहारण का ध्म यज्े 
करता, कराता, विद्या पढ़ना, पढाना। दाने लेता झौद देता माने गए हैं ।* इसके 
प्रतिरिक्त प्रग्य दर्णों के कततव्यों गा पातत ब्राह्मण वे विए वजित है !* 


ब्राह्मण संत्वगुश प्रयान होता है, इस कारण शत, देते, तप, शौद, ऋचुता 
ज्ञान, विज्ञान और झ्रार्तिकय-ये नो शुण ब्राह्मण वे स्थाभावित्र कर्म बहे गये हैं । 
इन्ही गुणों दे कारण द्राद्मरां सर्व पृम्य है, उसतों मंतोप मगलप्य है। विपरीत 
क्‍मों में प्रश्त होने पर द्राह्मणात्य से पतन का उत्नेस भी किया गया है। सत्‌ पुरुषौ 
व ग्राश्व लेकर प्रयते करों मे प्रवृत्ति उतति वी सूल सापन है गौट विपरोत कर्मों 





| म० प्रनु० अध्याय ३३ ३५ 

२ म० दन० १८०१२५-२६, देश्र१०८ 
हे में० झनु० ३५११ 

४ मस० उद्योग० ४०२५ 

५ भ० शा्तिए ६०१६६ 

€ मं० शा लति० ६२५ 

७ मण् दाति० ६२४ 

८ गीता० ४॥१३ शाए मा० 
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का ग्राचरण पतन का कारण है।" साधारण बर्म की विवेचना करते हुए ऋरता 
का अभाव, श्रहिसा, अ्रप्रमाद, देवता और पितरों के हेतु दान देना, थाद्ध, श्रतिधथि- 
सत्कार, सत्य, अक्रोव, झपनी पतली में सम्तुप्टता, पविन्नता, किसी में दोप न देखना, 
श्रात्मवान थ्ौर सहिष्णुता श्रादि धर्म द्विजातियों के मुख्य धर्म है । 

क्षत्रिय * ब्राह्मगा के लिए बताये हुए अ्रध्ययन-यजन, दान प्रादि धर्म क्षत्रिय 
के लिए भी श्रावशयक्र है। किन्तु प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ धर्म 
है। जो क्षत्रियोचित युद्ध श्रादि कर्म का सेवन करता है, वेदों के अ्रध्ययत में लगा 
रहता है, ब्राह्मणों को दान देता है श्रीर प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है, 
वह क्षत्रिय कहलाता है।? युद्ध-कर्म निदुय अवश्य है किन्तु क्षत्रिय की धर्म-परिधि 
में युद्ध भी कर्म के अन्तर्गत श्राता है। क्षत्रिय में सत्व गुण गौरा श्रौर रजोगुण की 
प्रमुखता होती है । उसके श्ननुसार शौर्य, तेज, घृति, दक्षता, युद्ध मे झत्रु से पराझ्मुख 
न होना श्रादि क्षत्रिय के स्वभावज गण कह्दे गये है ।* 


श्रजु न के मोह को विच्छिन्न करने के लिए भगवान्‌ #प्ण ने युद्ध को क्षत्रिय 
धर्म का मुख्य कत्तव्य कहकर उसे पाप की सीमा से अ्रसम्पक्त कर दिया है ।* धर्म 
के ज्ञाता प्राय पुरुषों का कथन है कि क्षत्रिय धर्म का फल महान होता है पश्रतः वह 
सर्वोच्च धर्म माना गया है ।* क्षत्रिय राज्य करता है, श्रत: राजघर्म-वर्णन के प्रन्त- 
गत नीतिमत्ता, हृढ़ता, भक्तिमत्ता श्रादि गुशों का विवेचन किया गया है। नीति- 
हीनता दुर्बलता भ्रौर कायरता क्षत्रिय के दोप है । राजा के धर्म के श्रन्तर्गत पुरुपार्थ 
श्णकाफजज- ता +-+-त3ं>त>तत000.तततत... 


१. स० शान्ति ० २६६२६ 


२. टिप्पणी : ब्राह्मण का लक्षण बताते हुए भृगु जी कहते है कि जो जाति 
कर्म श्रादि संस्कारों से सम्पन्न, पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न 
छः: कर्मो में स्थित शौच एवं सदाचार का पालन तथा परम उत्तम यज्ञ 
शिप्ट भोजन फरता है, शुरू के प्रति प्रेम, नित्य व्रत-पालन श्रौर सत्य में 

तत्पर रहता है श्रीर जिसमें दान श्रश्नह, दया, तप, श्रादि सदगुण है वह 

ब्राह्मरा माना गया है । स० शान्ति० १८६।२-३-४ 

' एक्षा क्षत्रस्थय घोभना । म० शान्ति० २६ ६।२० 

' लेन सेवते कर्म वेदाध्ययन संगत: । 

दानादानर तियंस्तु स थे क्षत्रिय उच्चते ।। स० 

२. धार्य तेजो घृतिदोक्ष्यं यद्धे चाप्यपलायनम 
दानमीद्वरनावदच क्षात्र 
शा० भना० पृ० ४३६ 

६- ततो युद्धाय युज्यस्व नव पाप मवा 

७. म० शान्ति ६३॥२६ 


नई 


दान्ति० १८६।४ 


ब९५ 


प्त्यसि | गीता० २॥३८ 
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की भेह्दता प्रारब्य से श्री उच्चतर मानो गई है )* बन पर्व से भौस क्षत्रिय-7र्म को 
क्ठीर कम करने वासा कहते हैं १ क्षतिय के विए ने तो मीस मागन वा विदान है 
भोर ते वेश्य गोर शूद्र को जीविका का, उसके लिए तो बल झौर उत्साह ही विशेष 
घर्म हैं।* वह तपस्था के द्वारा उन लोको दी प्राप्त नह होता, जिन्हे वह अपने 
लिए पिहित घुद्ध में विजय प्रथवा मृत्यु को झगोवार करने से प्राप्त करता है।*ें 
इस भक्तार प्रजापाभन, सत्य के द्वारा शक्तित्महित राज्य धर्म का पालन युद्ध झ्रांदि 
कत्तव्य कम क्षतिय वी घम-परियि मे झाते हैं । 


लेइ्य वैध्य वे लक्षण बताते हुए 'महाभारत' में कहा गया है कि जो बेदा- 
ध्ययन से सम्पन्त होकर व्यापार, पशुपालन, खेली या काम करके भ्रत-संग्रह वरने 
की रुचि रखता है, वह वैद्य वहलाता है ।” इस प्रकार ब्राह्मण के लिए बताये गये 
ध्मा्थ दर्मो के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, बाशिज्य, बेश्य जाति के स्वमावजस्य 
कर्म कहे गये है । वैश्य को चाहिए वि वह घनन्सग्रह वरवे वल्याण वे कार्यों में 
लगाये । देह क्षत्रिय, द्राह्यण तथा ग्नन्‍्य आश्चितजनों को समय-समय पर धन देवर 
उनेवी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीनों भ्रग्मियों' के पवित्र धर्म की सुगन्ध ले 
तो बहु स्वर्गलोर भे मी दिवय सुखों का उपभोग करता है ।* 

हाट शुद्र के लक्षण बताते हुए महामारत” मे कहा गया है कि जो वेद, 
सदाचार का परित्याग करके सदा सब बुद्ध खाने में भनुरक्त रहता है, सब तरह के 
वाम करता है प्रौर बाहर मौठर भ्रपवित्र रहता है उसे झूद् कहते हैं ।८ शूद्ध के कर्म 


१ सण० शान्ति० ५६।१४ 
२ स० बन० २३।४४ 
३ मंध्ष्यचर्या न विहिता नव विदशुदजोविका | 
सतनत्रियत्य विशेषेशषर्मस्तु घलमौरसम्‌ ॥ म० वन ० ३३५१ 
४ मण धम० ३३॥७३ 
५ वाशिन्प पशुरक्षाच कृष्णदान रति घुदचि । 
वेदाध्ययन सम्पन्न स वेच्यइति सज्ििता। सम० शात्तिण १८६६ 
६ ये तोन झग्निया है--गाहपत्याग्नि, दक्षियाग्नि, भौर भाहवनीयाग्नि १ 
७ मं० उद्योग ४० गृ८ 
पर मे० दाति० १६४७ 
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“विधान में द्विजाति सेवा ही प्रमुख है ।१ यद्यपि शूद्र के लिए सेवा-भाव के भ्रतिरिक्त 
कुछ उच्च धर्मो की स्वीकृति भी है, किन्तु मुझ्य रूप से सेवा ही उसका महान्‌ धर्म 
है | शृद्र को किसी प्रकार का घन-संग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि धन प्राप्त करने 
पर बह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। धर्मात्मा शूद्र के लिए राजा से प्राज्ञा लेकर 
धामिक कत्य करने की स्वतन्नता का भी विधान है ।'* 


आधुनिक काव्य में वर्ण-धर्म 


श्राधुनिक कवि वरणं-वर्म की स्वीकृति में श्रपने युग के सुधा रवादी े प्रानदोलनों 
से भ्रधिक प्रभावित हुप्रा है । वह महाभारत की वर्णाश्रम परम्परा को यथावत्‌ 
ही अपना सका । महाभारतकाल में वर्ण को प्रतिष्ठा समाज-व्यवस्था का मुख्य 
रूप था यद्यपि वह आज के युग में भी सिद्धान्त में उसी रूप में विद्यमान है, किन्तु 
व्यवहार में पर्याप्त शिथिलता भा गई है। उस युग में बर्णा परम्परा जन्म श्रौर 
कमंगत थी ब्राज के युग में भी दोनों रूप सुरक्षित है, श्रम्तर केवल मात्र इतना है 
कि अन्म मात्र की प्रतिप्ठा उतनी बलबती नहीं रही । श्राधुनिक परम्परावादी कवि 
महाभारत की परम्परा का वधाघक्ति निर्वाह करता है?, किनत सधारवादी का: 


भ्रनक्त सामयिक प्रध्नों के साथ परम्वरा को अपने यंग के परिवेश में स्वीकार 
करना # | 


महाभारत-युग में ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठता निविवाद है। श्राधुनिक कवियों 

के ब्राह्मण पात्र भी उच्चविचारक, ज्ञानी, धामिक, परोपकारी श्रौर विधद्ध पण्डित 
किन्तु उच्च पात्रों के साथ निम्न वर्ण के पात्रों के गुणों के प्रति भी श्राज का 
कवि श्रद्धालु है । एकलव्य के चरित्र पर लिखे गये प्रवन्थ काव्य व्यक्ति के 
गुण दर्म के प्रति वर्णा-परम्परा से ऊपर उठकर श्रादर भाव की प्र तिप्ठा करते हैं । 
प्राधुनिक युग में कानीन पुत्र कर के चरित्र पर लिसे काव्य सुधारवादी प्रवृत्ति के 


7_33७-3-+_3++ ३७०७५» ०० ५०१०-३०, 





दि नीकीअ मा अत 


' शुश्रूपा चढिजातीनां शूद्रा्ां धर्म उच्पते । स० घन० १५०३६ 
* म० द्ान्ति० ६०१३१ 


' नीहण बढ़ाये बोध को, क्षत्रिय बढ़ावे शक्ति को । 


ल्‍्थ्जऔ > हर अर 


सच बंद्य निज बाशिज्य के ५ त्या झृद्र भो श्रनरक्ति को । 
या एक मन होकर सनी फंतव्य के पालक बने | 


ता क्या न छीति-बितान चारों श्रार भारत के तमे ॥ 


भारतभारती, १० १६७ 
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पीपर हैं । इन कवियों ने 'महाभारत की वर्शा-व्यवस्था को यधावत स्वीकार 
नहीं किया | एकलब्य* और कशो * भाज की सम्राज-व्यवस्था में श्रादर के पात्र हैं। 


ब्राह्मण घर के भ्न्तगंत महाभारत के अनुसार ही भ्राघुनिक कवि तप- 
त्याग को श्र प्ठता स्वीकार करता है (7 महामारत-युग में ब्राह्मण की प्रतिष्ठा सर्बो- 
परि थी विस्तु भाज के यूग मे ब्राह्मण केवल शख्ध प्रौर गगाजल तिए खड्टा है तथा 
अ्रत्याचारी राजा को रोवते में पसमर्थ है । राजा ब्राह्मण वा अ्रपमान करता है ६ 
ऐसी परिस्थिति मे ब्राह्मण का घर्म बहा-तेज के साथ सइग घारण करना भोहो 
जाता है ।* यह खड़ग-पघारण धर्मे-रक्षा के लिए प्रनिवाय है, भयथा हिंसा ब्राह्मण 
के धर्म के विरुद्ध है, ऐसी हिंसा से वह शाप प्राप्त करता है ।९ ब्राह्मण ससप्तार को 
मेघा है झ्रत उसवा धर्म है कि वह वत्याणकारों शिवत्द का प्रसार करे ए 
क्षान॒धर्म के प्र-तगंत ब्राद्मण वे समस्त गुणों की व्यवस्था है । युद्ध क्षतिय का धर्म 
है। ब्राह्मणों को दान देकर जौ क्षत्रिय अपने क्षात्रधर्म का पालन करता है बह मोक्ष 


'एक्लब्य ने भिस झ्राचरण का परिचय दिया है, यह शिसी उच्च कुल 
के व्यक्ति के आचरण के लिए भी झादद है। वह 'प्रदाय नहीं, “पा 
है, वर्योकि' उसमे डील का प्राधास्य है। यहीं उससे महाक्ाब्य के नापक 
बनने की क्षमता है। भत्तेही वह 'धुरा भ्रमवा 'सदुव हा से उत्पन 
खतिय नहों । एक्लव्य, ध्रामुख, धू० ६ 

२ 'क्शों चरित्र के उद्धां: की विता इस बात का प्रमाण हैकितह्मारे' 
समाज में मानवोय गुणों को पहचान बढने दालो है । कूल झौर जाति का 
प्रहार विदा हो रहा है ।' रक्ष्मिरथी, भूमिका, पृ० घ 

रश्िमिरथी, पृ० १ 

रश्मिस्थी, ए० १४ 

रश्मिरथी, ० १५ 

रव्मिग्थी, प० १६ 

प्रगराज, पृ० ४६ 

कोम्तिय कथा, पु० ७४, के 


जा 


*]। इक बडी फटी कई, जए 
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को प्राप्तहोता है। क्षत्रिय वही है, जिसमें तेजस्विता श्रौर श्राग भरी हो ।” श्राधुनिक 
काव्य के सम्पुर्णा क्षत्रिय पात्र क्षात्र-धर्म का पालन करते हैं | पापियों को दंड देना 
क्षत्रिय वध का प्रमुख धर्म है।” वीर मनस्वी क्षत्रिय काल के समक्ष भी भयभीत नहीं 
होता ।* और प्राणों की चिस्ता न करते हुए भी उसे धर्मयुक्तकार्य करना ही श्रभीष्ट 
होता है। क्षत्रिय रक्षा का प्रतीक है ।४ जब न्याय-स्थापन हेतु अन्य उपाय समाप्त 
हो जाये तब रण में जाना क्षत्रिय का परम घर्म हो जाता है ।* पौरुप ही जीव- 
घारियों का संवल है ।४ पौरुप-हीन व्यक्ति समादरणीय नहीं हो सकता | वस्तुतः 
झूरबर्म निभय होकर अगारो पर चलना है |” शूरधर्मा का महान पाठ यही है कि 
वहू विब्व को बलिदान की ज्योति से ज्योतित कर दे ५ और एक ऐसी व्यवस्था को 
जन्म दे, जहां श्राया हो और उन्नति के सम्पूर्ण मार्ग खुले हों । 


ब्राह्मरा और क्षत्रिय के उपलक्ष्य से कहे गये सभी धर्म वैश्य के भी धर्मा् 
कर्म है। भ्राधुनिक काव्य में वैध्य के धर्म का विस्तार से वर्णन नहीं मिलता 
किन्तु समाज को रचता-परम्परा में वैश्य धन का स्वामी और समाज को पालमे 
वाला कहा गया है।'” वश्य श्रौर घूद्र वर्ण के विषय में आधुनिक कवि यजत्रतत्र 
सकत करता है । 








१. क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की श्राग । रश्मिरथी, प्र० १ 
२. पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा । 

वरवीर क्षत्रिय-चंद्य का कर्तंव्य है यह सबंदा । जयद्रथवध, प्र० १० 
२. कतान्त के सम्मुख भी न दोन हो, 


मनवियों की यह फर्मनीति है। श्रंगराज, पृ० ११२ 
४. अभ्रंगराज, पृ० २४६ 


क्षत्रिय प्रतीक रक्षा का। कौन्तेय कथा पु० ७५ 


* जव ध्वस्त उपाय सभो हों, तब न्याय सृष्टि के हित हो । 
क्षन्निय को रख के पथ में जाना तप धम्यं, बरद है ॥ 


न्ध्पी हे 


। कोन्ते 
७. पांचाली, पृ० ४० 0७% 


' यूर धम हू श्रमय दहकते श्रंगारों पर चलना, 
पूरे धम हूं शासित श्रसि पर घरकर चरण मचलना । 
€. सवस बड़ा धर्म हूं नर का सदा प्रज्वयलित रहना, 


दाहक दशपित समेट स्पश भी नहीं किस 
हर ० | किस का सहना । करक्षेत्र 
ठप रध्मिरयी, पृ० ९ ३ ह 0९५७ 4 / पु० ६१९, 


कुरुक्षेत्र, पृ० ६० 


महाभारत की धम-विधि का प्रभाव ३३८६३ 


शृद्र का परमधम सेवा करना है । शद्र झय बणणों की भाति विद्या का प्रधि- 
यारसे नही है । इसी घम की सीमा वे कारण एकलवब्य आचार्यद्रोण रोतिरस्कृत 
हुआा। शाज का कवि झूद्र की धर्म सीमा उतनी सकुचित नहीं मानता जितनी 
महाभारल में वरणित है) भाज बशूद भी शिक्षा का अधिकारों भ्ौर गुण क भ से उच्चतम 
स्थान धाप्त कर सकता है ।' 


जातिवाद का विरोध “महाभारत फी वर्ण व्यवस्था वे प्रभाव की विवेचता 
बरते हुए झ्राधुनिक काव्य के भूत स्वर जातिवाद विरोध' की समीक्षा प्रप्रासगिक न 
होगी। “महाभारत से प्रभावित वाव्यों में सामायत इस विरोध को पूर्ण समर्थन 
प्राप्त हुआ है। दिलकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, 
मेंध्िनोशरणा गुप्त श्रादि भ्रमुप कवियों ने वश वघन को परम वे भ्राधार पर स्वी- 
कार कया है| जंसा कि हम पहले ही सक्तेत वर चुके हैं कि 'महाभारत' में बर्णे- 
व्यवस्था वे अन्तर्गत जिन पात्रा की उपेक्षा हुई, कुल के विचार से जिन्हे ग्रद्धेरथी 
समभा गया, और घनुर्वद वी शिक्षा नहीं दी गई उन सत्र पात्रों के माध्यम से ग्राज 
के कवि ने जाति व्यवस्था के उमूलन का प्रचार किया है। कण, एकलव्य, हिडिस्वा, 
आदि पात्र प्रस्तुत झ्ारोलत के आधार रह हैं । दिनकर का कण जातिवाद का 
विरोध करवे व्यक्तिगत सीरत्व भौर शौय॑ के कारण प्राप्त होने वाले सामाजिक 
महत्व की घोषणा कद्रता है।३ वौरो को जाति और चंदियोंका उद्गम जानना 
महा वठित हैं।* ग्रास्थावादी कवि विमाहूराम भी प्राचीन ऋषियो के उदाहरणों से 
क्मेणा जाति प्रथा का समर्थन करता है ।* वस्तुत जातिवाद ने जहा भारतीय 
जीवन पंद्धति का एक रूप दिया, वहा उसने कारण अनेके विनाश भी हुए ग्रत 
प्राधुनिक कवि उस प्रथा को विसी सो रूप में स्वोकार नहीं करना चाहुता। "एक- 


१ एकलब्य, पृ० ६ 
२ एकॉलब्य, प० ३१ 
३ पथ्ची मेरो जात्ति, शक्षित हो तो मेरे, भुग वल से, 

रवि-सम्मान दोपित लखाँद से प्रोर कवच कु डल से १ 

पटो उसे जो भलक रहा हूं मुभमे तेज प्रकाश, 

मेरे रोम-रोम मे अकित हे सेरा इतिहास ॥ रहिसिरियी, गृ० £ 
४ भूल जातना भहाकूढिन हूँ नदियाँ का वोरों को, 

धनुष छोडकर झोर गोत्र क्या होता रणघोरों का | रश्मिरंयो, पु० ४ 
५ जाति नाहि क|छु ऊच सुकारत । 

ऊच आचार विचार महानन दृष्णायण, पु० ३७६ 


३८४ महाभारत की धर्म-विधि का प्रभाव 


लव्य), 'जयभारत,* 'पांचाली ?” 'सेनापति कर्ण ” आ्रादि प्रवन्ध-काव्यों में जातिवाद 
का विगोव श्रौर मानवतावाद का स्वर मुखरित हुमा है। श्राधुनिक मानवतावाद को 
प्रमुखभावना है, सम | जाति, कुल, गोन्र के आधार पर निमितत सामाजिक ग्रसमा- 
नता मानवता की उन्नति में वाबक है। भ्रत: ग्राज का कवि प्राचीन पात्रों के हृदय में 
गहरे भौर व्यापक मानसिक क्षोभ की श्रायोजना करता है ।* यह क्षोभ प्राचीन जीवन- 
पद्धति के संदर्भ में श्राज के गोपित मानव का क्षोभ है श्रौर उनकी प्रतिक्रिया अनेक 
भयंकर रूपों में व्यक्त होती है ।' गुरुद्रोण के मानसिक संघर्ष में श्राज का कवि ब्रह्म 
विद्या की राजकुलीय पराधीनता चित्रित करके उसे मानव मात्र के लिए सुलभ बनाने 
की कल्याणकारी भावना का प्रकाशन करता है ।४ इस प्रकार श्राधुनिक काव्य के 
जाति-विरोधी अभियान में श्राज के कवि की लोक-कल्याण-भावना, समत्व के प्रति 
प्रटूट आस्था और मानवता के प्रति गहरी श्रद्धा प्रभिव्यक्त होती है । एक व्यापक 


राष्ट्रीय श्रीर सांस्कृतिक एकता के लिए भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय भेद की समाप्ति 
ग्रावश्यक मानी गई है ।” 


ऋान्‍न्‍-म- 





१. फिन्तु शरद्ग श्रोर ब्राह्मणों में भेद फंसा है 

जब कि सम्पूर्ण अंग मानवों के सब में ? 

हमने सहन की हूँ वर्ग की चिग हंणा, 

गूद्र कहलते रहे सेवा-भाव मान के 

किन्तु जब मानव को विद्या का निषेध हो 

वात क्या नहीं हूँ क्रांतिफारी चन जाने की । एकलव्य, पृ० १६८ 
२. व्यथं विशुद्धि गधे हूं किसको 

जाति वर कहते हैँ जिसको ॥ जयभारत, पृ० २३५ 

2५ १५ 2५ 


परमात्मा के श्रंश रूप हूँ श्रात्मा सभी समान | जयभारत, पृ० ५७ 
३. पांचाली, पृ० १४ 


४. सेनापति कर्ण, पु० १९०-१२२ 
५. यह सूत पुत्न हू सु्य पुत्र वास्तव में 
पुन्ती-फुमारिका-कुन्ती उसकी माता 
उसकी माता से जन्म लिया है जिनमे, 
ये श्रजु न, भीम, युधिप्ठिर जिसके आता | 
वह मूत्र पुत्र हूँ नहीं गूद्र तक जारज 
जारज, समाज का कुप्ठ, शौर मानवत्ता 
का एक 'श्रित श्रनिशाप, जिसे वनित हृ, 
श्रपनो मात की याकि पिता कीं ममता । त्रिपथगा, पृ० २१ 
६. भुद अप पृ ० ७-५, रश्मिरथीं पृ० ११०-१ ११ हु 
७. अर मा वर्ग वंश भेद भी नहीं, 
८. मंगल घट, मातृ मन्दिर, प का कह कील डक . 


महाभारत को धंमं-विधि का प्रमाव शे८५ 


शाधम धर्म महाभारत मे वर्णा-पर्म के समान हो प्राथम धर्म की प्रतिष्ठा 
स्वीकार की गई है। भ्राश्रम-धर्म के व्यवस्थित अनुष्ठान को परमगति प्राप्ति वा सुख्य 
साधन माना हैं। ब्रह्मचर्य घ्रोश्नस में चुदाकरण सस्कार और उपंतयने वे भनन्‍्तर 
वेदाध्ययन पूर्ण करे ग्रृहस्थाथम में रहते हुए मतस्वी पुष्प स्त्री को साथ लेकर 
भथवा बिता स्त्री के पृहस्थाथम से छृतकृत्य हों वानप्रस्थ में प्रवेश करे । वहा घर्मत 
पुरुष ग्रारण्यक झास्त्रो का भध्ययन करके वानप्रस्थधर्म का पालन करे, तत्पस्चात 
वानप्रस्थ से निकल कर विधिपृर्दक सम्यास्त प्रहझो करे । इस प्रतार सम्यास 
ग्रहण करने बोला ब्यक्ति प्रविनांती ब्रह्मन्माव वो प्राप्त हों जाता है ।* 
'मटहामारत' में ग्रत्यमट विस्तार से श्रौर झतेक स्थलों पर प्राश्रम-धमन्यालन के 
प्िद्धान्त को उपस्थित किया है। प्रत्येव ग्राथ्म के विहिते धर्मों की विदेचना बरते 
हुए उनके अपालन से घधमक्षय की स्थिति वा विलाद वर्णन मिलता है। झ्ाश्रम- 
घर्म वा संड्धान्तिक उपस्थापत ऋशजशोधवक रुप में व्यजितत है। ब्रह्मचर्य में गुस्-सेया 
से ऋषि-ऋण से मुवित, शहंस्वाश्रम में पितऋणा से मुवित और बानप्रस्थ में देवऋण 
से मुवित मिलतो है । भ्रत वेदिक जीवन-परम्परा मे भाश्रम धर्म का पालन भ्रत्यन्त 
भावदयक है। इनको ब्रह्मलोक प्राप्ति के हतु चतुस्मोपान के रूप में माना है ।* 


ब्रह्मचय ब्रह्मचारी का मुख्य कत्तंव्य श्र्ययन है। उसे चाहिए कि बह 

: बेदमंत्रो वा चिन्तन करते हुए प्राचार्य की सेवा मे रत रहे ।! मत झौर ईरदियों को 
घंश मे रखवर, दीक्षा लेते हुए भपने क्सन्य-कर्मों वा पालन करता रहे, जीविका- 
निर्वाहि के लिए यजन, याजन, अध्ययन, प्रध्यापन, दान प्रोर प्रतिग्रह--इन छ कर्मों 





१ जठा घारण सरकार द्विजातित्वभवाष्यद । 
प्राघानादीनिर्कर्माणि प्राप्पवेदभधघीत्य च॒ ॥ 
सदारो वाप्यदारों था श्राएमदान सयेतररद्रिय 
धानप्रस्याथम गच्छेत इतइत्यों गृहाभ्मात )| 


तत्रारण्यश शास्त्राशि समरधोत्य सघमंदित्‌ । 
उध्यरेता प्रद्ित्वा गच्दायक्षरतात्मताम ॥ म० शा त्० ६१९३-४५ 


२ चतुग्परों हि मिश्ेसी दइदास्येया अधिव्टिरा 
एतामादडा निःबेशों ब्रद्मयलोरे भहीपते ॥ म० दान्ति० २४२१५ 


३ भ्र०४ाात त ६शारै८ 
४ भ० शात्ति० ६११६ 


महाभारत की घमं-विधि का प्रभाव 


नं 
वी 
६॥ी 


से पृथक्‌ रहे', तथा अन्तर-ब्राह्म पवित्रता, गुरुसेवा, इन्द्रिय संयम का विशेष पालन 
करे ।* जो ब्रह्मचारी अपने धर्म का पालन नही करता वह पातकी होता है । 


गृहस्व : गृहस्वाश्वम को महाभारत में महान्‌ कहा गया है?, इसके भ्रन्त- 
गत शेप आश्रमों का निर्वाह होता है, इस कारण इसकी महत्ता सर्वोपरि है । गृहस्थ- 
धर्म के अन्तर्गत वेदों का अव्ययन, वेदोक्त-कर्मो का अनुप्ठान, श्राश्नम के न्यायोचित 
विपयों का भोग, णात्रों की ब्ाज्ञा-पालन, शठता और कुटिलता से पार्थक्य, उपकारी 
के प्रति कतन्नता, सत्यवादिता, क्षमा भ्रौर श्रक्ररता श्रादि धमम आते हैं ।४ सद्गृहस्थ 
सरलता, भ्रतिथि-सत्कार आदि अपने घर्मो का पालन करते हुए परलोक में भी सुख 
को प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण स्वभावतः यज्ञ-परायण हो, गृहस्थ-धर्म का पालन 
करता हो वही परम सुख को प्राप्त करता है ।* 


शहस्थ धर्म के अ्न्तग त अतिथि-सेवा मुख्य गुणा माना गया है। अपने श्राप 
न खाकर भी अतिथि को खिलाना, उसका सम्मान करना, ग्ृहस्थ का मुख्य कत्तव्य 
है | शास्त्रों के विधान के अनुसार मृहस्थी को केवल अपने लिए ही भोजन न बनाकर 
पितर, देवता, अ्रतिथियों के लिए भी बनाना चाहिए ।* 'महाभारत' में गृहस्थधर्म के 
पालन रूप यज्ञ के साधन से श्रम्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि का उल्लेख क्रिया है, 
वेयोंकि यज्ञ से बचा हुम्ना भोजन हविप्य कहप एवं अ्रमृत माना गया है ।” श्रतिथि 
वम के अ्रन्तग त स्पप्ट किया गया है कि यदि द्वार पर वेद के पारंगत विद्वान 
स्नातक, श्रोत्रिय, हव्य, कव्य, जितेन्द्रिय, क्रियानिप्ठ श्रौर तपस्वी कोई ब्राह्मण प्रतिधि 
हाकर आये ता गृहस्थ उनका सत्कार करे ।5 इसके अतिरिक्त कौटुम्बिक व्यक्तियों 
के साथ विवाद में न पड़ना गृहस्थ का वर्म है। जो इन सबके साथ कलह को त्याग 
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म० शान्ति० २४३५ 
७. म० शान्ति० २४३॥१२ 


दि 


८. म० गान्ति० २४ घ-६ 


महाभाण्त वी धम-दिधि वा प्रभाव श८७ 


देता है बह पापों से मुक्त हो जाता है, * उसे चाहिए कि बह बन्धुवाधवों पर दया 
माता-पिठा भौर वृद्धी पर थद्धा की भाव बनाये रहे | इन्हें सन्तुप्ट रखने से भद्ान 
लोगो की प्राप्ति होती है ।* धर्म, व्याध, सोर जाहजलों तुत्ताघार के उपास्यान में 
गृटस्थ घर्म का ब्यापक विवेवन हुप्ा है। पृथ्वी देवी भोर मगवानू श्रीज्ृष्ण के 
सवाद में गृहुस्प धर्मन्यालन की दिधि का भी विल्लार से वन किया गया है। इस 
उपास्याद में गुह्स्थ के घामिक ग्रावरण भौर सामान्य धर्मों का उल्नेख है । झन्तत 
जो मनुष्य दीप-नहप्टि का एरिव्याय करके शहत्योचिठ धर्मों का पॉलन करता है, 
उसे इस लोके में ऋषियों वा दरदान प्राप्त होता है भोर वह पुण्प छोतों में भी 
सम्मानित होता है ६२ 

दानप्रस्थ बानप्रस्थाथम 'सातारिक त्वाग का प्रथम सीपानद है।' मनुष्य 
भरती ग्रायु का तृतीय माय व्यतीत करने वे लिए बने में बानप्रस्य झाधम वा 
सेवन करे । मियम के साप रहता, प्रमोद से चचना, दिन ये छंडे भाग मे एक बार 
प्रन्‍्त ग्रहण करना, गृहस्वाध्म की भांति झग्निहोत तथा यद्ध दे सम्पूर्ण अंगों दा 
सम्पादन बरना शादि धांमिक चर्या का विधान उसये लिए विह्ित है ।* वानप्रस्य 
धर्म का पालन करते प्ले प्रत्येक मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है ।* 

सन्यात बानप्रस॑ंय वी ग्रदेधि पूरों होने पर शायु दे थौदे माग भरे सन्‍्यास 
की दीक्षा लेबर एक दिल में पूरे होते वाले मत में पता सबस्वे दक्षिणां मे डालकर 
सम्यास लेने वा विधान है ।" सन्यासो ग्रात्मा का ही भजन करता हैं, प्रात्मा में ही 
रफ होकर ह्रीड़ा बरता है ।। स्‍भातम-यत्र का झूप्॒र इस प्रशार है हि भपने भोवर हो 
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३८८ महाभारत की धर्म-विधि का प्रभाव 


तीनों श्रग्तियों की विधि-पूर्वक स्थापना करके देहपात तक प्राणाग्विहोत्र की विधि 
से यज्ञ करता रहे । संन्यासी का परम कर्तव्य है कि वह श्रात्मगानी सुशील, श्रौर 
सदाचारी होकर क्रोध, मोह और संधि-विग्न ह का त्याग करके सब श्रोर से उदासीन 
रहे ।* संन्यासी के लिए केवल भिक्षा-धर्म ही मुख्य हैं ।! संन्यासी न तो जीवन 
का श्रभिनन्दन करे श्र न भृत्यु का ही? इस प्रकार ब्रह्म का चिन्तन, श्रात्मा के 
साथ कीड़ा, श्राध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति श्रीर संत्तार के कल्याण की कामना करना 
संन्यासी का परम धर्म है । 


श्रायुनिक काव्य : श्राधुनिक कवि प्रतिवन्‍्ध के द्वारा मानव-जीवन-विकास की 
पम्यक्‌ व्यवस्था को स्वीकार करता हुम्रा श्राश्वम व्यवस्था की प्रतिप्ठा करता है। 
वचपि ब्राज के व्यापक व्यावहारिक लोक-वर्म के ब्रन्तर्गत आ्राश्रमवर्म का समुचित 
पालन कठिन ही रहा है, क्योंकि श्राज क्री विकासोन्मुख वैज्ञानिक विक्वृतियों से 
मानव के समक्ष ऐसे विकद प्रश्न उपस्थित कर दिये हैं कि उसके व्यवस्थित जीवन 
का आदर्श छिल्त-भिन्‍न हो गया है | श्रादर्श सामाजिक व्यवस्था के लिए श्राश्रम धर्म 
को उसके रूढ़ रूप में स्वीकार करना इस वैज्ञानिक युग के बुद्धिजीवी के सामर्थ्यं 
में नही हैं । यही कारण है कि “महाभारत से प्रभावित काव्यों में आश्रम धर्म का 
संद्धान्तिक विवेचन श्रनुपलव्ध है। कही-कही पर प्राचीन पात्रों के मुख से श्रतीत 
के संदर्भ में श्राधम-व्यवस्था के क्षय होने पर सामाजिक अश्रव्यवस्था की घोपशणा में 
ही आ्राज के कवि की ग्रॉध्म-वर्म -प्रियता का ग्राभास होता है । 


महाभारत में झ्राश्नम-वर्म-पालन से बंर्म की रक्षा और अ्रपालन से पाप 
का बणुन है ।* झ्राज का कवि राष्ट्रीय और सामाजिक उत्पान के लिए उसी स्वर 
में श्राश्षन धम-पालत का समर्थन करके, श्रवालन की स्थित में- राष्ट्र क्षय 


मी मम नअ आर मर 8 अमर व पक कक नर 
२१. म० धान्ति० २४४२६ 
२. म० ज्ञान्ति० २४५॥७ 


हल प भिननन्‍दे मरा अ नन्देत ः 
२. ना।नननन्‍्दत मरणं नानिनन्देत जीवितम्‌ । म० आान्ति० २४५४५।2 ४५ 


४. म० दान्ति० २४२॥१५ 


महाभारत वी धर्मे-विधि का प्रमाव इ्प्ह 


का चित्रण करता है ।१ झाश्म-धर्म के व्यनिक्रम पर गुप्त जी के दघ्मरथ ग्लानि प्रकट 
करते हैं !* आश्रम धर्म से होन व्यक्ति वैदिक पहीं हो सकता ।? गुप्त जी की दिप्रता 
झाश्रम धर्म के अपाननायें ही प्रत्यन्त क्षुत्य है और ऊझान्तिकारी चचन कह देवी है । 
उस्ते दु ख है कि वह भतिथि के ज्िए ग्लातियेय के धर्म का पावन मे कर सकी 
विध्ृता के दु से की पृष्ठभूमि में परम्षघरा का पावन व्यजित हो रहा है, क्योंकि यदि 
हमसे परम्परा का पान नहीं किया लो मावी सम्तति भी प्रोश्नम धर्म-्यालन से 
विसत हो जायेगी । आय धम के ब्यवस्यित पालन को समाज-इवत्थता का दयोदक 
मानते हुए गुप्त जो गृटरुय घर्म *' झोर सन्पास के बाद परम शान्ति* का प्रतिपांदन 
करते हैं । 





१ प्राथम धर्म मुलकर हमने 
सीख लिया बस एश विराग, 
क्यो न विदेशी दत्यु लूटते 
विनव हमारा-भवक्षामांद । गुरुकुल, स० स॑० २००४, १० २२१ 
२ साोक्त, सण्च्सच० २००५, पु० १२२ 
३ हिट, पृ० ३०४ 
४ मुद्ठी भर भी जो न दे सके 
बातों थी में घ्ाहा । द्ापर, स५्स० २०१६ प॒० रे१ 
५ जहा 'दोयता' तथा 'भुज्यता' मुल्य यही दो बातें, 
जहा प्रततिथि हों भ्राप देवता, भ्राज वहीँ ये घालें । 
भूखे जाय यहा से वे ही, जो श्र सी धातक हैं। 
दिन्‍्तु हमारो परम्परा के प्रत्नय हैं, पालक हैं । हापर, प० ३२ 
६ उठते विचार हो परम्तु नहों मर में, 
सहम विद्ार भा तो जागते हैं जन मे । 
हिसने को उनसे प्ृहल्थता हो युक्षित है, 
मुद्रित को हो और पहुचातो यह युवित है । हिडिस्दा, पु० ३७ 
७ जब काल आदे सहज गति से शारम्ति से विधाव लें। जदभारत, पृ० ३११ 


२३६० महाभारत की धम्म-विधि का प्रभाव 


गृहस्व के लिए अतिथि सत्त्कार का स्थान सर्वोच्च है। 'दमयन्ती' के नल 
गृहस्व धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैँ ।* “'जयभारत' के युधिप्ठिर दुर्वासा मुनि 
का सत्तार करते है ।* द्रौपदी दुर्वासा फे शाप से भयभीत नहीं है अपितु यह 
गाहुस्थ्य धर्म का हास' कहकर सनन्‍्तप्त होती है |? गुप्त जी दोनों भ्रोर से धर्म 
पालन पर बल देते है--ब्रह्मयचारी और सबन्यासियों का भी यह धर्म नहीं कि वे 
असमय में अनावश्यक रूप से गृहस्थ को संतप्त करें ।४ गृहस्थ का धर्म है कि वहु 
ध्रपना पेट भरकर भी अतिथि को सन्तुष्ट करे।* धृत्तराप्ट्र, गान्यारी झौर 
कुन्ती युधिष्ठिर को राज्य-सिंहासन पर विठाकर बन की श्रोर प्रयाण करते हैं । 
युविष्ठिर कुन्ती को रोकते है किन्तु कुल्ती उन्हें श्रपने धर्म पर अ्रविचल रहने की 
शिक्षा देकर वन को चल देती है । 
श्राश्षम-धर्म पालन की व्यवस्था बच्चपि आज के युग में अधिक व्यापक नहीं 
है, किन्तु गुप्तजी ने कंस और उम्रसेन के प्रसंग में इसके व्यतिक्रम के दुष्ट परिणामों 
फी विवेचना भी को है। उमग्रसेन कहते हैं कि यदि हम अपने पृश्र को उसका राज्य 
देकर वन को जाते* तो कारांगृह का कष्ट सहन वे करना पड़ता)” जीवन के 
वीडिक हृष्टिकोश के कारण झ्ाज का कवि झ्राध्षम-व्यवस्था की परम्परा का सिद्धान्त 
शोर क्रिया--दोनों रूपों में पालन नहीं कर सका है | थुग-परिवर्तन के साथ जीवन 
की परिवर्तित मान्यताओं का परिवर्तित चक्र उक्त व्यवस्था को कभी-कभी ' रूढि 
मानने पर विवश कर देता है । 
३. मी व अत मी 
१. दमयन्ती, पृ० २५८ 
२. जयभारत, पृ० २२८ 
३२. जयभारत, पृ० २९६ 
४. देख हमारा दुर्यंबह्ार, श्रवशभृही पर ध्रत्याचार । 
फॉन फरेगा किसी प्रकार, श्रागत का स्वागत सत्कार ।। 


जयबभारत, पृ० २३० 
* जयभारत, पृ० ४३३ 


६. जयभारत, पू० ४३४ 
७, उसका राज्य सॉप कर उसको, यदि हम बन को जाते 
तुम्हों विचारो, तो हम ब्यों इस काराजृह में श्राते ? | 
लोन वस्तुतः रहा हमारा, क्षोत्र दूथा हम माने , 
नये कहां बेठे सोचो, यदि, हे न यहां पुराने ? द्वापर, पृ० १०९ 


महाभारत को घम्र-विधि का प्रभाव ३६१ 


राजधर्म वर्णुंधर्म के भ्ग राजधर्म का विस्तृत वर्शन 'महामारत' रे राज ध्मौ- 
नुशासन पर्व में किया गया है | महाभारत मस्े राजधम वी महिमा का गुणगाव राज- 
तत्नीय व्यवस्था वे अनुरूप है। उस वाल मे प्रजा भौर राजा के पुत्र पिता संबस्ध की 
कह्पना व्यापक रूप से फैली हुई थी | इस कारण राजवर्म वो और राजनीति की 
व्यवस्थाओं वा व्यापक बर्णात घर्म-त्यवस्थां के सामामिक रूप में हुआ है। राजधर्म 
को समृत्त धर्मीचारा का प्राधार, सचानक प्रौर मभस्त समाज व्यवस्था वा वे नदर सात 
प्र" अन्य धर्मा को राजपर्म पर अ्वलमित और लोकों को राजधर्म मे प्रतिष्टित 
माना है ।* महाभारत परम्वरागत राजतत्र वा समथक है। भरत कहाँ गया है दि- 
धर्म वे श्ञाता आये पुर्पो का कथन है कि समस्त अन्य धर्मों वा ग्राश्य सो प्रत्प है, 
फ्ल भी प्रत्प ही है परन्तु, क्षानधर्म का फल महान है ओर सभी धर्मा में राजयम 
प्रधान है ।? यही सम्पुर्ण जीव जगतु वा परमाथ्य है ।* वन में विभिव झाश्वमी मे 
रहकर लोग जितना धर्म करो हैं, उनकी रक्षा करते से राजा उससे सा ग्रुत धर्म वा 
भागी होता है ।* यही नही, जो राजा प्रजा-परायंण है, बढ़ उत्तम धर्म पद को प्राप्त 
करता है । राजपर्म को प्रतिप्ठा ने साथ राजा क होने से लाम और ने हीने से प्रजा 
के अवाभ का भी विस्तृत वर्शन विया गया है ।* 


राजा का कत्तव्य राजधर्म-र्ात मे सब से प्रधित्त बल राता वे कर्तव्यों 
पर दिया गया है। 'महामारत' में जिय प्रझण और झवसर पर राज्य “धर्म का उपरेश 
दिया गया है, बह प्रमग भी इस विल्वृत्र वर्णन वा मुस्य कारण है। ग्रद मे हुए 





१ पया राजन हृ्तिपदे पदारनि, 
संसीयते सर्द सत्योदमरानि 
एव धर्मान राजधमंयु सर्वान, 
सर्वाविस्थान्‌ सम्प्रतौनात्‌ निधोध ॥ मं० इशतिए० ६३२५ 


४ मण शा ति० ६३५२६ 
३ मण शान्तिए ६३।२७-२८ 
४ भण० शाग्ति० <६॥३ 
भर बनेचर्रान्ति ये घर्ममांश्मेपु दे भारत । 
रक्षणात्‌ सच्छतपुर् धर्म ध्राप्योति पायिय । स० शांति ६६४६१ 
६ मण शात्ति० ६६ ३६ 
७ भ०6 शारिति० इऋंष्याय ६८, ४८ 


३९६२ महाभारत की घमं-विधि का प्रभाव 


भयंकर नरसहार से नियुत्ति की भ्रोर जाने वाले युधिष्ठिर को प्रवृत्ति की श्रोर 
श्रग्मसर करने के हेतु इस उपदेश की उपस्थापना की गई। अतः यह झ्रावश्यक ही 
था कि साधु-प्रवृत्ति नृपति युविष्ठिर को कर्म-संग्राम में प्रवत्त करने के हेतु उनके 
कृत्तंब्यों का वर्णन विस्तार से किया जाए । 


राजा का प्रथम श्र प्रमुख कर्त्तव्य प्रजापालन है ।" राजा को चाहिए कि 
वह धर्मपूर्वक, विवेक, विराग, यम, नियम थान्ति और सुमति से प्रजा की सुख- 
सम्पत्ति की अभिवृद्धि करे । उसे सत्यवादी, पराक्रमी, क्षमाशील, दयालु निशुचया- 
त्मिका वृद्धिवाला, समय पर दान देने वाला, नीति-निपुणा होना चाहिए।* चारों 
वर्ण की रक्षा और प्रजा को वर्शासंकरता से बचाना भी उसका सनानन धर्म है ।३ 
राजनीति के छ: गुरणों-सन्वि, विग्रह, यान, प्रासन, दैधी भाव और समाश्र य-का भ्रपनी 
बुद्धि से पालन करें ।* न्याय प्रौर घन राज्य-ब्यवस्था के मूल है, श्रतः राजा को न्याय 
में यमराज तथा धन में कुबेर के समान होना चा हिए ।* इसके श्रतिरिक्त ब्राह्मण 
प्रीर धर्म के उपलक्ष्य से राजा के अनेक कर्तव्यों का विधान भी है, इनमें से कुछ 
कर्तव्य नितान्त वयक्तिक है. श्रौर कुछ राजनीति से सम्बन्धित । धर्म का श्राचार, 
अजापालन, साल्विकता, आदि गुण वबैयक्तिक सीमा मे श्राते हैँ । राजनीति को सीमा 
मे श्राने वाले राजा के प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन शान्ति पर्व के ६8वें श्रध्याय में 
विस्तार से हुआ है । इसमें गुप्तचर नियुक्ति, प्रन्यान्य वर्णों की विश्वास प्राप्ति, 
भृत्या, स्त्रियों के प्रति कार्य-कुशलता, राजकीय श्राचार- व्यवहार, झत्र के साथ नीति, 
मन्त्रिमंडल श्रादि की व्यवस्था पर विचार किया गया है । इनमें से श्रधिकांग तत्व 
प्तकालीन राज्य-व्यवस्था के नितान्त अनुकूल थे किन्तु श्राज की राज्य-व्यवस्था में 
उनकी उपयोगिता संदिग्व है । 
१. म० दान्ति ५६१२ 
२. लोकरंजनमेवात्र राज्ञां धर्म: सनातन: । 
पत्यस्य रक्षणंचेव व्यवहारस्प चार्जवम । 
न हिस्‍्यात पर वित्तानि देयंकाले च दापयेत्‌ । 
घिछान्त: सत्यवाक क्षन्तो नूपो न चलते पथ: |। म० शान्ति ५७।११-१२ 
३. म० दान्ति ५७।१५ 
४. म० दान्ति० ५७१६ 


४. म० झान्ति० ५७१८ 


महाभारत को धर्म विधि का प्रभाव ३६३ 


राज्य घमनिशासन पर्व के प्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रजा मे समान 
भाव बनाये रखना भी राज्य-बव्यवस्था का एक गुण है । यद्यपि समत्य की सैद्धान्िक 
समीक्षा नहीं वी गई किन्तु शिन बालों से झराजकता फैलती है उनमे प्रसमानता को 
एक तत्व के रूप में माता गया है । राज्य-ब्यवत्था को सुचाझ रूप से चलाने के लिए 
राजा को पुस्पार्थी, बस-सप्रही, धमचारों ओर पुण्यात्मा होना प्रावश्यक है । जो 
राजा घर्म को भर्य सिद्धि दी भ्रपेक्षा बहा मानता है श्रौर उसी को बढ़ाने मे मत 
सुद्धि का उपयोग करता है, वह घर्म के कारण अधिक भौजा पावा है ।' राजा का 
पुरपार्थी होना राजव्यवस्था के लिए परम झावद्यक' है ।: शाजा के लिए प्रारय झौर 
पुएपारय में पुर्पार्थ हो सर्वोत्तम नीति है ।? राजा के लिए बलप्तप्रह को परमा- 
बश्यक दताया गया हैं क्योकि सम्पूर्णा जगत बल के भ्राधीन होता है ।* बलवान 
व्यक्ति जगत में सम्पत्ति, सेना और भत्री सव कुछ पा लेता है।< बल धर्म से भी 
श्रेंप्द है बयोकि बल से धर्म की प्रवृत्ति हांती है। धर्म सदा दल के प्राधीन चलता 
है। प्रत वल-सचय की राजा के लिये भहती भ्रावश्यक्ता है । 


राज्यरभा के उपाय राजधर्म के अत्तगंत शान्ति पर्व वे ई८वें अध्याय से 
राज्य-रक्षा के उपायों की चर्चा विस्तार से की गई है ६ राज्य-रक्षा के ये उपाय राज्य- 
व्यवस्था, नौवि, युद्ध शझादि के प्रतुरूप हैं। इत उपायो में राजदूब नियुक्ति, समय 
प्र बेतल देता, प्रजा पर प्रस्थाय ने करना, कार्यदरक्षता, भरता, शत्रु पक्ष में फुट 
डालना, घुद्धिमात्‌ पुस्षी का सत्संग, सेता को पुरस्तार भ्रादि वितरण, पुरवासियों 





१ म० शान्ति७ ६२७ 

२ सणए शान्ति० ५६१४-१५ 

३ म> झाम्ति० ५६१६ 

४ #० शाफति० १३४।४ 

५ धियो बसममात्यादद दलवानिह क्रिदति। मण०् ज्ञा्ति० १३४४ 


६ झ्रतिधर्माद बलम ये बलादधर्म प्रदतते। 
बते प्रतिष्दितों धर्मों धरध्याभिव जगम्मम ॥ म० शान्ति १३६४६ 


३६४ महाभारत :क्ली घर्म-विधि का प्रभाव 


की गुट बन्दी में फूट, सदा उद्योगशील बने रहना" श्रादि प्रमुख उपाय राज्य की 
रक्षा के लिए बताये हैं। इन उपायों के साथ उद्योगशीलता राजा का प्रमुख घर्म 
श्रीर राज्य-रक्षा का मुख्य आधार माना है ।” उद्योगहीन राजा सवंदा शत्रु से परास्त 
हो जाता है ॥? 


नीति प्रोर राज्य-रक्षा के उपाय-स्वरूप दंड-नीति की महत्ता निविवाद रूप में 
उपस्थापित की गई है । दंड-घर्म के अ्रन्तगंत यह स्पष्ट कहा गया है कि श्रपराध करने 
पर राजा अपने व्यक्ति को भी दंड दे ।” घामिक अनुग्रह श्रौर दंड दोनों धर्मो के 
कारण राजा परमेब्वर श्रौर यम के ममान होता है।” राजा अ्रपने दंड-धर्म के 
कारण समस्त वर्णो को व्यवस्थित ओर आचारों का नियमन करता है । दंड की 
महत्ता सर्वोपरि है, उसके श्रभाव में प्रजा मे पाप की वृद्धि होती है । राजा स्वयं 
दुर्वल हो जाता है श्रीर जिसका श्रन्तिम परिणाम राज्य-विसर्जन होता है। राजा के 
हारा क्षमा श्रोर दंड के विपय में महाभारत” की हृष्टि श्रत्यन्त सन्तुलित है। 
'महाभारत स्पष्ट घोषणा करता है कि क्षमा सर्वदा ही उचित नहीं होती, प्रनधि- 


कारी को क्षमा करने से श्रवर्म की वृद्धि होती है । 


श्राधुनिक काव्य : महाभारत' के राजवर्म का प्रभाव भ्राधुनिक काव्य में प्रत्यक्ष 
रुप से पड़ा है। यद्यपि भहाभारतकालीन राज्य-व्यवस्था और श्राधुनिक राज्य- 
तस्या से भन्तर है तथापि राज्य और राजवर्म के साथ कुछ ऐसे तत्व शाइवत रूप 
से विद्यमान हैं जो युग की संकुचित सीमा से पृथक्‌ सावकालिक है । 'महाभारत' का 
हअ मन ह शनन लटक नदी कम मर 

१. म० शान्ति० ५८६५-१२ 

३. म० दान्ति ४५१४-३५ 

३. म० द्ान्ति ५६।१६ 

४. म० घान्ति ६१३५ 

+“ म० दघान्ति० ६१।४२ 


६. म० जझान्ति० ५६।६७ 


मशभारत को घर्म-दिधि वा प्रभाव ३६५ 


मूल उद्देश्य एवं ऐसे विराट महाराष्ट्र का निर्माण करना था जिममे क्षेत्रीय सीमामो 
से उठकर राजा और प्रजा विराट सस्देति तथा महान स्षाम्नाञ्य की कल्पना कर 
सकें । 'महामारत' दे राजमूय प्रसंग में निम्न राष्ट्रीय भावता का व्यापक विस्तार 
मिलता है बह भ्राज भी प्रुक्रुणीय है। उम घुग भे राजतस्तीय व्यवस्था में चतदर्ती 
राजा की कल्पना विदेमान थी और ग्राघुनिक युग में परतखता और स्वतन्त्रता के 
काल में भारत राष्ट्‌ की सौमा ने श्ल्र्गव ग्रघड राज्य कौ स्थापना की मावना है। 
स्वतानता से पूर्व लिखे गये 'महामारत' से प्रभावित प्रबन्ध वीज्यों मे 'महामारत को 
विराद भावना के प्नूवूत्त पायं-राज्य-मस्थापन की मावता पल्मबित हो रही थी। 
जिस झअर्य मे महाभारत में राजमधर्भ को समस्त धमाचारों का आघार जौर संचातक 
कहा गया हैं। उस्ती भावना के झपुरूप आधुनिक काब्य से राजधर्म की विवेवना हुई 
है । जो राजा है भौर जिसके उपर शासन-ध्ययस्या का मार है, जिसने भ्रपने राष्ट्र 
वी रक्षा करते हुए विश्वश्ान्ति में भद्ादन्योग देवा है। ऐसे क्षत्रिय धौर राजघर्म 
कर परमक्ततव्य धर्म की रक्षा क्टया है /* आप राजबम ही जीउन का वर्म है! 


भाधुनिक प्रवस्ध-काव्यो वे नायक राज-धर्म की महत्ता से विभृषित है। 
राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा की रक्षा करते हुए [प्रार्य-साम्राज्य की व्यवस्था करता 





१ द्ान्षिय हो, राजघर्म चाहता हैं तुमसे 

जोवन घनुष पर तीर रवंदो प्रात का 

धर्म घोटिका पड़ी हो यदि कए में 

तो निशालों शीह्म उत्ते लय बेच करके । एक्सब्य, प्र० १६ 
२ हम सब उसको दिमादेंगे सर्देव हो, 


५ 


क्षत्रिय हैं, राजधर्म जीवन वा धर्म है । एक्लच्य, पृ० २० 
है, है अप 


रच्छेन जनजो हरि परयशुत्ता, ममसत सोई सब घर्मन भूला । 


पग्रय घंमे बच सत्य कारी यह प्ररक्ष सवंधित कारी ॥ 
हृष्णायन, पृ० ६२६ 
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है | अजु न श्रार्य-साम्राज्य की स्थापना के लिए कृतसंकल्प है ।" युधिप्ठिर के 
चरित्र मे राज्य धर्म की प्रतिप्ठा अत्यन्त उच्च आदशों के आधार पर हुई है। 'जय- 
भारत के अ्रजु न और युधिष्ठिर महाभारतीय पात्रों की उच्च भावना से विभृषपित्त 
हैं । युधिप्ठिर के ब्रादर्श चरित्र में भारत को शरणागत रक्षा की परम्परा सजीव 
रूप से विद्यमान है । 


भहाभारत' का मुख्य उदय धर्म की स्थापना है। सेनापति कर्ण में कवि 
उस महान्‌ उद्देष्य के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्तन का समर्थन करता है। राजपर्म में 
नीति का स्थान आादर्ण से भी ऊपर है । कृष्ण के शब्दों में भक्ति की श्रावश्यकता 
पर बल दिया गया है" शभ्रौर शत्रु की दक्तिहीनता तथा भिन्र की शक्ति का समर्थन 
है |? प्रजा-पालन राजा का राष्ट्रीय और आन्तरिक कर्त्तव्य है किन्तु साम, दाम, दंड 
श्रोर भेद किसी भी नीति से राष्ट्र-रक्षा उससे भी महान्‌ धर्म है|” व्यक्तिगत स्वार्थ 
श्रौर भ्रवर्म के विनाश-हेतु युद्ध राजवर्म का ग्रनिवार्य अंग है |“ राज्यधर्म की छत्र 








१. श्रवशेष श्रार्य घासन लाना, 
पर क्‍या चह मुझे श्रलग पाना | जयभारत, प्र० १२१ 
' भीम दरणागत का श्रपमान ? 
कहां हू श्राज तुम्हारा ज्ञान ? जयभारत, पृ० २०७ 
३. शवित दम्म भारत से मुझको मिटाना है । 
श्रात्मवल हारता रहा जो शस्त्र बल से, 
जड़ के श्रधोन सदा चेतन बना रहा; 


>प 


सत्य हो कि नीति हो उस्ते हो मानता हूँ में 
जनमन रंजन की जिससे भवन में 
बरी बल हीन बनें मित्र वसगाती हों । सेनापति कर्ण, पृ० २०६ 
५ एकलब्य, पृ० २६५-६६, गल्ययध,पृ० ११३, हापर, पृ० १११ 
४. मा समर तो झौर नी श्रपचाद हैं, 
चाहता फोई नहीं इसको, ! 
मगर जूकना पडता सभी को, 
शत्रु जब श्रा नया हो द्वार पर ललकारता । 


कुयक्षेत्र, पृ० २४ 
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छात्रा भे स्याय प्राप्ति-देतु लड़ना पाप नहीं ।* राजा का धर्म है कि वह प्रजा में भय 
वा वातावरण हटा कर निर्मयता का प्रचार करे 'दमयन्ती' में नल महाभारत- 
वणित राजघर्म के उच्च पश्रादज्षों का पालन करते हैं ।* भ्राधुनिक कवि श्राज के 
राजनेतिक क्ट्ुतावूर्ण वातावरण मे प्राचीन प्रादर्शात्मकः राज़्यधर्म की पुनत्थापनां 
करना चाहता है + दुर्योवन का पक्ष इस दृष्टि से प्रसत्य वा पक्ष है। प्रत सामा- 
नस उध्का विरोध करके परॉण्डवी के पक्ष वा समर्थ ते क्या गया है । 'आगराज' के 
वर्ण के सुशासन मे उच्चादर्शों वी व्यवस्था है ।* राजा के भ्रधिकार को मातते हुए 
भी आधुनिक कवि प्रजा वे अधिकारो वी उपेक्षा नहीं कर सकता। प्राघुनिक युग मे 
राजा के लिए देवी सिद्धात की स्वीवृति नि शेय हो चुरी है । राजा प्रजा का प्रति- 
निधि है उसके उत्तराधिकार का प्रइन मी प्रजा कौ शक्ति की सीमा म्े भ्राता है। 
ग्राधुनिक कवियों में गुप्त जी राज्यतन्त्र के प्रतिनिष्ठावान्‌ हैं, तथापि उनके वाध्यों मे 
गशतत्न, प्रजातन्त शादि गनेक व्यवस्थाओी का प्रतिपादन भी है। कि गशातन्त्र वे 
दिधान को सामाजिक दौद्धिकता वा उत्क्प मसानतां है, राजा-प्रजा को सहभागों 
बताकर एक व्यापक राष्ट्रीय समत्द वी स्थापना करता हूँ ।* गुप्त जी के राजवात्र 
का आदर्श दराप्तराज्य है भौर प्रादर्श राजा है राम | इसके साथ गुप्तेजी की हंढ 
घारणा है कि सामान्य व्यक्ति अपने स्वार्थों के कारण सदाक्तता से श्रेप्य निवर्चित 





१ क्सिने कहा, पाप है समुचित 
स्वत्व-प्राध्ति हित लडना ? 
उठा ग्याथ का सड़गे समर से 
झमय भारता-मरना । झुरुक्षेर, पू० ३४ 
२ न नुप से भौ है ऐसी भीोति 
कि फल को वह लेगा भ्‌ छीन 
धरौर हम रह जायेगे दोन ) दंपती, पृ० २२ 
३. स्तंभ्म बनाकर सत्य आहिसा न्याय धर्म को ॥ 
ह नुप में किया प्रतिष्ठ लोक-सम्यता-सद्य को ॥। 
क्या देश व्यापक प्रचार विद्या-कौशल का | 
ज्ञान नाम व मिला सभी को बल निर्दल का । भगराण, पु० ३६ 
४ वे हो हम जो बुद्धि निधाव, करते थे गणतज विधान । हिन्दू, प० २६८ 
४ राजवंश भो रहे भरता के साथ सदा सममश्त । पृथ्वीपुण, पू० २७ 
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करने में असमर्थ रहते है* श्रतः शक्तिशाली को स्वयं ही उनका नेतृत्व करना अपेक्षित 
है। गुप्त जी प्रजातन्त्र की शासन-अ्रणाली को दोषयुक्त मानते है, यद्यपि ये दोष 
प्रजा के ही है ।* तथापि प्रजा की चुटियों का मूल राजा है। महाभारत में प्रजा के 
समस्त कार्यो का उत्तरदायी राजा है, उसी रूप में गुत जी ने राजा-प्रजा को उत्तर- 
दायी माना है ।* 


आ्राधुनिक प्रमुख कबत्रियों ने आदर्श राजा श्रौर प्रजा की कल्पना की है। 
इसकी मूल प्रेरणा महाभारत है। आदर्श राजा के लिए प्रजापालन ही सर्वोपरि 
धर्म है ।” 'जयभारत के थ्यान्तनु स्वयं कष्ट सहने के पक्ष में हैं, किन्तु वे प्रजा को 
कृप्ट नही देना चाहते ।* यदि राजा-प्रजा-धर्म का निर्वाह करने में श्रसमर्थ है 
तो उसे पद त्याग कर देना उचित है ।* यदि राजा निरंकुश श्रीर श्रत्याचारी है तो 
समय प्राने पर उनका नाश अवश्यमभावी है ।९ राजा केवल प्रजा के पालन |के लिए 
जीवित रहे यदि वह अपने कायं में श्रशक्त है तो उसे त्याग देना ही उचित है ॥5 


, स्वयं श्रेप्ठ को चुन लेने में लोक श्राज श्रसमर्थ । 


नाच क 


प्रासपास के स्वार्थों तक ही लोगों के व्यापार ॥ जयभारत, पृ० १३६ 
२. राजा प्रजा, पृ० २७ 


न्ध्प 


' राजा प्रजा, पृ० ६६ 

४. मंगलघट, पृ० ६६ 

५. मेरा जो हो, पाय न भेरो प्रजा हाय ;* बाधाव्याघात ! 

जयभारत, प्‌ृ० ३४ 


नदी 


' वक संहार, सं० सं० २००२, पृ० २२ 


5 


' भ्रो सत्ता मदमत्त | श्राज भी आंखें खोल श्रभागे | 


वह साज्नाज्य स्वप्न जाने दे, जाग, सत्य यह श्रागे | द्वापर, पृ० १०६ 
८. राजा प्रजा के श्रर्थ है, 


यदि वह प्रपदु श्रसमर्थ है 
/< 2५ ५८ 


पदि वह प्रजापालक नहों तो त्याज्य है । बक संहार, पृ० २२ 
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जिस देद की प्रजा सुवी और समृद्धिज्ञात्री है उस देश का राजा भी धन्य है।' इस 
प्रकार 'महाभारत' के झादर्श राजघर्म का व्यापक चिभण इन कवियों की लेसनौ से 
ग्राघुनिक युग के परिवेश्ञ में हुआ है । द्वारकाप्रसाद मिश्र भारत मे एक सुहद वेन्द्रीय 
साम्राज्य की स्थापना की ग्रावश्यकता पर बल देते हैं। यह श्रादर्श भगवान कृष्ण 
के भ्रादर्श का ग्राघुनिक रूप है । जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर कृष्ण ने युद्ध का 
समर्थन क्या था उसी उद्देश्य को क्‍ग्राधार मानकर मिश्र जी विशुद्ध प्रार्य-मांम्राम्य 
की वह्पना करते हैँ ।* दिनकर व्यक्तिगत स्वार्थ के हित प्रजा को दु खी करने वाज़े 
राजा के विरुद्ध विद्रोह का समर्थन करते हैं। दिनकर वे भीष्म को यही दुख हैवि 
यदि उन्होंने न्याय का पक्ष लिया होता तो सम्भव था कि दुर्योधन कुछ सम्हलकर पर 
उठाता और इतना भारी नर-सहार न होता ।? युधिष्दिर को प्रतिरिक्त सहनशोलता 
वो दिनकर रॉज॑घम के प्रतिकुत मानते हैं ४ उनका सिद्धान्त है कि सहनशीलता 
झंसमय मे ग्रराजक्ता वी जन्म देती है, जिससे भयकरूर विस्फोट की प्राशका रहती 
है, भौर समय झ्ाने पर यह विस्फोट अवश्य होता है ।* भरत राजा का पधर्म हैं कि 
वह सम माव से शासन करे और प्रत्मेक का प्रधिकोर सुरक्षित रखे । 


युद्ध और राजघर्म 


महाभारत में राजधर्म वे अन्तर्गत दन्ड विधान का व्यापक वर्शात है। दंड 
राजा वा परमधर्म है क्योकि वह सभा व्यवस्थाड्रों का प्ाधार है । राजनीति के दो 
मुग्य मार्ग हैं। गृह-ब्यवस्था और युद्ध । गरह-व्यवस्थां से सम्बन्धित बातो पर विचार 
हो चुका है। युद्ध नीति का झनिवार्य भ्रम है, इसी वास्ण राजधर्म के अन्तर्गत 





१ दमयन्ती, प० २३ 

२. कृष्णापन, १० ६०६ 

३ राज़द्रीह की घ्वजा उठाकर 
कहों प्रचारा होता । 


व >५ ५ 
स्यात सुयोधन भीत उठाता 
पग कुछ भ्रधिक समल के । पुदक्षेत्र, पु० ७४ 
ड कुरक्षेत्र, पृ० २७।८१,६३ 
४ पुरक्षेत्र, प्‌ ४८ 
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सैन्यनिर्माण, व्यूह-निर्माण, गुप्तचर-विभाग श्रादि की व्यवस्था पर बल दिया गया 
है । यद्यपि श्रहिसा के श्राघार पर निर्मित शासन-प्रणाली की प्रशंसा की गई है 
तथापि प्रतिरक्षा पर भी पर्याप्त विचार किया है। महाभारत' से प्रभावित श्राधु- 
निक काव्य में तत्कालीन युद्ध नीति का विस्तृत वर्णन इसलिए मिलता है कि 
कवि उस काल के युद्ध का चित्रण करता है किन्तु वह युद्ध नीति कुछ विभागों में 
ध्राज पुरानी पड़ गई है । आज का कवि यूगीन विचारधारा के कारण थुद्ध, हिसा, 
प्रहिसा-त्याग का विवेचन राजनीति की हृष्टि से करता है । सभी काव्यो में शक्ति 
संचय पर वल दिया है । बलको ही समस्त धर्म का श्राधार माना है! शौर सेन्य- 
शिक्षा की श्रनिवायंता स्वीकार की है ।” न्याय की स्थापना के हेतु राज धर्म का 
प्रंत्तिम उपाय युद्ध है ।* जहा न्याय की रक्षा नही होती, श्रौर राजा श्रत्याचारी हो 
जाता है, वहां विद्रोह होता है श्रतः राजनीतिक श्रावश्यकता के रूप में राजा को 
समानता, न्याय एवं धर्म का श्रनुकरण श्रपेक्षित है। श्रसमानता के श्रावरण में 
विस्फोट की ज्वाला घथकती है श्र एक न एक दिन भयंकर विस्फौट होता है । 
दिनकर के भीष्म महाभारत' के वातावरण की सीमा में यूधिप्टिर को राजा के 
कत्तंव्यों की शिक्षा देते हैं, जिससे थान्ति को स्थापना हो । 


राजवर्म के क्षेत्र मे श्राततायी को दंड देना सर्वोत्तम विधान है । श्राततायी 
को दंड देने से राजा को कलक नहीं लगता अ्रपितु स्वत्व छीनने वाला उद्दंड स्वयं 


ही श्रपने नाथ का उत्तरदायी होता है ।* 





१. धन से श्राता है धर्म, घर्मं से बल है, 
बल से श्राता है घद जगती में नि३चय, 
इन तोनों का है ध्येय व्यक्ति का सुख ही 


जितमें जितना बल हो बह उतना भोगे ॥। पांचाली, प० ५४५ 


ल्‍्प 


 सन्‍य शिक्षा भी है श्रनिवाय 


सभी गुरकुल करते हैं कार्य । दमयन्ती प० र्र 


द्च 


> 


* जैव घ्वस्त उपाय सनी हों, तब न्याय नृष्टि के हित ही, 
लत्रिय को रण के पथ में ज्ञाना तव धम्यं, चरद है। कीतेय कथा, पृ० ७६ 


महाभारत की धर्मं-निधि का प्रभाव ४८० १ 


इृष्णा अजु न से महाभारत वे युद्ध मे पाण्दवो की सहायता करने दे कारणफो 
पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं--जो राजास्वाथ वच्च दूसरे के राज्य का हरण करता 
है, उसको दई देना उससे वदे राजा का कर्तव्य है, और इसी कारण मैंने तुम्हारा 
साथ दिया।* 'जय भारत के युधिष्ठिर कर्तव्य को कठोरता के प्रकाश मे अपने युद्ध 
धर्म को विवेचना करते हूँ जिसको निष्कर्ष यह है कि राज्य-पर्म से प्रेरित होवर ही 
युद्ध किया गया ।* युद्ध उम समय तक पृण्वी पर शनिवार श्रावश्यक्ता वे रूप 
में विद्यमान रहेगा जब त्तक सम्रस्त भूतल हिंख प्रवृति का त्याग नही करेगा ।३ एसी 
परिस्थिति मे युद्ध ही महान्‌ राजधर्म है | प्राधुनिक कवियो ने युद्ध का स्विति-सावेक्ष 
समर्थन करते हुए भी उसे एके मान उपाय के रूप में स्वीकार नही किया | महा- 
भारतकार ने भी युद्ध वी मपकरता दे उपरात युधिष्ठिर को शान्ति हेतु और गान- 
बता वी रक्षा के लिए राजवर्म में दीक्षित क्रिया उसी मावना के प्राघार पर भ्राज 
का कवि मो ब्वान्ति वे लिए त्याग, तप, दया भझ्रोदि की व्यवेस्था कौ स्वीकार 


करता है ।* 
महाभारत” की घमं-विधि का आधुनिक काब्य पर धभाव देखो हुए एक 
बात विशेष रूप से आधुनिक काव्य मे द्वष्टव्य है कि यह प्रभाव परम्परागत दृष्टि से 
ही न होतर महाभारत” से मूलत सम्बद्ध होते हुए भी सामयिक भालोक में हुम्ना 
है। मानव-धर्म स्त्री-धर्म, राजबर्म के झवर्गत महाभारत की विचारधारा या 


१ हरत जो स्वाय हेतु परराज्‌, 

करत सो धधी समाज श्रवाजू 

न्‍ हे है 

निहित राज्य मह जनक्त्यारा, 

होत न तासु दान प्रतिदाना । 

लीएह तुम्हार पक्ष मे यहि रख ॥ दृष्णायन, पृ० ८३३ 
२३ दोष नहीँ मेरा, याद है तो क्षात्र धर्म वा । 

हम भ्रपराधों मिज धर्म पालने के हैं 

वह है विगुर तो हमारा शपराघ क्‍या ? जयमारत, पु० ४०६ 
दे कुराक्षेत्र, पृ० ४१ 
४ मभ० दास्ति० प्रध्यायप २३-२४ 
५. क उपाय से संचय राष्ट्र शविते का, प्रमाव से शासन लोक वर्ग वा । 


समाज का पालन सद्विचार से, यही प्रजारजकू राजधर्म है । 
अगराज, पूृ० १२६ 


खत स्नेह बलिदान होंगे माप नरता के एक, 
धरती मदुष्य की बनेगी स्व प्रीति से ॥ दुरक्षेत्र, पृ० १४४ 


४०२ महाभारत की धमं-विधि का प्रभाव 


अधिक प्रनुकरण हुआा है किन्तु वर्णाश्षम धर्म की सीमा में आ्राधुनिक काव्य में 'महा- 
भारत' के प्रनुकरण की अपेक्षा युगीन हष्टि-सापेक्ष विवेचना श्रधिक है । त्राज का कवि 
समाज-चिन्तक है, अत: वह मूलहूप में एक स्रोत महाभारत से स्वोकार करता है 
और फिर स्वतस्त्र रूप से अपने युग की समस्या्रों का विश्लेपण करता है । कवि 
का विस्तृत मानसिक ग्रवाहवारा में सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर गहाभारतीय विचार- 
धारा की कलक दिखाई दे जाती है। 'महाभारत' में जिस प्रकार धर्म की प्रतिष्ठा 
सर्वोपरि है, उसी प्रकार श्राधुनिक कवि भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है और घर्म को 
स्थापना के लिए बार-बार जनाईन के अवतरण की कामना करता है । 

जब तक न सनुज का वर्म भूमि पायेगा 

ग्रायेगे सदा जनादंन मेरे जैसे 

जो धर्म स्थापना हेतु लड़ेंगे अ्रविरत ।* 
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महाभारत-पूर्व-युग 
महाभारत-युग 
आधुनिक काउय 


तप्तम अध्याय 


महाभारत के दर्शन का प्रमाव 


भारतीय दशन : दृष्टिकोण 


मानव की अपने परिवेश झोरे झपने प्रति जिज्ञासा ही दीन वा पूल 
कारण है। दश्गंन' शब्द वी व्युटात्ति हश घातु से हुई है, जित्तका भर है देखना । 
हमारे नेज बाह्य पदार्थों का दर्शव करते हैं, यह बाह्य विषय है। हमारी वृद्धि 
ज्ञान द्वारा तथा प्रात्मा अनुभूति द्वारा जिन सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण भौर भनुभव 
प्राप्त करती है, उतवका व्रमवद्ध स्वरूप ही 'दरश्शन या दर्शन-शास्त्र कहलाता है ।' 

भारत ब्रत्यन्त प्राचीन देश है और यहा के भ्रायों को प्रवृत्ति सर्वेदा 
जीवन दे उच्चतम मुल्यों को ग्राप्म करने वी झोर रही है । यही कारण है कि जहा 
प्रन्य दक्शन ऐन्द्रिय प्रवृत्तियों वे विश्वेषण में ही झपने कत्तेज्य की इति श्रीमान लेते 
हैं, बहा भारतीय दशन एक उद्देश्यपुर्णों, साधन-प्रधान जीवन-हध्टि है।* भारतीय 

दर्शन विश्लेषण मात्र नही हैं, वहे जीवन-परिषादी भी है । 

नाध्तिक मतो को छोडकर प्राय सप्स्त भारतीय “दर्शन 'आ्रात्मा के 
प्रध्तित्व को स्वीवारते है भौर देहबद्धता को वष्टो का कारण मानते हैं। झाश्मा 
के ही व्यापक स्वरूप ब्रह्म को जीवन को परम लट्ष्य मानकर मोक्ष-प्राष्ति के उपायो 


कक कर. 


वन प्रवलव भारतीय दर्शनों का प्रमिषेय है। भारतीय दर्शन का सबंदा जीवत-धर्म 
से सवन्धित रहने का भौ यही प्रमुख कारण है ।* 

भारीयदर्शन जीवनानुभुूति की नवता को सवंदा धारण करते रहे हैं भौर 
मानव की बविर सपर्षशील परिस्थितियों मे उतका विकासप्रम घटित होता रहा है। 
वेद-पूव॑ प्रवृति पसता, टोटम पूजा एवं जगतर्क्ता के प्रति रहस्यमय विश्वाती में से 
भारतीय गायों ने वैदिकयुग में भीमात्ता-दर्शेन को जम दिया । [पूर्व मीमास|कर्मकाड 
प्रधान था तो उत्तर-मीमातसा ज्ञान-प्रघान हुई । प्रद्वति के सुक्ष्मतत्व भौर पुरुष के ज्ञान 
ने सास्य को जम दिया तो घ्यान-्घारण-समाधि की मोक्षानुवृल्ता से योग उत्पत्त 
हुआ। "न्याय ब्रह्म, जीव एवं जगतू की स्थापना की विशिष्ट-प्रतिपादन दोली पर 
धाधृत हुमा तो उसी हे वसस्‍्तु-विचार रूप में 'वेशेषिक' का विस्तार हुआ | इन छ दर्शनों 
को भारतीय तंत्व-ज्ञान में महत्वपूर्ण स्थाने प्राप्य हैं। ज्ञान-परम्परा वे भ्नेक नवीन 
सोपानों मे ढलता हुप्ला भारतीय वेदात परमात्मतत्व प्राप्ति के लिये भारतीयों को 


१ भारतोय दर्शन, १० ३-४ 
२ घुलसीदर्शनमीमासा, पृ० १८ 
३ "(7१६ 7082050%79 णु सप/िकदे।वाकां , $ ४०४, 
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निरंतर प्रेरित करता रहा है श्रौर श्राज के भारत का सम्मान भी विशेषकर उसकी 
दार्भनिक थाती के कारण ही होता है। वस्तुतः जिस प्रकार पुष्प का पराग, 
ज्योत्स्ना की स्वच्छता, सूर्य का तेज अपने मूलाघार के अ्रस्तित्व से प्नरभिन्‍न है तद्वत्त 
भारतीय चिन्ताधारा और 'दशशन' का भी अभेद्य संवध है । 


महाभारत : भारतीय दर्शव का विश्वकोश : भारतीय दर्शन की विकास- 
परम्परा में 'महाभारत' का महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत से पूर्व वेद, उपनिपद्‌ 
श्रादिश्रार्प ग्रन्थों में जिस दाशनिक विचारधारा का विकास सहस्त्रों वर्ष में हुम्ना 
उसके विभिन्‍न रूपों का संग्रन्थन महाभारत के कलेवर में हुआ । उपनिपदों में जो 
तत्वज्ञान साधना श्रौर सिद्धि दोनों दृष्टियों से प्रौढ़ि प्राप्त कर चुका था उसी को 
समन्वित, व्यवहुत श्रौर नवीन रूपों में ढालने का कार्य महाभारत” में हुआ्रा है । 
'महाभारत' का दृष्टिकोण अपने युग में फैले हुए समस्त जीवन-चिन्तनों को सूत्रवद्ध 
कर उनके आधार पर ऐसे श्रविरोधी साधन पक्ष का निर्माण करने का रहा है, जो न 
केवल किसी विशेष युग में श्रपितु युग-युग तक मानव जीवन को श्रनुप्राणित करता 
रहेगा । 'महाभारत' के चिन्तन की सूक्ष्म शिराएं इतनी व्यापक है कि उसमें भार- 
तीय जीवन का अतीत, वर्तमान और सम्भावित भविष्य सभी एक साथ प्रत्यक्ष 
होने लगता है । भ्रतः जीवन के अन्य श्रंगों के साथ ही दर्णन की दृष्टि से भी 'महा- 
भारत को भारतीय दर्शन का विश्वकोश कहा जाता हैं ।"* “महाभारत में योग *, 
सांख्य?, पांचरात्र*, पाशुपत* वेदान्त* श्रादि प्रमुख दाशनिक मतों के साथ उन 
प्रसंस्य विचार धाराशों का भी उल्लेख हुआ है जो ,प्राज परम्परा के रूप में हमारे 
समक्ष नहीं है । 


महाभारत-पूर्व युग में दर्दान : वेदों में भारतीय मेघा की विभिन्‍न श्रतिप्राकृत 
थक्तियों के प्रति श्रादिम जिज्ञासा मन्त्रवद्ध है, और साथ ही परमात्मा के उस व्यापक 
निविकार, पर्वोपरि स्वरुप व सम्रग्न अनुभूतियां भी संचित है, जो दर्घन की विक- 
सित भ्रवस्था को द्योतक हैं। अनेक पश्चिमी विद्वान्‌ वेदों को वहुदेववाद की श्रवस्था 


१. /अ[दाव0ा/वाधा 48 08 ॥€धह.--7008%कवों ० ॥6 
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तक विक्तित मानते हैं।* शभ्रव्य लोग वेदों में बहुदेववाद से भी पश्चात्‌ की 
ब्रह्म वो भ्रद्देत स्थिति को स्वीकार करते है, जहा ब्रह्म को ही जगत का मूल तत्व 
स्वीहइत किया गया है। विभिन्‍न देवता उत्ती "एक के अंग हैं भौर उत्ती एक की 
मान्यता विभिय चप्रों में होती है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है ।) फिर भी यह निश्चित 
है कि छात्न की दृष्टि से कसी विशिष्ट दर्शत की स्थापना चैंदिक काल में नही 
हुई थी । जिन्हे वैदिक दशेन कहा जाता है, उनवी विधिवत स्थापना तो परवर्ती 
काल में वेदिक सिद्धान्तों बे आधार पर विभित ऋषियों द्वारा की गईं है । देदिक 
वर्मकाड के झ्ाघार पर पूर्व मोमाता का विकास हुभा तथा वेदों वे परवर्ती भाग- 
उपविषदों के झ्राधार पर उत्तर सामाप्ताया वेदास्त को। सास्य तंयों योग वी 
परम्पराए महाभारत से पूर्व की हैं भोर इन दोनों का पर्याण उच्तेन महाभारत 
में हुआ है । न्याय शौर वशेषिक वी न्तोय भी महाभारत पूर्व दुग में पड चुकी थी, 
यद्यपि उनके विधिवत्‌ सम्रन्थत वी तिथियों के खवध मे पर्याप्त विवाद है । 

चार्वाक तथा भ्रय भौतिकयादी दशनो के कारण भी महाभारत पूर्व युग म 
पर्याप्त अ्रव्यवस्था रही । चार्वाक मत ने एक और ग्राध्यात्मिद वधनों मो अस्वीवएर 
कर समाज में उच्छू खलवा को जाम दिया था ठो पृछ्ठ॑कइंमप फे अक्रियावाद ने भी 
उसो प्रकार साम्रांजिक वेश्यूक्षत्य वो पत्तेजित वियां | उसके दा्षनिक सिद्धान्तों की 
भ्रम्तिम परिव्यात्ति थी 'क्सी भो शिया को, फत चाहे वहीं मं हो या प्रतुभ 
कर्त्ता को भोगना नही पडता है। चोरी करने से, वटमारों करते से, पर-सत्री गमत 
करने से, फूड0 वौलते से न तो पाप किया जाता है, दे पाप वा भ्ोगम होता है । 
इसी प्रकार दान देने से, दान दिल्लाने से, यज्ञ करने से या वराने से न पुण्य होता 
है, न पुण्य वा झागम होता है ।* प्रत्रूप कात्यायन के शाश्वतवाद में, सजय वेलिट्॒पुत्त 
के ग्रनिश्चिवतावाद में मखलिगोसाल के नियतिवाद झ्रादि में मी ऐसे ही तत्व भरे 
पड़े थे। बस्तुत महाभारत का पू्र॑वाल भारतीय बिन्तन के लिये भोपरा भ्राघात 
का कोल था जब एक शोर से डिक धर्म पर जैन भौर बौद्ध जैसे लोक-प्रचरलित 
दर्शन छातने लगे थे तथा दूसरी ओर अनेक भौतिकवादी तथा समाज विरोधी-दर्शन 
उसे छतनी बनाते में लगे थे । इस पृष्ठ भूमि में महाभारत वे दाशनिक चिब्तन 
का भ्रत्यधिक महत्व है क्योदि उसने नास्तिव दर्शनों को प्रतारणा करते हुए समस्य 
वैदिक दर्शनों मे समन्वय वे।, तत्कालीत उदित पराचरात्र मत वे सिद्धात्तों के प्राधार 
पर दाजनित पुनर्स्थापनो की । 

१ “पक 7 48 #0/(॥765६४८---/॥९४ (/#0777 ता र/2त880), 
49765, #% 72-78 
२ महाभाग्यात्‌ देवताया एक एवं श्रत्मा बहुधा स्तूथते । 
एक्स्प भ्रात्मन प्रत्ये देवा धत्यगानि भमर्दात ॥ निदकत ७।४८-६ 

३, भारतोप दर्शन, पृ० ६७ 


४०८ महाभारत के दर्शन का प्रभाव 
महाभारत के प्रमुख दाशनिक सम्प्रदाय 


उपनिपद्‌-काल से सूत्रकाल तक का सम्पूर्णदाश निक विचारबारा का विकास 
महाभारत में प्राप्त होता है । सांल्य, योग, पांचरात्र, वेदान्त ओर पाशुपत मत 
महाभारत में प्रसिद्ध थे । 
सांख्यं योग: पांचरात्र वेदा: पाशुपत तथा । 
ज्ञानान्येतानि राजप विद्धि नानामतानि वे ॥* 
यद्यपि इन मतों में भी परस्पर विभिन्‍न विचारधाराश्रों का उल्लेख हुआ है 
फिर भी यह निश्चय है कि 'महाभारत' के प्राचीनतम भाग से विकसित स्वरूप तक 
इन मतों की प्रतिप्ठा हो चुकी थी। सांख्य श्रौर योग की चर्चा महाभारत में 
प्राचीन मत के रुप में हुई है।* पांचरात्र और पायुपत वेदान्त मत का विकास भी 
'महाभारत' में ही चुका था | इन मतों को विशेष चर्चा इस ग्रन्थ में उपलब्ध है ) 
योग दर्शन : श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने ऐसी सम्भावना व्यक्त की है 
कि योगदर्शन सांस्य से प्राचीन है। वस्तुत: महाभारत में योग के श्रादि उपदेप्टा 
के रूप में हिरण्यगर्भ का नाम लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि इस मार्ग की 
परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन है और उसका श्रारम्भ इसीलिए किसी एक व्यक्ति से न 
मान कर ब्रह्मा से माना गया है। 'महाभारत' के परवर्ती काल में महपिपतंजलि ने 
योगजञास्त्र का व्यवस्थित संकलन श्र सम्पांदन किया अ्रतः वे ही उसके नियमित 
श्राचायं माने जाते हैं। बोग का स्पप्ट आधार उपनिपदों में प्राप्त है। कठो पनिषद्‌ 
में योग की परिनापा करते हुए कहा गया है--- 
तामयोगमिति मन्यन्ते स्थिराभिन्द्रियवारणम | 
अप्रमत्तस्तदाभवति योगोहि प्रभवाप्ययी ॥। 
अर्थात्‌ मन ओर इन्द्रियों की अ्रप्रमत्त घारणा का नाम ही योग है | 
महाभारत में भी योग थी यही परिनापा की गई है 
जी का कथन है 
एकल्व बुद्धि मनसोरिन्द्रियाणां च सर्व 
ग्रात्मना व्यापिनस्तात ज्ञान मेतदनत्तमम । 


दान्ति पर्व में व्यास 


द्वि की वत्तियों का सब ओर से निरोध कर सर्वव्यापी 


हो योग है। उक्त परिभाषाओं का सारसंकलन ही 
१. म० शान्ति ३४६।६४ 
२. म० द्ान्ति० ३०८४४५-४६ 


३. कठ5० २।३।११ 
४. म० शान्ति० २४०३२ 


महाभारत के दर्शन का प्रभाव ४०६ 


तजलि ने योगश्चित्तदृत्ति निशेध '१ नामक सूत्र में प्रस्तुत कर दिया है । 

भमिहामारत का योग शब्द झनेक स्थलो पर विविध प्र्थों मे प्रयुक्त है । 
विभिन्‍न साधन मांगों को भी यहा योग कहा गया है, जैसे सारुयंयोग, कर्मयोग॑- 
ज्ञानयोग इत्यादि | योग शास्त्र के पररिभाषिक गअ्थों में भी ध्वानयोंत झादि की 
चर्चा की गई है । दक्ष्तुत योग के विभिन्‍त भगो को ही वही-कही स्वतन्त्र नाम से 
सम्बोधित किया गया है। योग के ग्रप्णागों में ध्यात का भी स्थान है, फिर भी 
बही-कही सामान्य योग मारे से प्रधएू रूप मे ध्यान-योग या जपयोग का विज्ास्त 
इग्रा प्रतोत होता है । 

'महामारत में योग वे विभिन्‍न स्वरूपो को अ्रध्ययन करने के उपरान्त इस 
निप्वपं पर सहज ही उपनीत हुम्ला जा सकता है कि महामारत-बुग में योग एक 
जीवित झौर परिवर्धभान साधन था | 

साखय प्राचीनता झौर महत्व वी दृष्टि से भारतीय दर्शनों में सास्प का 
स्थान प्रन्यतम है। प्रारम्भ से हों इसके नाम की ब्युत्पति के सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति 
रही है । महामारत ने प्रनुमार दत्वों की निर्देचत संस्या होने वे कारण ही इस 
मत का नाम सास्य पड़ा है' दूसरे मंत्र ते प्रनुसार प्रहुंधि तया पुरुष करे विपय 
में विवेक ज्ञान होने से इस दर्शन का सलाम साख्य है ।? 

महाभारत वे ग्रध्ययन से स्पप्ट है कि उस युग में साध्य मत दा प्रभाव 
विशेष रूप से था भौर साथ ही उसकी जोविव-परम्परा भी विद्वानों की स्पृति में 
थी । जहा ग्न्य मतो के प्रथम उपदेप्टा वे! हूप भें विन्‍्ही देवताझों का वास लिया 
गया है, वहा साम्य मत के प्रवत्तेक कपिल भाने गये हैं ॥* उन्हें प्रादि विद्वान वी 
उपापि से भी विभूषित विया गया है॥ उनकी दो रचनाप्रो का उल्लेख किया जाता 
है) 'तत्व समास” तथा 'सास्य सूत्र । यद्यपि तत्व समाम' को डा० कौय ने वहत बाद 
की रचना माना है भौर इसी प्रतार सर्व दर्शन सम्र्ट मे उल्लेख ने होने से कुछ 
विद्वान 'सास्य सू्तं को भो परवर्ती रघना मानते हैं, तथापि 'महामारत' का साक्ष्य 
कपिल वो साख्य वा झांदि प्राचावे सिद्ध करने के लिप्रे पर्याप्त है| कृपिल के 
शिष्य ग्रासुरि शौर उनते हिप्प थे परचशिव। शास्ति पत्र में इन्ही प्रचशि 
झ्रौर जनव' वा सवाद प्रस्तुत किया यया है। ऐसा प्रतीत होता है क्रि दस सवाद मे 





१ प्ोगे शास्ए १३१ 
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सांब्य दर्शन के अनुसार श्रनेक गम्भीर विपयों पर प्रकाश डाला गया है। यह माना 
जाता है कि पंचशिख ने साठ हजार इलोकों की एक रचना 'पष्टितन्त्र' का निर्माण 
किया । इसी परम्परा में ईश्वर कृप्ण की 'सांस्यकारिका एक श्रत्यन्त उल्लेखनीय 
ग्रन्थ है । जिसके उदाहरण छांकराचार्य ने भी अपने थारीरक भाष्य में दिये है । 
इनका समय भी ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है श्रत: ये महाभारत के 
परवर्ती काल के प्राचार्य सिद्ध होते है । वास्तव में सांख्य के वतंमान काल में प्राप्त 
सभी ग्रन्ध 'महाभारत' के परवर्ती है। इस सम्बन्ध में प्राचीन सिद्धान्त-न्नान-हेतु एक 
मात्र महाभारत ही प्रमाण है । 

'महाभारत' में सांख्य का उल्लेख जिस रूप में हश्ना है उससे यह स्पष्ट संवेत 
मिलता है कि आरम्भ में यह मत निरीण्वरवादी था ।" सांख्य में प्रथम सनबह तथा 
वाद में चौबीस तत्वों की मान्यता है परन्तु महाभारतकार ने इन २४ तत्वों के भ्रनन्तर 
पच्चीसवे ईब्वरतत्व को भी श्रसंदिग्ध रूप में स्थान दिया है ।* इस प्रकार महा- 
भारतकार ने ईश्वरवादी भूमिका पर सांख्य को ला खड़ा किया है तदनुबृरल साख्य 
को साधना में भी परिवर्तत किया गया है वस्तुत: महाभारत” में सांख्य के सांथ ही 
योग झौर वेदान्त के ज्ञान का भी सूक्ष्म सम्मिश्रण किया गया है । 

पॉचरात्र : पांचरात्र धब्द की व्याख्या करते हुए “रात्र” को ज्ञान का पर्याप्त 
माना गया है । परम तत्व, भुक्ति, मुक्ति योग तथा विपय इन पांच तत्वों के निझूपण 
से ही इस मार्ग का नाम पाचरात्र पड़ा ।? पांचरात्र के श्रन्य नाम है--भागवत था 
पात्वत्‌। ऐसा अ्रनुमान किया गया है कि सत्वत्‌ घब्द का प्रयोग यादव क्षत्रियों के 
लिए होता था। सम्भव है श्री कृष्ण के साथ इस मत का सम्बन्ध होने के कारण 
हा इसको यह नाम प्राप्त हम्ना हो । 

पाचरात्र का निद्धान्त वेदों से ही सम्बन्धित माना जाता है । दान्दोग्य उप- 
निपद्‌ में जिस एकायन विद्या का उल्तेख है उसी में पांचरात्र के प्राचीन सिद्धान्त 


सन्निहित है । बतपथ ब्राह्मण में पाचरात्र-सनत्न का बणगन मिलता है। परनन्‍त इसमें 
पांचरात्र निद्धान्तों की व्याख्या विस्तार से उपलब्ध नहीं हे 


४ ऐसा श्रनमान है कि 


हाभारत' के युग में पांचरात्र श्रथवा सात्वत-परम्परा के श्रनेक संहिता-ग्रन्थ विद्य 
हि थ। उनमे से आाज भी अनेक ग्रन्थ प्राप्पमहं, जिन्हें श्रमेक विद्वान प्राचीन 
दाद ) ग्र पाचरा 
मास्क मानते है । किर भी पांचराच के आवानतम प्रामागिक उल्लेख महाभारत 
न पा कब रमन नकल 
१. सांस्या सांस्य॑ प्रद्यंवन्तियोगा योग द्विजातय: | 


अ्रनास्वर: कथनुच्ये दित्येवं शत्रकर्मन । म० दान्ति० 
* म० थघान्ति० ३०८।५-७ 


* सारताय दच्यन, पृ० ५४३२२ 
« नारतोय दर््षन, पृ० ५४२ 
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में ही मिलते हैं 

महाभारत में शान्ति पव के प्रन्तर्गंत ३२३४घें भ्रभ्याय से ३<६ वें प्रध्याय 
तव तारायण उपास्यान में इस मत्त का विछ्छृत वन है । इस मत के मूल झाधार 
नारायण हैं। नारद वी जिन्नासा शान्त करने के हेतु नारायण ने पावरांत्र घर्म वा 
उपदेश दिया । इस धर्म का प्रथम अनुयायी राजा उपरिचर वसु था। चित्र घिखडी 
नाम वे सप्त ऋषियों ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर पादरात्र नामक जास्त्र तेंथार 
किया | इस शास्त्र में पुरुपाये-चतुप्टय का विवेचन है | 

वेदाग्त वेदों का तत्व ज्ञाव उपत्िपदो भे विस्सार से प्रतिपादित है । इसी 
हेतु उपनिषदों को बेदास्त भी कहा जाता है। तथा औपनिपद ज्ञान की भ्रमिधा भी 
'वेदान्त हो है। भारतीय चिन्ता-घारा को जितना उानिपदों ने प्रभाविन किया है 
उतना अन्य किम्ही पग्रन्‍्यों ने नहीं। वैदिक स्थूत्न कर्म-काड की प्रतिक्रिया से ऋषियों 
का सूदम भ्ोत्मचित्तन-रूपी अमृत इस उपनिपदों को प्राणनल़ है। आत्मा को 
जानने जग प्रयत्ल हो उपनिपदों का एक मात जय है ) परन्तु इनमें इस भ्रात्म तत्व 
की खोज इतनी वैविध्यमवी है, £ परवर्ती दर्शताकों विश्विल् विरोधी रूपो में 
उन्हीं से प्रष्ठभुभि प्राप्त हुई । चत्य ज्ञान की एक व्यवस्थित परम्पग के तिर्मारण के 
लिए सूत्र युग में जिन ग्ाचार्यों ने प्रयत्न जिया वे बादरायश व्यास थे । ब्रद्मसूत' 
उनकी प्रमर इंति है, जिसकी रचना महाभारत के पश्चात हुई। भहाभारत' में 
जिन सूत्रों का उल्लेज हुआ है, विद्वादों का अनुमान है, वे रिन्‍हीं अन्य भावों को 
कृति रहे होगे, इस प्रसंग भे अपास्तरतमा नामक ऋषि वा नाम विया जाता है । 

साध्य-योग, पाचराज भ्ादि के साथ ही वेदा शब्द मे इन्ही वेशन्त वारियों 
की चर्चा है* और सम्मव है इस सम्बन्धित इलोक वे आगे जिन झ्पान्तरतमा* की 
चर्चा है वे भी इसी मत से सम्बस्यित हो | गीता में भी “बेदास्तहत शब्द आया 
है । इससे वेदान्त की निश्चित परम्पराप्रो का उसे सभय प्रधर्तनन हो चुका था, यह 
भमदिग्प है। अन्यत्ञ भी त्याग और जप प्रादि के पसंगो में वेदान्त श्यास्त वो 
निर्वेदा हुमा है । 

उपनिपरो का गआत्मतत्व विश्लेषण और इसकी मसोक्ष-संस्धथी परिकउना 
महाभारत का मुख्य प्रतिषाद्य है। यदि परिमाण वी हृष्दि से देखा जाय वो 
सम्भवत महाभारत को वरिधार-सम्पत्ति का मूल देख देदात्त हो सिद्ध होगा। 
गीता दा ज्ञान समस्त उपनिपदों का सार बहा गया है। उपर्निषद गाय हैं उत्हें 


दुड़ोे वाले गोपान हैं और दुग्ध है गीतामूत । * 





१ भ० शाल्ति० रे४६।६४ 
२ म० शान्ति० १४ंधाद६ 
३ सर्वपितिषदों गायों दोग्या गोपाल नन्‍्दन । गीता साहास्म्य 
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'महाभारत' के भृगु-भारद्ाज संवाद में जीव का विवेचन,” मनु वृहस्पतिं 
संवाद में मोक्ष-धर्म-वर्णान वेदान्त-सिद्धान्त के श्रनुरूप मिलता है। वेदान्त का यह 
प्रमुख सिद्धान्त कि सुख-दुख, पुण्य-श्रपुण्य की मुक्ति पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती 
है-- महाभारत में निश्चित हो गया था।* उपनिषदों के मत में प्रणव की उपासना 
करने से परब्रहद्म की प्राप्ति होती है। 'महाभारत' में भी ब्रह्म-प्राप्ति के लिए 
प्रणवोपासना का विधान है ।* 

पाशुपत : जिस प्रकार विष्णु को प्रधानता देकर वैप्णवर्दर्शन का विस्तार 
हुआ उसी प्रकार शिव के ब्रह्म रूप को केन्द्र मानकर विभिन्‍न दर्शनों का भी 
प्रचार हुआ : उपनिपदो में शिव श्रौर शक्ति का विचार हुप्रा हैं। कालान्तर में शैव- 
मत के श्रनेक दाशनिक सम्प्रदायों की स्थापना हुईं। महाभारत” से ज्ञात होता है 
कि उस युग में पाथुपत मत का प्रचार हो चुका था। यद्यपि इस मत का व्यवस्थित 
प्र वत्तेंन तो नकुलीण या लकुलीश द्वारा हुआ जिनका समय “महाभारत” से परवर्ती 
है | परच्तु णिव के विभिन्‍न स्तोच्रो” में तथा अनुशासन पर्व के उपमन्धु उपास्यान* 
में इस मत की चर्चा हुई है । 

दाभारत मं इत उल्लेखा का यही उपयोग जान पड़ता है कि तत्कालीन 
प्रवप्णाव विचार धारा का समन्बय भी वेष्णाव धर्म के साथ किया गया | गीता में 


अैप्ण ने 'रुख़ाणा धंकरशचाश्मि' कहकर रुद्र श्रौर विष्णु की इसी रूप में श्रभिन्‍तता 
प्रतिपादित की है । 


श्राघुनिक कवि की दृष्टि 


श्रावुनिक कवि श्राव्यात्मवादी या दार्णतिक नहीं है। बह विचारक है 
उसके विचार-चिन्तन की परिधि व्यक्त जीवन श्रौर प्रत्यक्ष जगत है । यद्यपि ई 
एवं मानव्रतर श्रन्य स्थितियों के प्रति भी उसकी जिन्नासा रहती है, वथापि तद्‌ 
विपयक जिन्नासा गम्भीर दार्भनिण दृष्टि के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाई। 
प्रत्यक्ष जगत्‌ के परे जो कुछ सत्ता है और जिसका सांगौपांग घिवेचन हमारे श्रार्ष 
प्रच्या मे हुआ है उसके प्रति श्रायुनिक्र कवि दार्यनिक तके-वितर्क नहीं करता । 


अाधुनिक कवि फे तीनवर्ग : प्रथम वर्ग में वैंप्शाव भावना अ्रथव्रा श्रद्धा 





म० ग्ान्ति० शराध्याय १८७ 
घान्ति० प्रध्याय २०५ 
ग्ान्ति० श्रष्याथ २३२ 
४. न० द्यान्ति० २८०-२८४ 
४ सें० अन १६।१५४-१६ 

६. गीता १०॥२३ 


4 ०१७ 
7 | 
9 9 


महाभारत के दर्शन वा प्रभाव ४१३ 


विश्वास का क्षेत्र है, द्वितीय वर्ग में श्रद्धा का मूल प्राचीन है विन्‍्तु उसकी व्याद- 
हारिक दृष्टि नवीन युग से प्रभावित है । तृतीय वर्ग में श्रद्धा वा अभाव है ॥ 'महा- 
भारत के कया-प्रमाव के दिग्दशंत में भी हम ने इसी प्रवार कवियों के तीन वर्ग 
विए हैं| महाभारत के विधार-दशन से सामान्यतः सभी आधुनिक केवि प्रत्यक्षत 
ग्रयवा परोक्षत प्रभावित हैं। 'यन्न भारते तन्‍न भारते' की भावना के प्रनुसार 
विसो इति में महाभारत वी क्या झौोर पात्रों का भझगाव सम्मव है, विन्‍्तु झाध्या- 
त्मिक, सामाजिक, राजन तिक, नैतिक, वेयक्तिक दशन किसी न क्सी रूप में विद्यमान 
रहता है । 

भारतोय तत्व घितन परोक्ष सत्ता में ही केन्द्रित नही हुआ, उत्ते सामाजिक 
जीवन-विकास की भनेक परित्यित्तियो पर सम्पत्र' विचार किया हैं। वह पाध्याध्मिक 
जीवन दे! उच्चतम शिखर पर पहुँचने की कामना से पूर्ण होते हुए भी व्यावहारिक 
जौवन का गहरा और व्यापक् विवेचन करता है। उसमे जोवन-विवास्ध वे तल पूर्णो 
#पेण सक्रिय हैं । उनमे उदात्तता वा अम्माव नही है । वस्तुत इन कवियों के भ्रथ्म 
वर्ग ने महाभारतीय विचार दर्शत से सस्कृतियों के समन्वय को घारणा तथा 
मानवोन्कर्प-सर्जंक-निप्ठा, जीवन के प्रति श्रास्था, सामाजिक न्याय के प्रति हृढ 

इास और अन्तत वुरीतियों वे प्रति सद्क्त विद्रोट वी भावना प्राप्त को है। 


दर्शत' की दृष्टि से झ्राधुनिक केवि विशिष्ठाह्वतवादी, अद्वंतवादों, द्वतवादी 
शादि मतो वी साम्प्रदायिक सीमा भे नहीं क्‍झ्राते। प्रत्येक कवि ने दर्शन को जीवन 
की व्यावहारिक सज्जा के प्रावरण तथा युगीन परिवेश में ग्रहण किया हैं। “महा- 
भारत के कमंदांद का जितता अधिक व्यावहारिक प्रभाव झाधुनिक काब्य पर 
पड़ा है उस रूप मे पूर्ववर्ती वाष्य कर्मवाद से चेतना प्राप्त न कर सका। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि गीता वा कर्मंवाद झाघुनिक युग-व्यवहारो वे भ्धिक भनु- 
कूत है । 


प्राचोतता झाघुनिक संदर्भ मे महाभारत वा युद्ध हम्ना । युद्वोपरान्त भीष्म 
ने मन से परास्त यु्िप्ठिर को प्रवृत्ति वार उपदेश दिया। यह उपदेश प्राज के 
संदम में उतना ही सजीव एवं नूतव है जितना कि उस दंग में रहा होगा। प्नत 
झाज के कवि ने आधुनिक काल की समम्याप्रो प्रौर उस काल के प्रइनों में प्रभूतपूर्व 
समत्व देसा झौर उन पर विचार विया। यदि यह वहा जाये वि भ्राज़ के कवि वी 
विचारधारा में 'महामारत' के कमंवाद वी पुन प्रतिप्ठा हुई है, तो प्रत्युक्ति न होगी । 
गुप्त जी वा 'जयभारता दिनवर वा कुरुक्षेत्र” मिश्र जो का 'सेनापति कस एवं 
ट्वारत्रा प्रसाद मिश्र 40 'दुप्णायन' भ्रादि काब्य इसी रूप में महाभारत थे जीवन 
दर्शन से प्रभावित हैं, जिनमे 'महामारत के विचार पक्ष वी पुन प्रतिष्ठा हुई है । 

दो युगों मे श्तर “महाभारत मे ब्रह्म के स्वरूप वी प्रतिप्ठां जिस प्रवार 
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है उत्त प्रकार आधुनिक कवि ने उसे नही अपनाया । ब्रह्म-विपपवक विचारणा ऊपरी 
तल पर व्यक्त हुई है । माया के विपय में सिद्धान्त रूप से प्राचीन मान्यता को 
स्वीकार किया गया, किन्तु उसके विवेचन में श्रन्तर है। माया स्वयं श्रालोच्य तत्व 
नहीं रहा; जगत, जीव, नृष्टि झ्रादि के स्वरूपों का भी वह गम्भीरता से विवेचन नहीं 
कर पाया । वह तो आधुनिक वेज्ञानिक्त सम्यता के सामाजिक स्वरूपों के विपय पर 
अ्रधिक विचार करता है । ब्रतः उसकी दार्शनिकता जीवन के व्यावहारिक चिन्तन 
में अधिक ओर बराध्यात्मिक चिन्तन में स्यून है । 


त्न्ह्म 
वेद में ब्रह्म : वेद भारतीय दर्शन के प्राण है, वे भारतीय दाशंनिक विचार- 
धारा के मूल ज्ञात है । उनमे दाशंनिक विचारधारा की रुप रेखा जिस प्रकार 
मिलती है, उत्तके विपय में आगे चलकर पर्याप्त विवेचन हुआ, जिसके फलस्वरूप 
अनक दाशनिक मतों को स्थापना हुई है । वेद नित्य, निखिल ज्ञान के श्रमूल्य मंडा- 
गार, और धर्म का साक्षात्कार करने वाते महपियों के द्वारा अनुभूत परमतत्व के 
५रिचायक हू । उनका वेदत्व इसी मे है कि वे प्रत्यक्ष से भ्रगम्य तथा श्रनुमान के 
द्वारा अनुद्भावित अलौकिक उपाय का बोच कराते है ।* उपनिपद और महाभारतीय 
ब्रह्म विषयक विचारणा का ज्रोन्र भी वेद ही है| ब्रहय, जीव, माया सम्बन्धी जिन 
तत्वों का सांग्रोपांग विवेचन उपनिपदों में हुआ है, उनका मूल रूप वेदों में सुरक्षित है । 
ब्रह्म के स्वहप और उसके सर्वव्यापी होने की महत्वपूर्ण कल्पना श्रनेक 
पक्का मे उपलब्ध होती है। पुरुष मृक्त (ऋग० १०६०) अदिति मूक्त (१८६) 
इसका सर्वोत्तम हृप्टान्त उपलब्ध है | 
सहस्न शीर्पा, पुरुष: सहल्लाक्ष: सहज्न पात 
सभूमि विश्वतो वृत््वाध्त्यतिप्ठत्यांगलम ! 
पुरुष एवंदसवं यद्भूतं यच्च भव्यम--.. 
के अनुत्तार हज़ार मस्तक, हज़ार श्रांखें श्रौर हजार पैर वाला पुरुष हँ--भूतकाल में 
जा छुछ उसन्न हुआ, भविष्य में जो कुछ होगा वह सब पुरुष है है । 
इस चूक्त मं सवश्वर वाद का सिद्धान्त प्रत्िपादित है। [अदिति के वर्णन 
के अवसर पर भा पुरुष तथा अदिति की सव व्यापकता मानकर उसकी विददव से 
प्रभिन्‍्तता का प्रतिपादन किया गया । 


अध्यवेद के उच्द्िष्टमूक्त (११६) से यह स्पप्ट हो जाता है कि ब्रह्म की 


खातकता धार ग्रात्मा से अभिन्‍ता का सिद्धान्त अ्यव॑धेद' को मान्य है। ब्रह्म की 
अन्यतम सजा स्कम्म (प्राधार) है । स्कम्म को ज्येप्ट ब्रह्म मानकर उसकी आरात्मा 





१. श्रुतिदच न: प्रमाणमतोच्िियाय्य॑ विज्ञानोत्पत्तौ : श्ांक्र साप्य २।३१२ 
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से एकता का पद्रतिषादन किया गया है। 
झ्रत्ामो धीरो भ्रमृत स्वयम 
रमेद तृप्ता न कुतेइचनोन 
तमेत्र विद्वात्‌ नविभाय यृत्यो 
रात्मान धीरमजर चुदान । (१०८।४४॥ 
इस प्रकार उच्दिप्ट यूक्त में उच्दिप्ट नाम के द्वारा ब्रह्म बे स्वरूप का हो परिचय 
दिया गया है। हृश्य-प्रप के दिपेध करन ने झन्तर जो अवशिष्ट रहता है वही 
उच्चछिप्ट अर्थात्‌ बाधारहित ब्रह्म है । 
ब्रहम-विपयक् विचारधारा को अभिव्यक्ति वरने वाले अन्क सूक्तों से यह 
स्पप्ट होता है दि प्रजापति, ट्स्प्यिगम, पुरप स्कम्ने, उच्द्धिप्ट आदि साम एक 
ही परम तत्व वे वाचक हैं| इसको उपनिषदो दे श्रह्म तत्व तथा ब्रद्मत्मंक्यवाद की 
पूव पीठिया माना गया है । इन शब्दों म निहित गूदतत्वी दा विवेदन हो उपनिषदों का 
प्रधान लक्ष्य है। भासदीय सूत्त मो ऋग्वदोय झद्नत भावाा की अभिव्यक्ति करता 
है । तत्वालीन ऋषि मसार के प्रति जिज्ञासा पे भाव से पूर्ण होकर स्थूत्र से सूइम 
की खोज को झोर शभग्रसर होता है | सृष्टि के भ्रादिकाल मे क्‍्याया ? झाकाश, 
स्वेग था या नहीं ? क्‍या गम्भीर जले था ? मृन्परु और झभरत्व कहाँ या ? झाईदि 
प्रश्नों पे प्रनन्तर निर्षेधात्मक संतराध्रों से सत्तात्मग स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उस 
ब्रद्वा वे स्वरूप को व्यक्त करता है विस समय बस एक हो था जो वायु रहित 
होकर भो भपने सामर्थ्य से इवाप्त लेता था। 
वह एक है, तदेग्म वह तत्त' तथा सत्‌' दब्दों से सम्बोधित है क्योकि 
बह लिंग रहित है, उमो से यावत्‌ चेतन शोर पचेतने दस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। 
वह एक है, प्रद्वितीय हैँ, भ्रतिनि भादि उस्ती के भिन्‍न रूप को धारण करने वाले हैँ ॥९ 
उपनिषद्‌ में श्रह्दा उपनिषदों का ब्रह्म भजन्मा, भखड निविकार शौर निरा- 
दार है| उनमें ब्रह्म के सगुण रूप को विवेचना भी हैं ॥ मूलत ब्रह्म ने दो स्दरूपो का 
विशद वर्शान जियां गया है--संविशेष सगुणुरूप, तथा निविश्येपश्ययवा निगयुण रूप । 
झधिक स्पष्ट करने वे लिए निविशेष वो परब्रहय भौर सविशेष को ब्रह्म वहा गया हैं । 
निर्विशेष ब्रह्म किसी लक्षण अगवा विशेषण से झभिटित नहीं क्या जा सकता। 
झत परव्रह्म को निय णा, निविशेष, निस्पाधि, निदकल्प भ्रांदि संज्ञाओं से विभषित 
क्या जाता है। सविशेष की सत्ता भावात्मव है, वह गुण, उपाधि, लक्षरा से 





१ इद्ठमित्र वश्णरग्नि साहुरथो 
दिव्य स सुपर्णो गुरुत्मान्‌ 
एक सदविष्रा बहुधा वदर्ति 
झर्मि थम मातेरिश्वॉनसाह । ऋू० ११३१६४४४६ 
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प्रलंतत है । राबिगप ब्रह्म के लिए, पुलिंग शब्द श्रीर नित्रिगप के लिए नपु राक लिग 
का प्रयोग किया गया है, मिनन्‍्त दोनों में बस्तुगत भेद का श्रमाव हैं। केनोपनिपद में 
क्रय के निष्प्रपंध रूप का सजीब चित्रण किया गया है । जिसे बाणी कह नहीं 
राकती पर जिसकी शक्ति रो बाणी बोलती है, उसे हो ब्रह्म जानो, यह वह नही, 
जिराकों उपासना तुम करने हो ।” 

मु डक्रोपनिपद्‌ कहती है--- 

यत्‌ धद श्रद्रम्यमग्राह्मम, श्रगोत्रम्‌, श्रवर्ण म्‌, श्रचक्षु: श्रोत्रम्‌ू तदश्॒पा सिपादम्‌ 
नित्यं बिभुम्‌ स्वंगतं सुसूद्मं तद्व्ययं तद॒भूत योनि परिश्यन्ति घीरा: । 

इस मंत्र मे उभयविद्‌ पदों के द्वारा ब्रह्म-्तत्व का प्रतिपादन किया गया हैं, 
श्रतः संग गा-निग्‌'णा में निश्चय ही वस्तुगत भेद नहीं । क्रह्म-विपयक्ा सभी विचार- 
धारायें घर मान्यता से पुष्ट है । इस उसय वाचकत्व के कारण घास्त्रकारों में मत 
भद है, जंकर श्रुतिकों निग्र णा का प्रतिपादक मानते है श्रीर रामानुज सग्रुण क 
तथापि राभी ने यह माना है कि वह परम तत्व एक टी है । 

परक्रद्म के वर्णन में श्रमावात्मक न छा प्रयोग श्रधिक हैं। बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌” में याज्मवल्वय गार्गी को ब्रह्म के स्वरूप का परिचय दते हुए कहते हू:--- 
है गार्गी, वह प्रक्षर ब्रह्म न स्थुन है, न श्रणु है, न दीघ॑ है, न रक्त है, न चिकना है। 
बह छाया रो भिन्‍न भौर श्रंघकार घायु तथा श्राकाश से पृथक है बह श्रसंग है भर 
रस तथा गघ से विहीन । उसे न चक्षु ग्रहण कर सकती है न श्रोत्र । मन तथा 
मुग से भी उसका सम्बन्ध नहीं। बह परिमाण-रहित है, श्रतएव वह न श्रन्दर है 
न बाहर है; वह कुछ नही खाता न उसे कोई खा सकता है । 

मांट्वयोपनिपद्‌ कहती है कि “ब्रह्म जन्म रहित, निद्रा रहित, स्वप्न शून्य 
नाम रूप से रहित नित्य प्रकाश स्व्ररुष शरीर सर्व है, उसमें किसी प्रकार का कत्तेब्य 
नही । प्रन्य उपनिपदों में श्रनेक श्रमावात्मक शब्दों के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को 
श्रभिव्यक्ति की गई है। तरह सत्र बन्धनों रो रहित सर्वोवरि है, वह स्वयं प्रकाण है 
प्रीर बह सर्वानुमव स्थरूप, गष्टि, पालन तथा संहार का प्रतीक श्रंड, अ्रजन्मा एवं 
स्त्रन: प्रमागिन है । 

वस्वुद: भारतीय प्रापं ग्रंथों म॑ जागत चतना के प्रतिभागित चरम सत्य को 


१. यद्‌ घाचाउनन्पुडितं घन चागम्युद्ते । 
तददेव ब्रद्मत्य॑ बिद्धि नेदं यदिदमुपासते । केनो ० १४ 
२. मु टफ़ोपनिपद १।१।६ 
३. बूहदारण्यक उप्नियद ३।८।८ 
४. श्रजमनिद्रम रवप्दमनामक्रम रुपक्रम्‌ । 
सद्भद्विमानं सर्व नोपचार: छथंच्चनन ॥॥ मा० उ० पृ०३६ 
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ब्रह्म की सज्ञा दी गई है । समस्त जीवन का संत्व चर-प्रचर का मूल ब्रह्म ही है ) 
इस कारण 'स्वंखल्विद ब्रह्म के प्रतिपादको ने ब्रह्म की प्रतिप्ठा की है $ प्राचीन 
धर्म ग्रथो तथा 'महांभारत' में भी परब्रह्म को 'सब्चिदाननंद घन' के ताम से प्रभिदित 
किया गया है । 

महाभारत से ब्रह्म “महाभारत में स्वतरत रूप से ब्रह्म ती स्वरूपात्मक 
व्यास्था एक दो स्थानों पर हुई है । तव तक ब्रह्म श्रोर विष्णु की एकता का प्रसार 
हो गया था । विष्णु, ब्रह्मा और शिव ब्रह्म को पीन भ्क्तियों के रूप में प्रतिष्ठित 
हो चुके थे । 

ब्रह्म सवका कारण, प्रन्तवाम्ी और नियन्ता है। यज्ञों मे इसका प्रावाहन 
जिया जाता है । यह सत्य स्वरूप (छुती) एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव एवं एकमात्र ग्रविताशी 
झौर सर्वव्यापी परमात्मा) व्यक्ताव्यक्त (साक्मार-निराकार) स्ररूप एवं सतातन है। 
यह ब्रह्म सत, प्रसत्‌ भरथवा सदसत्‌ रूप मे विराजमान होते हुएं भी इस रूप से 
वितक्षण है । विजय से झमिन्त सम्पर्णा परापर (पछुदम-स्थूल) जगत का स्पष्ट भोर 
पुराण रूप है ।* 

इन पक्तियों में ब्रह्म के स्वरूप स्पष्ट करवे उसके क्‍चेंब्य और प्रभाव पर 
प्रकाश डाला गया है । “व्यक्ताव्यक्त' फहुकर उसके साकार एवं निरागार रूप की 
स्थापना वी गई है। थही से ब्रह्म वे शुद्ध रूप भे विप्णुत्व, शिवत्व, ब्रद्मत्वँ झादि 
प्रनेत रूपों का समावेश है कक्‍्योवि शुद्ध ब्रह् सर्चार भो हो सकता है | पहले वह 
विय्गु दे: रूप में साकार हुआ हर पुन ह८्ण ब्ादि श्वतार रूपों से व्यक्त हुआ । 

महाभारतकार ब्रह्म के शुद्ध रूप में 'मागन्य मंगल विष्णु वरेण्यमनघ 
घुचिम ।? कहकर मगलमय विष्णु एवं ब्रह्म के एक्त्व की स्थापना वरता है । यद्यपि 
'महाभारत' मे शुद्ध ब्रह्म वा अ्रधिक विवेचन नहीं हुँप्ना पश्लौर जहा वही ब्रह्म का 
स्वहूपात्मक परिचय दिया गया वही दृष्ण वा नामेझा गया है भ्रत यहा कृष्ण 
पौर व्रद्य प्रथक्‌ नही हैं । 'महामारत' में मुख्यसूप से कृष्ण ' को क्षद्ा रुप में प्रतिपा« 

इत किया गया है। हृष्णा के ईइवरत्य का प्रतिपाईत महाभारत की दाशेनिक 
उपलब्धि है। महाभारतवार हृध्ण को जगस्तियता, देवाप्रिदेव, अधिल लोकपति, 
नारायण स्वरूप वामुरैव मानते हैं। इप्ण ही सत्य, ऋत गौर पुण्य हैं तथा पझ्नवि- 
गाशी सनातन ज्योति हैं । 
शाइवल ब्रह्म परम भव ज्योति सनातनम्‌। 
यस्य दिव्याणिं कर्माशि क्थयन्ति मनीपिशु ॥ 





९ म० प्रादि० १२२२३ + 
२ भण० धात्ति० २८०।८,३७,६२,६ ह 
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प्रसच्चसदसच्चेव यस्माद्‌ विश्व॑ प्रवर्तते । 
संततिश्च प्रवृत्तिश्व जन्म मृत्यु पुनर्भवा: ॥ ! 
यहां ब्रह्म के सनातन, निविकार, निराकार, अखंड रूप का प्रा रोप कृष्ण के व्यक्तित्व 
में हुआ है । भगवान्‌ विष्णु ही वसुदरेव जी के यहां देवकी के द्वारा प्रकट हुए हूँ वे 
सकल जगत के कर्ता, प्रव्यक्त, श्रक्षर, ब्रह्म एवं त्रिगुणामय है । 
अ्रनुग्रहार्थ लोकानां विप्णुलोक नमस्कृत: 
वासुदेवात्‌ तु देवक्यां प्रादुभू तो महायशा: 
प्रनादि निधनों देव: सकता जगत: प्रभु: 
प्रव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिंगुरात्मकम्‌ ।_ 
धरंराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में देवपि नारद को नारायरा के अवतरण का 
स्मरण हो आ्राता है ।? यज्ञ में प्रग्र-पूजा के रूप में भीष्म श्रीकृष्ण के नाम का 
प्रस्ताव रखते है । भीप्म कहते है कि वासुदेव ही इस चराचर विश्व के उत्पत्ति स्थान 
एवं विश्वाम-भूमि है श्रौर इस समस्त प्राणि जगत्‌ का श्रस्तित्व ही उन्हीं के हेतु है। 
वासुदेव ही श्रगक्त प्रकृति, सवातन कर्ता और समस्त प्राणियों के अधीश्वर है, श्रतएव 
वे दो पूजनीय है ।* 'महाभारत' के कृष्णा परम ब्रह्म है--डा० श्रग्नवाल ने “महा- 
भारत' के अनेक उद्धरणों से 'भारत सावित्री में श्रीकृष्ण के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन 
किया है ।” भौष्म क्ृप्ण श्ौर श्रजु न के प्रभेदत्व की स्थापना करते हैं । भीष्म के द्वारा 
भागवतो के दार्थनिक तत्व को श्रत्यधिक घक्तिग्ाली भद्दों में व्यक्त किया गया है । 
एक ही सत्व या चैतत्य नारायण श्ौर नर इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं ।' मोटे 
तौर हे एसा विदित होता है कि भगवान्‌ वासुदेव एवं संकर्पण, प्रचुम्ण शरीर श्रनि- 
रुद्ध की ब्यूहात्मक उपासना प्राचीन सात्वत धर्म की विशेपता थी ।* 
भपित-प्रतिपादन : कृष्ण और ब्रह्म के श्रभेदत्व की पूर्णाता के साथ भवित 
के विकास भो यवावत्‌ हुग्ना किन्तु मध्यकालीन मक्त-कवियों की विचारबारा परवर्ती 
पाराशिक ब्रिचारबारा से अ्रधिक प्रभावित है | वैप्णव पुराणों में विष्णु को परब्रह्म 
मान कर हृष्ग को ब्रवत्तार के झूप में प्रतिप्ठित किय महाभारत के 
गीता संट में कृष्ण ने कक हज कल *् दे [हे ॥ महाभारत के 
हैतु अश्रपने स्वरूप का जो परिचय दिया है 
7--+-+....- 
* मं० सभा० ६८४२-४२ 
- म० श्रादि ६३।६६-१०० 
« मं० सना० ३६।१२ 
म० सभा० ३८२३-२४ 
* मारत साधित्री, पृ० १८४५,१८६ 
» स० उद्योग० ४६१६-२० 
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वही परवर्ती भागवद पुराण को मुख्य झाधार दिला है। 

सभाषवं मे द्रौपदी भगवान्‌ दृष्ण को रक्षा के लिए पुकारती है भौर रक्षा 
भी होती है। द्रौपदो उंत समय क्वृष्ण के ब्रह्महप* का चिन्तन करती है। वनवास 
के समय प्र न) और दोपदो दोनो ही हृप्ख के भव्यक्त ब्रद्मरूप का वर्णव करते 
हैं | मार्कण्डेय समस्या परे, शास्ति पर्व श्लोर अनेक स्थानों पर महामारतक्र कृष्ण 
के ब्रह्म रूप की स्थापना करता है । 

भ्राधुनिक काव्य “महाभारत की ब्रह्म विषयक धारणा का प्रभाव भ्राधुनिक 
कवियों पर प्रभूत मात्रा मे पडो है। महाभारत से प्राधुनिक वाल तक ब्रह्म विषयक 
धारणा पर ग्रनेक झूपो में विचार हुग्रा प्रात पश्राधुनिक कृति की विचारधारा का 
सोधा सम्बन्ध 'महाभारत' से तो है ही, क्तु बह मध्ययुगीत भक्ति-आ्रान्दाल्पों से 
भी प्रभावित है । भक्ति झान्दोलनो का स्लोत महाभारत है, भ्रत झाघुतिक केवि का 
सीघा सम्बंध 'महाभारत' से हो जाता है । 

नित्य-नैमित्तिक रूप “महाभारत वे द्वद्व का बित्रास नित्य प्लौर नैमित्तिक 
झ्पो में हुआ है। ब्रह्म का नित्य रूप भक्ति-सिद्धाल्त की भ्राधार-शिला झोर भक्तो 
बे परम रूप है॥ वे नित्य रूप की उपासना करते हैं | द्ोददी के कथन से 'महा- 
मारत' में इस नित्य रूप वे सकेत भी प्राप्त हो जाते हैं ।< “महाभारत का ब्रह्म 
पौराखिक युग में थात्रा करता हुप्रा मच्ययुगीत दाशनिका ने हाथों गोपीजन 
वल्लम, राघोवल्वूम बना । भ्रावुनिक कवि अपनी बैप्णवी एवं सुगीत मादता नै अनु- 
सार उसे दो रूप में स्वीकार करता है । 

प्रावुनिक कवि कै ब्रह्म का एक रूप नित्य रूप है। सझूर्ण भ्रावुनिक इष्श- 
घाव्य मे भारतेन्दु से अप तक इस नित्य रूप के दर्शन होते हैं। भारतेन्दु, जगलाथ- 
दास रदाकर, झौर प्रकारालर भेद से मंबिलीशरण गुप्त, हारकाध्साद मिश्र तथा 
विश्ाहूराय के ब्ृष्ण पूर्ण ब्रह्म है । इन वियो की ब्रह्म विषयक मान्यता भौर उसका 
बाध्यगत चित्रण महाभारत से प्रभावित होने के साथ मप्यग्रुगीन ग्रादोलनो से भी 
प्रभावित है । 

ब्रह्म का महामानव रूप “'महामारत' ने ब्रह्म विषय प्रभाव का दितीय 
रूप भातव-झूय है । इसमें महाभारत वें ब्रह्म को मानवी घरातल पर पुरुपोत्तम, 
लोक सप्रही, लोक्रक्षक नेता मे रूप मे चिंतित दिया गया हैं। प्रयोध्यासिह उपा- 
ध्याय 'हरिग्रौध' दिनकर, लक््मीनारायण मिश्र, श्रान-दुमार भादि कवियो ने महा- 
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भारत के ब्रह्म को बुद्धि वादिता के साथ लोकोत्तर महामानव के रूप में चित्रित 
किया है । 


श्राधुनिक कवियों ने ब्रह्म के विपय में श्रधिक दार्शनिक विवेचन वही किया. 
फिर भी उनके छृप्ण परब्रह्म हैं, यह मान्यता उन्होंने स्थान-स्थान पर व्यक्त की है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शाधुनिक काव्य में बह्म विपयक गूढ़ विवे- 
चन तो श्रप्राप्त है, किन्तु 'महाभारत' के श्रनुसार कृष्ण के परत्रह्म रूप का चित्रण 
अनेक स्वलों पर उपलब्ध है । 

भारतेन्दु हरिष्चन्द्र के कृप्ण परब्रह्म हैं। भारतेन्दु ने कृप्ण-वन्दना के पदों में 
भगवान्‌ से भ्रपने विरद की रक्षा की प्रार्थना की है ।' भारतेन्दु काल के प्रमुख कवियों 
ने कृष्ण के ब्रह्महप का चित्रण किया है। यह समय पुतजगिरणा का भ्रवदय था, 
किन्तु कवि अपनो प्राचीन मान्यतादों को भी श्रद्धा के साथ व्यक्त करता था, 
जिसका स्वरूप प्राचीन ग्रन्थों भें विद्यमान है । 


जगन्नावदास र॒त्ताकर के #प्ण पूरुब्रह्म हैं ।? यद्यपि 'उद्धवशतक' में कृष्ण 
के स्वरूप का चित्रण मध्ययुगीन विकसित गोपी-कृप्ण के हूप में हुआ है किन्तु उसका 
मूल स्रोत महाभारत है श्रतः इसे “महाभारत से प्रभावित मानने में कोई श्रापत्ति 
दिखाई नही देती | उद्धव कृष्ण श्रोर ब्रह्म की एकता सिद्ध करता है तभी तो गोवियों 
को उस एकता का विरोब करना पड़ता है ।* 


प्रियप्रवासकार ने भी कृष्ण के ब्रह्म-रूप की चर्चा की हैं। यद्यपि 'हरिओओध! 
ने महाभारत की ब्रह्म-विपयक मान्यता को महामानवीय घरातल पर व्यक्त किया है 
किन्तु मूल दृष्टि का श्राधार महाभारत! ही है। राघाब्रह्म के बिद्व रूप को श्रौर 
विश्व श्रोर कृष्ण के अभेद को स्वीकार करती है। बह ध्याम में ही जगपति को उरा 
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प्रकार देखती है । जिस प्रकार महाभारतवार ने दृष्ण मे ब्रह्म को देखा ।९ मिथ 
जी ने 'कृष्णापत भौर विशाहूराय ने कृष्णायण' में 'महामारत' के भनतार ब्ृप्णु 
£ ते बहा रूप को उपस्थापना की है। “महाभारत भें गोपियों के साथ नित्य विहार 
के चर्चा नही है, किल्तु इन ग्रन्थों में मध्ययुगीन मक्ति-सम्प्रदायों वे प्रभाव के वारणख 
राघाइ प्ण का हप व्यक्त हुम्रा है । ब्रह्म के शुद्ध रूप की व्यात्या करते समय विसा- 
हराम कहते हैं कि बृष्ण परव्रह्म, भगुण भौर प्रखढ़ 5, उन्ही से चेतत शोर जड 
प्रतिमासित हैं, सारे ससार में उन्ही का प्रकाश है ।* #प्ण का यह रूप महाभारत 
से प्रमावित है। महाभारत के अनुसार हृ८्ण प्रवतार हैं इस कारण भी, 'महाभारत! 
का प्रभाव स्वीकार जिया गया है । 'महाभारत' में लिखा है । 
यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति मारत । 
भ्म्युत्वानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यट्म्‌ ।४ 
शतएवं 'कृष्णायशण में कहां गया जि - 
जब जेब होवहि घर्मं की, हानि सुनहु मुनिवृस्द, 
घरि तनु प्रमग्नु धापहि वहुरि, करितास्तिक्र निरकन्द [* 
द्वारवा प्रसाद मिश्र ने भी अ्रवतार-ध्रयोजन स्वरूप कृष्ण के 'असुर विनाशन जनहित- 
कारी' रूप का वित्रण किया है ।* 
मिश्र जी पृणु श्रद्धा वे साथ छृप्ण के पर ब्रह्मत्व की व्याख्या करते हैं । 
'कृष्णायण वे तुम प्रन॑न्त तवगुणुउ झगन्ता शभादि दाब्दों मे ब्रह्म के स्वरूप की 
व्यास्था की गई है | मिश्रजी त्तपां विश्नाहराम ने ब्रह्म के नित्य और नमित्तिक दोनो 


१ मेंने को है झथन जितनी शास्त्र दिनात बातें । 
वे बातें हैं प्रकट करतीं बहा है पिदवदरूपी ॥। 
ब्यापी है विश्व प्रियतभ विश्व मे प्रारां प्यारा। 
यों ही मैंने जगत॒पति को द्याम में है विलोका॥ प्रिय प्रवास, में १६ 
२ कृष्एस्यहिहते विषमभिद भूत दराचरमु । म० समभाऊ वेश्षद 
३ कृष्ण सोई पर अ्ह्म मुनीशा । भ्रवगुण झअकल जिहि वाह न दोसा । 
लिहिं सनन्‍्मुख़ जड़ चेतन भासा ! सकल विश्व मह जासु भवासा ॥ 
ज्ञासु हृपां लघलेशनें, विष्णु विरधि महेप । 
करहि विशव भद पराशव, सोई कृष्ण भुवनेश। कृष्णा, पृ० १७ 
४ गीता 3४॥७ 
५ कृष्णायशा, पु० १७ 
६ जमे परब्रद्मताशक्षाता 
धसुर विनासन, जद हितवारी, नाम दृष्ण, विष्णहि भ्रवतारी । 
कषम्त विनाश जासु पर होई, शिशु स्वरुप प्रक्‍टे ब्रज सोई ॥। 


फृष्णायन, पु० ऐश 
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कर्मों का चित्रण किया है । विध्ाहूराम का परम पृज्य रूप तित्य लीता है अतः 
स्न्पूर् देमित्तिक कर्मो को करने|के उपरान्त वित्ताहुराम के ब्रह्म कृप्ण महाभारत 


बने तरह नदाण का प्रास नहा हांत, किन्त बज में ऑकर वे नित्य राष्त करते हैं ।* 


कुप्गायदकार ने छप्ण को पूसब्रह्म मानते हुए उन्हें सालहू कवाश्रा त युक्ते 
प्रदतार दताया है ।* इस प्रकार नहामारत को ब्रह्म-विपयक मान्यताएँ झ्रादुनिक 
वाज्य मे प्र रूप से प्राप्त होती हैं) 'जयद्रथ बच के कृष्ण अवतारी चरित्र ह, 
कदि उन्हें परम्परागत विश्वास के साथ स्वीकार करता है । 'जयद्रधवर्थ' की सम्पूएं 
का में कृष्ण का द्रह्मत्व धर्म की रक्षा करता है। जहां कृप्ण हैं, वहां घर्म है और 
जहाँ धमं है, वहीं विजय है, यह भावता 'द्वापर' जयद्रधवर्दधा और जबनारता पं 
प्रशवारा के समान विद्यमान है । 'दह्वापर का कवि महाभारत की विदारवारा को 
यवावत्‌ मानता है। उसका आराध्य कृष्ण महाभारत का पर ब्रह्म ही हैः-- 
सब धमतन परित्यज्य मामेक शररां ब्रज । 
श्रह त्वां सर्वपापेन्यों मोक्षमिप्थामि मा झुच ॥ले 
इसके अनुसार 'द्वापर' की घोषणा है किः-- 
कोई ही, संद्र वर्म छोड़ त्तृ 
था, दच्च मरा गरण धर 
डर मत कौन पाप वह जिससे 
मर हाथा तू न तरे ॥* 
हापर में भुत्त जी ने छृप्णा की ब्रह्म-विषयक मान्यता का सम्तत्त प्रविपादन किया 


है। कदि 
हैं। काव आरापनिक जीवन में आब समाजियों की हध्दि का विरोध करते हुए कृष्ण के 


सनातन हूप को अभिष्यक्ति करता हूं ।* 'द्वापर की इस मान्यता पर महाभारत 





७७७ >> अनिल 


१. कृष्णायरा, पृ० ४५० 


२९. भयहु कला घोडश सहित, कृप्णचंद्र प्रवतार, 
बेस ब्रह्म हरय 


गे चिमल, बरतहूं मति श्रनुत्तार | कृष्णायन, प० ३ 


४. द्वापर, पृ० १२ 
*. हृप्ण प्रवेदिक भीर राम भी ? 
ठहरो, धीरज घारे, 


/ मा ८ 


पमधहप्स का रूप कहां से देसे हृष्टि तुम्हारी । 


इत्र वर्ण तक हा परिस्‍ित है यह ध्रत्ति मृष्टि तम्हारी । 


इापर, न्‍ ३६-४० 


महाभारत के दर्शत वा प्रभाव ४२३ 


के पूर्णों प्रभाव के साथ सहल्नों वर्षों की कृष्ण विधयक भावधाराम्रों का प्रविविम्ब 
भो प्रतित है। 

चुद्धिवादी हृष्टि प्राघुनिष बुद्धिवादी हृष्टि प्रचीन प्रास्या में प्रविज्ञास 
करती है, किन्तु पुनरत्यानवादी कवि युग-धर्म को झाश्वत धर्म से पृथक न होने को 
चेताबनी देता है । इस कारण वह ईश्वरत्व के प्रति भ्रदम्य प्रास्या कौ जागूत करते 
वे कारण प्रादीन अलौकिक रूप को यवावत्‌ स्वीकार करता है। गुप्तणी मे कृष्ण 
विष्णु ही हैं ।* इस रूप का प्रतिपादन अनेक स्थलों पर हुग्ना है ।* अजुन वी सफलता 
इसी में है कि वह हृष्ण के टस रूप को जानेते हैं।, यद्यपि भविद्या माया से ग्रस्त 
कोरव इससे प्रपरिचित हैँ । 


झर्जन मोह वे कारण अपने को युद्ध तथा बन्घुओं वी हस्या या कारण 
मानते हैं तो कृष्ण उन्हे वास्तविक हूप दिखाकर बताते हूँ कि वह तो निममित्त मात्र 
है । मन कर्ता तो ब्रद्म ही है ।' 

रामधारीसिह दिनकर ने ब्रह्म विंपयव दाश निक विधेचन अधिक नही किया, 
विन्तु उन्होंने रृष्णा वे परब्रह्म रूप की महामारतोय रूप में हो स्वीकार किया है 7 
वृष्ण प्रपने घिरांट रूप का देन कराते भ्रपने में ग्रमरत्व एवं सहार रूप की स्थिति 
को व्यक्त करते हैं ।* उत्तम में समल्ल ब्रह्माड व्यॉप्त है, परांचर जीव, जग क्षर- 
प्रक्षर सूर्य, चेर्द्र समी वुछ इंप्ण में स्थित हैं ।” इस प्रकार स्प्टत्त 'महामारत' 
वी ब्रह्म॑विषयक विचारधारा का पूर्ण प्रभाव प्राधुनिक व वियो मे प्राप्त है । 

पुराकालीनत ब्रह्म-विपयत्र विचारधारा वो भाघुनिक कवि ने प्पने सामाजिक 





१ थी वत्प ताच्दन्त विष्णु तबे बहुबर बचन प्रज्ञा पे 
धीरज बधाकर पाडवों को श्ञोघ्र समझाने लगे। जयद्रथवेघ, प० ३४ 
२ जयद्रथवघ, पु० ६४, जयमारत, १० है४८,२६७,२६६ 
३ भ्रयुष्य मात सप्रामे वारपामास केशव ॥॥ म० उद्योग०, ७२१ 
/५ हि ५ 
सेना रहे, मुझको जगत्‌ मी तुम विनास्वीकृत नहों | 
श्रोकृष्ण रहते हैं जहा सब सिद्धियपा रहतो बहीँ। जयमारत, पुृ० ३० १ 
४ जयमारत, पृू० ३६५७ 
५ रध्मिरथी, पृ० ३१ 
६ रश्मिरयी, पु० ३१ 
७ हंग हों तो दृप्य भक्ाड़ देख, मुझमे सार ब्रह्माड देख ३ 
चर-भ्रचर जीव, जग, झ्षर्र, झरक्षर, नश्वर मनुप्य सुरजाति भ्रमर, 
इतफोदि सूर्घ, गत कोटि चद्ध शत कोटि सरित, सरसतिस्धु-मद्र । 
रंब्मिरयो, १० ३२ 


४२४ महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


एवं राजनीतिक वातावरण के मब्य लोक-जीवन के धरातल पर महामानव के रूप 
में स्वीकार किया है| प्राचीन जीवन से श्राधुनिक जीवन तक वबुद्धिवाद के व्यापक 
प्रसार के कारण ब्रह्म विषयक विचारणा में शने: शर्नें: परिवर्तन होता रहा है, 
श्रोर श्राधुनिक वैज्ञानिक श्रर्थतन्त्रात्मक जीवन-पद्धति ने ईश्वर-विपयक विश्वास में 
नवीनता का समावेश किया । 'महाभारत' के कृष्ण श्रौर 'श्रिय प्रवास' के कृष्ण में 
सहल्नों वर्षो का यही अन्तर विद्यमान है। धामिक हृष्टिकोण में श्रवतार भक्तों 
का रंजन करके पृथ्वी का उद्धार करते हूँ, तो वुद्धिवादी दृष्टि से महापुरुषों का प्रथ्वी 
पर अ्रम्युदय वर्षो में एक दो वार होता है श्र वे श्रपने कर्त्तव्यों से ऐसा ईश्वरीय 
जीवन विकसित करते हैँ कि पाप की काई कट जाती है और पुण्य का पवित्रजल 
स्पष्ट हो जाता है। दिनकर ने परशुराम के श्रम्युदय को* या सियाराम शरण गुप्त 
जी ने श्रजु न के नरावतार को" इसी वुद्धिवादी दृष्टि से चित्रित किया है । 

आरायुनिक कवि लोक-जीवन के श्राघधुनिक बौद्धिक व्यापार के कार ब्रह्मत्व 
को महामानवत्व में चित्रित कर पुन: श्रास्थावादी विचार-धारा के कारण महामानव 
को ब्रह्म हुप में प्रतिष्ठित कर देता है । 'उपनिषद्‌! और महाभारत” की विचार- 
परम्परा में कविवर सुमित्रानन्दन पंत ब्रह्म को संस्तार का निमित्त, श्रात्मा, नित्य- 
स्वहप, सगुण, निगु ण, बहुरूप, अरूप श्रादि नामों से श्रभिहित करते हैं ।? 

महाभारत के ब्रह्म में विप्णुत्व, कृप्णत्व श्रौर शिवत्व का समन्वय किया 
है । विष्णु, कृप्ण और शिव तीनों को परब्रह्म रूप में चित्रित किया है--कौन्‍्तेय 


कथा में शिव प्राणी मात्र के पालक, संहारक, भूृतेदवर श्र प्रकृति, चेतन गुण के 
संचालक हैं |” 


जीव 
स्वद््प ; ब्रह्म के स्वरूपात्मक विवेचन के साथ महाभारत” में जीवात्मा का 
न क--+++........0..._ 
१. रश्मिरथी, प्‌ृ० २१२ 
२. नकुल, पृ० €८ 
३. ब्रह्म ही जगत्‌ प्रपंच निमित्त 
ब्रह्म ही उपादान, श्राधार, 
जागतिक जीवन ब्रह्म चिचर्त 
ब्रह्म ही त्थृूल सूक्ष्म का सार ! 
पस्तुमय रूप सगुण, सोपाधि, 
ब्रह्म श्रात्मा, पर, नित्य स्वहूप 
धेय ज्ञाता या ज्ञान अ नन्य, 
संपुण निनु शा, बहुरूप अरूप । लोकायतन, प्‌० ३२९८ 
४. कान्तेय कथा, पृू० ७२ ह 


| 


महाभारत के दर्शत का प्रभाव शर्प 


दाह निके विवेचन प्रचुर मात्रा में हुआ है । 'महामभारत' के जीवात्मा विपय्रक विवेचत 
मे पृवंवर्ती उपनिषदों के विवेचन को ही प्रपुमता दी गई है । महाभारतवारले उन्हीं 
के मतों को भ्रपने शंब्दों मे व्यक्त कियां है । 

भारतीय तत्त ज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि घित, मन, बुद्धि, 
परचेण्द्रिय और पचप्राण स्वयय भें जड़ ग्रयवा शभ्रव्यक्त वे ही भाग हैं। इनमें भ्रपनी 
कोई गति नहीं है। थे सभी जौीवात्मा वी गतिशक्ति से सम्प्ररित होवर चलते हैं 
जद तब जीव की संत्ता विद्यमान है तभी तक इन झब में गति है, जीव विमुक्त होने 
पर ये सव जड॒ भौर निरूपयोगी हो जाते हैं । जीद विपयक्र कहपना भारतीय दशद 
की उदात्त कल्पना है) इस विपय में प्रनेक विवादों वे उपरान्त इस निएवस पर तो 
सभी पहु च॑ गये हैं कि जीवात्मा ईश्वर वा अंश है। पचेन्द्रिय देह वा भीई भ कोई 
झभिमानी देही प्रवध्य है। इन्द्रिया को प्रपना ज्ञात नहीं होता किन्तु इन्द्रियों को 
प्रणा शक्ति जीव को इन्द्रियां वा ज्ञान होता है। 

'उपनिपदो में जीव और ब्रह्म की एकता वा प्रविशदत किया गया है । 
'उपनिपदों का विचार ही आगे चलता रे सभी विचारणाओं वा स्रोत बना ) 

उपनिपद्‌ में आत्म तत्य प्रात्मा के विषय में तीन प्रइन उपरियत होते हैं - 


१ प्रात्मा को स्वल््प कया है ? 
२ क्या भात्मा इसी जीवन काल तक रहता है था इसके उपरा्त 
भी उसका नियास हैं ” 

३ ग्रात्मा की कितनी अवस्थाएं है / 
प्रथम भौर द्वितोय प्रइद का विवेचन 'कठोपनिपद! में भत्यन्त व्यापक्ता वे साथ 
हुआ है । 'क्ठोपनिषद्‌' में प्रात्मा को ग्रजर, भ्रमर, सर् व्यापी बताकर कहा है कि--- 
धात्मा नित्य वस्तु है, न कमी वह सरता है, ने कभी प्रवस्थादि जूत दोपो को प्राप्त 
होता है। नवितेता भ्ौर थमराज वे प्रसंग में आत्मा विषयक मीमासा करते हुए 
उपनिपद्कार बहता है कि यह जीवात्मा विपय ग्रहण करने वाली सभी दर दियों से, 
सुक्प विकहपात्मक मन में, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के कारणभूत 
प्राणो से प्थर हैं। एक रूपक के द्वारा प्रात्मा की श्रेप्ठता भौर स्वरूप का सुदर 
परिषय किया गया है । 


आत्मान रप्पिन विद्धि भरीर रथमेय तु । 
ईद्धि तु सारराधि विद्धि गत प्ग्नहमेत थे । 
इन्दियाशि हंगायाहुविपयान पेपु गोवरान ॥ 
आत्मेस्द्रिय मनायुक्त भोक्तोत्याहुमंनीपिण ॥* 





१ कठोपसिपद्‌ शाव्रेपड 
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शरीर का त्याग बरदे जाती हैँ, घौर शरीर को गर्मी नप्ट हो जाती है" 

भरदहाज की बवा का समाघान करते हुए भृगु कहते हैं कि शरीर के भ्राश्य 
से रहने वाला जीव उमके न॑प्ट होने पर भी नष्ठ नहीं होता, जेंसे समिदाप्नी के 
गाध्रित हुई भाग उतके जल जाने पर मी विद्यमान रहती हूँ उत्ती प्रवार जीव का 
पत्यक्ष भ्रमुभव होता हैं ।* प्ररिति ने बुनते वी शका का समाधान करते हुए भागे 
सहासुति भृतु जीव, झग्नि, प्राण वायु के सम्बन्ध दो धरीर के साथ निश्चित करते 
हुए कहते हैं--समियाशों के जल जाने पर भी झरिति का नाश नहीं होता, वहे 
भ्रव्यक्त रूप से आकाश मे स्थित रहती हैं क्योकि लिराशय, प्रग्नि का ग्रहस्य होना 
कठिन हूँ। उसी प्रवार हरीर को त्याग देते पर जीव ग्रावाश की भाति स्थित होता 
हैं। भत्यन्त सुध होते के कारण वह छुभी हुई भ्राग वे समान दृष्टिगोचर नहीं 
होता, परन्तु रहना श्रदरय हूँ । अग्नि ही थाणों को धारण करती हूं। जीव को उस 
प्रसिन के समान ही ज्योतिमेय समझो। वायु उस श्रर्लि वी देह के भीतर धारण 
किये रहती हैं। इवास के रुकने पर वायु के साथ भ्ग्नि भी नष्ट हो जाती हैं ।* 
भुगु मुनि के क्यन का सार यह है कि देह वे नप्ट होने पर भी जोव वा नाश नहीं 
होता ।* 

यहा पर विचारणीय विषय यह हूँ कि जीव वो 'झावाशवत्‌' कहकर उसको 
व्यापक एव सूध्य सत्ता का प्रतिपादन क्या गया हैँ। सदि यह कहा जाता कि जीव 
पाकाश में चता जाता हैं तो फिर प्रश्न उठ सकता था किप्याक्राश में कह्म रहता 
है ? भत प्राकाशवत्‌ कह कर इस प्रश्त की सम्मावना को ही समाप्त कर दिया 
गया, झ्रौर प्रादाशवत्‌ कहू वर भ्राकाज्ष की भाति ही जीवात्मा को प्रजर, प्रमर, 
प्र डे, झूप में स्वीकार किया गया हूँ । 

भगवान्‌ दृष्ण के द्वारा प्रशुन के मोह वे अवनर पर आत्मा की तित्यता 
का प्रतिपादन हुआ हैं। बत्तुत जीवात्मा के स्वरूप का विवेचन भी ब्रह्म के विउधन 


जन्तों प्रजोषन नस्य जीवों नंब्रोपलम्यते ॥ 
वायपुरेद जहात्येनमृष्म मावद्च नश्यति | म० शाति १६८६।३ 
२ न दरीराशितो जीवस्तस्मितृमध्दे प्रणइप्ति 

समिधामिव दृ्घाता पयाग्निदश्यते तथा । मं० शा्ति० १८७।२ 
हे समिधासुपयोगानते यथारितिर्नॉपलम्धते । 

अ्रशकाएएनुएएत्वाद्ि दुर्पाहो हि नरात्य 0 

तथा शरीर सत्त्यापे जाँघों झ्ञासाद्वदत स्थित | 

न गृहाने तु सृध्ष्मतवाद यया ज्योतिर्नें सशय ॥। 

प्राणन्‌ घारयते हार्ति सजीब उपधायंताम । 

वायुसधारणो हागिनव्यस्युच्टवास निप्रहात्‌ | म० शा ्ति० १६७॥४-७ 
है, ने जींद माशोीउस्ति हि देहभेरे | भ० इगरसिति० १८७।२७ 


झलक 
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बहू ईइवर का अश्य है । 


शात्मा का शरीर धारण प्रावागमन वा प्रईन भी इसी प्रध्ंग में उठाया 
गया है| प्रश्न है कि 'शरोर में भी ईश्वराश प्ात्मा कैयो श्राता है ? भारतीय तत्व- 
ज्ञान इसका उत्तर कम सिद्धान्त के ग्राघार पर देता है। भ्रावागमन वा मुग्य कारण 
जीव के कर्म को उपपत्ति है।? ईश्वर की इच्छा और ग्रात्मा वो स्वाभाविक 
प्रवृत्ति वी प्रपेक्षा कर्म-सिद्धान्त अधिक उपयोगी और व्यावहारिक है । कर्म सिद्धान्त 
के झनुसार समस्त सृष्टि नियमबद्ध है। और प्रत्येक के कर्मानुसार झात्मा मिन देहो 
में प्रवेश करता है।यह सासारित्व कर्मानुसार प्रचलित रहता है। कम-भोग वे 
नियमानुसार झात्मा इस प्ननन्त भाव-चक्र में इस देह से दुसरे देह में विचररा 
करता है ॥ 

प्रजु न-मोह के प्रसंग में भगवान दछ्ृष्णे जोवात्मा की चैतन्यात्मक स्थिति का 
चंगान करते हैं ॥ जीव परमेश्वर की उत्कृष्ट विभूति है। वही क्षेत््ञ है, वर्योढ्ि 
शोर (क्षेत्र) मे ज्ञाता रूप से निवास करने वाला जीव (क्षेतज्ञ) है। भात्मा अ्जन्मा 
नित्य, शाश्वत है, हेन्यमान शरीर मे भी उसका हनन नहीं होता।* जींद कभी 
नही मरता न वह क्िस्सी को मारता है। ऐसा न मानने वाला प्रह्पज्ञ है।३ आत्मा 
झहछेय, प्रदाह्म, प्रवनेय, नित्य और सर्वव्यापी है ॥ इस प्रकार “महामारत में 
ब्रह्म के प्रनुसार ही जीव के स्वरूप प्लौर उसकी अनेक स्थितियों पर विचार दिया 
गया है । 

झंघुनिक काव्य 'महाम रित की जीवात्मा सम्बन्धी दिचारधारा का प्रभाव 
झ्ाधुनिक काव्य पर यथेप्ट रूप में पडा है विन्तु यहा यह वह देना पअ्रव्यावहारिक 
नही होगा कि यह प्रभाव सीधा महाभारत से भ्नुमानित हूँ, यद्यात्र इसके स्वरूप- 
निर्माण में महाभारत” श्ौर पुराण॑-युग के उपरात्त मध्यकालीन भक्ति-वाल का 
भी योग है । श्राधुनिक कवि ने महाभारत पूवर्वर्ती श्रौर परवर्ता पुराणो, तथा भक्ति 
घिकास की दीधघे परम्परा से यह प्रभाव-प्रहण किया हूँ। इस दीघे परम्परा में 'महा- 
भारत' या योगदान प्रत्यक्ष हैं भर वह उत्ती रूप में आधुनिक काव्य में उपस्थित हैं । 

महाभारत की जीवात्मा सम्बन्धी विचारधारा वो जगन्नाथ दास र्ताकर 
2 न मल 

१ भ० दा्ति० २११।१०-११ 

२्न जायते सखियते वा फदाचिग्नाय मुत्वाइसवितान भूष । 

थरजों मित्य शबपतोदय पुराणों न हथते हन्यमाने दरीरे | गीता । २१३० 
३ यएन वेत्ति हत्तार यश्च व मयते हतम्‌ 
उभो तो न विजानीतो साय हति ॥ हयते ॥ गोता । ३॥१६ 
४ भ्च्छेद्यौष्ययदाज्योड्यमकतेया:सोप्य एव च।. - ' 


बचा 


नित्य सर्वगत स्थाशुरचलोय सनातन ॥ गोतां २२४ 


किक न 
वि अनिन पाक 
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ग्राध्यात्मिकता से व्यक्त हुए । 


५ ५ ५ 
उन्मुवत्त जीव से वे सुकृति 


स्वच्छन्द, स्वस्थ अब दीख पडे ॥* 
यहां इस चात का भ्रत्तिपादन किया गया हैं कि जीवात्मा कंमें के नियमित नियम के 
द्वारा शरीर के विफारादि को मोगता हूँ । शरीर के घर्मं समाप्त होने पर जीवात्मा 
उन्हुकत ग्रात्व रूप हो जाता है । यही जीवात्मा का मूल रूप हैँ | इृष्णायनवार ने 
भात्मा की नित्मता भ्ौर ब्रह्म वो एकता को 'महामारत के विचारामुमार हो प्रभि- 
व्यक्त किया हूँ । भ्रद्वेत का प्रतिपादन जिस रूप में 'महामारत' मे किया गया हूं, 
उसी रूप को द्वारका प्रसाद मिश्र जो ने गीता काइ* में न्‍्यवत किया हूं । 

'अगराज' में आनद कुमार ने जीवात्मा की लोक की ऐसो जीवनी दावित 
माता हूं, जो अपने मूल रूप मे ब्रह्माण्ड कोप में स्थिति हूँ सौर लोक मे जौवनघारा 
ड) सदारण दरती है (१ सतार में प्रतिमामित प्रनेतता ब्रह्म रूप में एक ही हैं + यह 
प्रतिभात सातारिकता वे कारण होता है ; दस्तुत ब्रह्म ही एक्मान चेतनाथार हैं 
झ्ौर वही लोक में प्रणहय मे प्रतिष्ठित हुँ ।* जीव का यात्रानक्म नित्य हैं । जीद 
वे सभी कर्म नित्य हैं भौर वह ग्रमर हूँ। कवि यह मातता हूँ कि इस नित्य सप्तार 
में प्नित्य कुदू मो नही ।६ कवि इस विचार का प्रतिरादन वरता हूँ कि देह 'जोव' 
का कृत्रिम शरीर है, देह नष्ट होने पर दृजिम घरोर नष्ट होता हूँ, जो भन्चर, सत्य 
हूँ वह विद्यमान हूँ । वह अविनाज्षी हैं ।९ 

कृष्णायणक्ार ने महामारत' के घनुसमार ही, ब्रह्म वी सर्वन ब्याप्ति भौर 
सम्पुर्ण जगतु में एक ही तत्व की झविव्यकित का प्रतिपादन किया हु । ब्रह्म एंव जीव 
की एकता वा दारशतिक विचार भारतीय परम्परा मे प्राणरभ की भाति प्रव्रिष्ट हो 
घुका हूं । 

मैं तु माहि, वुमहू मोटि मा्हि, 
स्वल्पटटू विम्मय कारण नाहि । 





१ जपभारत, ५० ४४२ 
२ प्रदुभुववत आत्महि कोड पेखत, कोठतस सुतत, कोएतस दरनत । 
तदपि देखि, सुनि, बरनि अझनुपा, जानत कोड ने तासु स्वरूपा । 
कृष्णशयन, १० ५४१ 
३ भ्रगराज, १० ७ 
४ भ्रगरान, पृ 09 
४ भारान, प० ८ 
६ होता है बस मादा जोद के कृत्रिम तन रा । 
झापर रहता सत्य रूप उससे जोदन का ॥ झपराज, पु० ८ 
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एकहि तत्व व्याप्त जगसारा 
हू कहूँ में, तुम, मोर तुम्हारा ।॥ ' 
कविवर सुमित्रा नन्दन पन्‍्त ने आत्मा को अमर र थी और मानव शरीर को रथ के 
रूप में महाभारत” की विचारधार को ही वाणी दी हूं। यह गआात्मा प्रस्पश, 
प्रगव्द, श्ररूप, श्रस, अ्रव्यव, नित्य, आध्वन्त रहित, श्रजरामर हूं ।” श्रात्मा क॑ उक्त 
दार्भनिक विवेचन के उपरान्त कवि अन्तरात्मा के ज्ञानविद होने पर जीवन में शाश्वत्त 
चेतना का विकास और थ्वान्ति का अ्रधिप्ठान मानता हैं ।* 
जगत 

उत्पत्ति क्रम : महाभारत में दाग निक हृष्टि से जगत की उत्पत्ति, श्रौर 
स्वरूप पर विचार किया गया हूँ । मूल प्रश्न यह हुँ कि यदि सृष्टि हु तो किसी ने 
उसे उत्पन्त किया होगा ? जिसने उत्पन्त की उसे किसने इसके लिए बाध्य किया 
इन प्रश्नों का समाधान महाभारत मे सांख्य वेदान्त तथा अन्य मतो की हृष्टि से 
हुआ हैं । ब्रह्म की कल्पना का मुख्य प्रइन यूष्टि उत्सस्त कर्त्ता, पालन कर्त्ता के रूप 
में दार्यनिकों के समक्ष आया शझ्रौर सभी दार्भनिक मतों में, यद्यपि, भिन्‍न क्रम से 
जगत्‌ की उत्पत्ति बताई गई हूँ तथापि ये भिन्‍त्र क्रम एक ही व्यवस्था से वेदान्तमूत्नों 
में उपस्थित किये गये हूँ । 

सांस्य-वेदांत मत : सांख्य मत में पुरुप-सम्बन्धी कल्पना जगत्‌ सृष्टि कर्ता 
ईश्वर की कल्यना से भिन्‍न हैं । उनके विचार में प्रकृति जड़ जगत्‌ हें, जो पुरुष के 
सान्निध्य से अपने स्वभाव से ही सृष्टि उत्पन्त करती हू । वेदान्त के श्रनुसार परमे- 
इवर सृष्टि अपने में से उत्तन्त करता हूँ । जैसे मकड़ी श्रपने में से जाला उत्पन्न 
करती हैं उसी प्रकार परमेश्वर अपने से नृष्टि उत्पन्त करता हूँ श्रौर प्रलय काल में 
अपने मे ही लय कर देंता हूँ । वेदान्त में यह सिद्धान्त अ्रभिन्त निमित्तोपादन 


दा 


« फुष्गायतन, प० २४ 
यह पझ्लात्मा श्रमर रथी, नरतन जीवन रथ 

सारथित्तद्‌ बुद्धि, मनस प्रग्रह, भू असि पथ । लोकायतन, प० २ 
 धस्पर्ध , अद्वव्द,त्रत प, परस, श्रव्ययनित 

श्राद्न्त रहित आत्मा, झजरानर निध्चित । लोकायतन, प० २३० 
४. बह एक श्रन्तरात्मा सबको कर अ्रधिद्ृत 
पाना: पतन करता सब कामना परित | 
वह नित्य अनित्यों में, चेतन में चेतन, 


5 । 


नर 


उत्तको पा घाइबत सिन्धु-शान्तिपातामन । लोकायतन, प० २४० 
' सृप्टवा देवननुप्यांस्तु मनन्‍्धवरिगराक्षतान्‌ । 
स्वावराशि च धृतानि संहराम्यात्ममाययां । म० घन० 2१६९॥३० 


नौ 
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मिद्धास्त कहलाता हूँ, इसवा तात्यय है कि जग्रत का विमित्त तथा उपादान कारण 
भ्रमित अ्रथति एक ही हैं। उसमे कुम्हार भ्रौर मिट्टी के समाव ताजिक भेद नही 
है। सृष्टि भोर सृप्टा, जगत भौर ईश्वर, प्रकृति भौर पुरुष प्रभिन्‍त हैं--उनमे दवैत 
नहीं हे । 

महाभारत में जगदुत्पत्तिक्रण_ महाशारना मे कई स्थलो पर भुप्टि की 
उतत्ति वा विस्तृत वर्शान हूँ | पुनरादत्ति के वारण यृष्टि-क्म में कुछ श्रत्तर भौ 
मिलता हैं। इस त्रमान्तर का एक कारशा मत विभिन्‍नता भी हो सकता हूँ । क्च्ति 
मूलत यत्किचत्‌ भेद से सव क्रमों मे एक्सूनता की स्थापना हो जाती हूँ । 


बनेपर्व में बालमुठुन्द कटते हैं कि मैं हो समस्त स्थावर प्राणियों प्रौर देवता 
भादि को रचना तथा सहार करता हैं ।* प्रलय काल मे मम्त प्राणियों को महां 
निद्रारूप माया से मोहित करवे स्थित रहुता हू, इस समय ब्रह्मा सोये रहते हैं ।? उनवे 
जागने पर उनसे एकीभृत हो+र सृष्टि की रचता बश्गा।* यहा यह स्पष्ट हुँ कि 
ईंश्दर ही जगतु को सृष्टि करता हैं और उसमे हीसुष्टि उत्पन्न करने के वर्ण, 
निमित्त एवं उपादान की झभिल्‍तता रहती हूँ । 


मरहाज-मृगु-अवाद भरहांज-भरगु सवाद में जगत्‌ की उत्पत्ति का वरशणनों 
व्यापक रूप से किया गया है | “मगवात नारायण के सृष्टि-विधयक संकल्प से सृष्टि 
उतत्ति हुई ।* यह सृष्टि क्रम इस प्रकार है --मदसे प्रथम महत्त्व की उत्पत्ति हुई, 
महृत्तत्व से भहकार और ग्रहश्ार रूप मगवान्‌ से ग्राकाश को उत्तत्ति हुईं । झाकाश 
से जल, जल से भ्ररित, एवं चायु उत्पन्त हुए । भ्रग्नि एवं बायु के संयोग से पृथ्वी का 
जन्म हुआ ।४ इस सृष्टि क्रम वा भुलाघार वया हूँ ? यह “महाभारत मे स्पष्ट नहीं । 
एक वस्तु वी उतलत्ति में दूधरी वस्तु कारण बतती हूँ श्रत इस क्रम कों भी पूर्वोक्त 
प्रभित्त निर्मित्तोत्रादन क्रम के समान ही मानना उचित होगा | 


देवल-मारद सवाद मे उपनिपदों के झनुरूप भृप्टि-क्रम बताया गया है। ' 
उनके झनुगार अक्षर से प्राकाश, भाकाश से थायु वायु, से झरित, भ्रग्नि से जूते, जल 

9. स० तत० १८६॥३० 

२ म० चन० १८६॥४१ 

३ मं० बन० १८६॥४८-११ 

४ भण्दान्ति० १८२११ 

प स० शान्ति० १८१३-१४ 
टिप्एसी यह उत्पत्ति ऋ्रम सुंतिनसम्भमत क्रम से भिन्‍न हैं। वहा पर 
झावाद से वायु, वापु से झरिति, श्रग्नि से जल श्रौर जत से पुंथ्वों को 
उलत्ति बताई है । 
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से पृथ्वी, पृथ्वी से औपधि, श्रौपधियों से श्रन्त श्र श्रन्त से जीव उत्पन्न हुम्रा ।१ 
इस उत्पत्ति के विरुद्ध ही सृष्टि का लय-क्रम भी माना गया है। जिससे यह सिद्ध 
होता है कि महाभारतकार ने सृष्टि श्रौर उत्पत्ति के विपय में वेदान्त मत स्वीकार 
किया है । 

व्यास-शुकसंवाद : व्यास जी शुकदेव से सृष्टि की उत्पत्ति के विपय में कहते है 
कि सृष्टि की उत्पत्ति अ्रविद्या (त्रिगुणात्मिक प्रकृति) द्वारा होती है ।* व्यास-कथित 
सृष्टि-क्रम अन्य क्रमों के श्रनुसार ही है, उप्ममें श्रधिक भेद नही है | इस क्रम में सर्व 
प्रथम महत्तत्व फिर आधार भूत मन, मन से सात मानस-ऋषियों की सृष्टि और फिर 
सृष्टि की इच्छा से प्रेरित मन से श्राकाश, श्राकाश से वायु, वायु से प्रग्नि, भ्रग्नि से 
जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है ।? 

सृष्टि क्‍यों ? : 'सृष्टि कंसे ?' के साथ, सृष्टि क्‍यों ?” यह प्रदन जगत के 
स्वरूप श्रौर उसके त्रस्तित्व के लिए महत्वपुर्ण है। जगत सत्य है श्रथवा मिथ्या, इस 
वात की विवेचना भी इसो प्रश्न के श्रन्तर्गंत हो जाती है । महाभारतकार ने निरीश्वर 
वादियों के विपरीत उपनिपदों के मत का भ्राधार लेकर ईदवर को ही सृष्टि का मृ 
माना है | “उपनिषद में “आ्रात्मेव इदमग्र श्रामीत्‌ सोम-यत्‌ बहुस्पाम प्रजायते'” के 
श्रनुसार प्रथम केवल ब्रह्म ही था, ब्रह्म के मन में श्राया कि मैं अनेक होऊँ प्ौर प्रजा 
उत्पन्त करू | श्रर्यात्‌ निष्क्रिय परमेश्वर के मन में इच्छा हुई श्रौर इच्छा के कारण 
जगत्‌ निमित हुमा । 

इस सिद्धान्त को भी पूर्ण मान्यता इस हेतु नही मिली कि इच्छानसार श्रच्छी 
भर बुरी नृष्टि को क्यों उत्पन्त किया गया ? किन्तु 'गोता' में भगवान ने इस क्यों" 
का उत्तर श्रत्यन्त सथक्त तक से दिया है। “कि प्रात: काल वे समय धीरे-धीरे अ्रंध- 
कार से संसार प्रकाश में श्राता है, उम्ती प्रकार सृष्टि के आदि में श्रव्यक्त से भिन्‍न- 
भिन्न व्यक्तियां उत्तन्‍त होती हैं। संघ्या के समय जैसे संमार शर्म: धर्म: प्रहश्य होता 
जाता है उ््ी कार सहार काल में भिन्‍न-मिल व्यक्तियां प्रव्यक्त में सीन होती है ।* 

णकर ने मायावाद के कारण संस त्व ही चहीं ४ 
भारत में उनके मायावाद का से क पर गे (किम हि की सी 
उपलब्ध हूँ । महाभारत में माया के द्वारा ष्टिर्क ह उह के हे पलक 
रन कककक :पफ | हाप्ट का उत्तत्ति और संहार के साथ 
 मं० गान्ति० २७४ 
म० ज्ान्ति० २३२२ 
म० द्ान्ति० २३२।३-८ 
' वृहर० १-४,११७ 
 श्रव्यवता व्यवत्य: सर्वा: प्रम वन्त्यहरागमे । 
राष्यागमे प्रतीयन्ते तत्रेदाष्यकत मंज्ञके 


ल्‍ ० 


श८ व 4॑-.(ए 


|| गीता ८। श्द 
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जगत्‌ थी भ्रनित्यतवा का जिस रूप में बन किया गया है. एप भादावाद का सोत 
मानने में विद्ेप भवरोध नहीं । 

सेन सुझाठपर्व का संवाद एस विषय मे महत्वपूर्ण है ।* पृतराध्ट्र प्रइन बरठे 
है। उत्त पुरारा प्रज्मा परवहा को उत्लात्ति व लिए गौद दाध्य रुरता है, उसको 
इसमें क्या युद होता है ? इसके उत्तर में विश्वार योग से विदद भी उन्दतति का 
मिद्धास्त प्रतिष्ादित किया है ।ै 


भाधुनिक काव्य 


हिल्‍्दी जगत के भ्राधुनिक कवि ने मृप्टि के स्वहल, उत्पत्ति भौर सहार मे 
विधए में स्वतग्त्र हूपे से विचार नहों रिया है। महामारत बाल में ब्यक्ति जगत मे 
भौतिक पस्तित्व को स्दोवार करने बद्ा गयी पड़ सत्यता का प्रतिपादत गत्ता 
था। हांज शा बदिं भी जगत को महान मोतिक झत्य के रूप में स्वोकार करता हूं 
तथापि झपने सामाजिक परिवेश ने करश दाशनिक हृप्टि से जगत को हिदिति के 
विपय में विचार बरना उसे धवि प्रादीन सगता हैं। बह्म ही स्वोजृति धार ने दुग 
में भावात्मक है पर जगत को स्वीडति बदाप भौर दाध्तविर हूँ बढ़े वारव- 
विक्ुता को उसने भौठिरझ परिवेष में स्दोगार कर उससे सम्तुस्ट हैँ। “महाभारत 
की जगद विपयका दिचारणां वा प्रभाव झ्राघुनित ढांग्य पर धा्यन्त दिरत रूप मे 
पड़ा हूँ । महामारत काल ने दाशनिक की हृप्टि घाधपुनिक युग में बदित पाप हूं 
शत सुप्टि बे विषय में तदृवत्‌ सास्यता का झग्यव दिखाई देगा हूँ । तयादि बहीं- 
क्हों धर सृण्टि विधपर विचारधारा बी धमिम्तदित हुई है । 

जेसा वि पहते बहा गंशा है। भ्रापुतिक कवि को दृष्टि से जदतू वारतदिर 
है, पपाय है, वह उसझे उलतति ने बारणुों पर उतना दिंदार नहों कतता डिडना 
उडी स्थिति, गठिमता और स्वहूप पर । बहू जगत को प्साय नहीं मानता प्रौर 
उपर साशाविक विश्यस में सेयहत पराशहिएों का विश मानता है। विदव मे 
दु से, प्रातद, भौतिर कष्ट प्रादि सभी तत्व घातव दे लिए दयरेष्य है। सद में सम्नु- 
ललित समम्वय पे झोदन को द्राणबारा के सपरतठ ४रटियात रहता है। महाभारत 
में मुध्टि को दरमारमा से उत्चन्न माता गया है। सृष्टि बा रत ईजर हो है दही इसे 


है शो:सों नियु को तभभ पुराण 
सपेदिद सवमनुश्मेण 
(हि धाशय बायमपदा सुर थे । 
तामेविद्ाख हि सुई घपादत ॥ मण उचोग ४२१६ 


२ विशर योदेत करोनिदिध्दर्म )। स० उछा7० ४२॥२१ 


क्र 
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श्रपनी इच्छानुसार निर्मित करता है ।* 'दमयन्ती' काव्य में भी इंश्वर के श्रंण रूप 
में सृष्टि को स्वीकार किया गया है कि संसार उसी ब्रह्म का रूप है । 
किन्तु यह भव है उसी का रूप, 
व्याप्त करा-करणा में श्रहृश्य श्रवूप । 
सर्व व्यापक यों उसी का नाम, 
वह स्वयं कर्त्ता वना निप्काम | 
इन पंक्तियों मे 'गीता' का प्रभाव स्पप्ट है कि ईदवर निगुणात्मक सृष्टि 
का रचयिता होकर भी उससे निलिप्त है। “निष्का्मा शब्द से क वि को ब्रह्म की 
निलिप्तता ही श्रभिप्रेत है । 'क्योंकि है यह विश्व ईश स्वरूप ऐसा कहकर कवि संसार 
को सर्वंधा मिथ्या नही मानता । 
भगवान्‌ छृष्ण के विराट रूप-प्रदर्भन में दिनकर ने जगत्‌ के श्रस्तित्व को ब्रह्म 
में लीन माना है । गगन, पवन, अग्नि, संकल संसार झौर संहार सभी कुछ हृश्य 
मान, ब्रह्म में लीन है भ्रतः दिनकर महाभारत के श्रनुसार भ्रद्वृत की स्थिति को 
स्वीकार करते है ।7 
मैथिलीशरण गुप्त जगत को माया के प्रपंच के रूप में मिथ्या मानते है। 
पमिथ्या माया का प्रपंच है, दृश्यमान यह सारा ।* 'महाभारत' में संसार के मिथ्यात्व 
का दाद्व॑निक सैद्धान्तिक प्रतिपादन नही किया गया, किन्तु ब्रह्म को ही परम सत्य 
मानकर संसार के सत्य को उस रूप में स्वीकार नहीं किया हैं। संसार को अश्रनित्य 
माना गया है। जो वस्तु अनित्य और अ्रविद्या माया से उत्पन्न है, वह नित्य नही हो 
सकती, अतः जो नित्य नही है वह नाथवान है । 
आ्राधुनिक कवि जगत्‌ की नश्वरता की विचारधारा का सम्बन्ध महाभारत 
से जोड़ लेता है पर वह तत्कालीन दार्भनिक्तों की भाति उसे श्रसत्य नही मानता । 
जब संसार है, दिखाई दे रहा है, देहात्मा उसके विकारों का श्रनुभव कर रहा है तो 
यह संसार श्रसत्य नही है । इस तर्क का खंटन भी मिलता है। महाभारतकार प्रत्येक 
रूप से संसार का कप्टदायक मानता है । “महाभारत” मे श्रमेक स्थलों में श्रात्मा की 
मुक्ति की वात कहकर सांप्तारिक वेभव को मुक्ति का बाधक माना है ।* इस तथ्य 
वी विवेचना इस प्रकार हो सकती है कि यदि चरम पदार्थ मुक्त मोक्ष है श्रौर संसार 
को प्रासबित उसमें बाबक है तो यह विश्व सत्य कंसे हो सकता है हरिश्रौध भी 
संसार में झात्म-सुत्र को ही प्रधान मानते है, यद्यपि संसार के वध में होकर श्रात्म- 
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पु मिलता नही! 
मिश्व जो की दृष्दि में प्रलयकाल की चेला में सृष्टि जज़मस्त हो जाती है। 
एकमात्र सत्य विद्यमान रहता है।* महाभारत की इस विधारधारा का प्रत्यक्ष 
प्रभाव 'तेनापति करण में उपलब्ध है-- 
चिन्ता नही डूबता तो प्रखिल जगत है, 
टूबती है सारी सुष्टि बेला में प्रतव की ।* 
महाभारत कार की भावना शुद्ध दार्गनिक है । किन्तु भाधुनिक कवि मान्य भ्राध्या- 
रिमिक सिद्धान्तों को लोक-व्यवहार के स्तर पर जीवन भे उतारता है। प्रतलय काल में 
सृष्टि का ब्रह्म में लीन होता सत्य है, सुध्टि विलय के याथ समस्त साप्तारिक तत्व 
समाप्त हो जायेंगे, ऐसी परित्यिति में यह उवित प्रतीत होता है कि व्यक्ति सृष्टि 
को नश्वर मानकर न तो उसमे झधिक भ्रासवित का प्रदशन क रे, भौर ने श्पने कर्तव्य 
कर्मों से विमुख हो । 
भाज का दाशभिक कवि ब्रह्म भोर जयत में क्‍्रभेदत्व स्वोकार करता हैं) पते 
जी के विचार मे प्रभु सुष्टि को रचना हो नही करते भपितु स्वय सुष्टि बत जते हैं 
ग्रौर इम प्रकार वे जगव में अपनी ही अभिव्यक्ति पाते हैं ।* संसार मिथ्या न होकर 
विश्वात्मा की सुलप्रेरित सुजत कल्ला का प्रद॒मुत चमत्कार है । भ्रस्तर इतदा हैं कि 
ब्रह्म प्रपरिवत्तित है भौर जगत परिवर्तनशीलता के गुण से व्याप्त है । यह परिवत॑न* 
शोलता उसका गुश भी है पौर क्षण-भगुरता का भागास भी । 
जग भगवत सुजन कला, अद्तीम सुर प्ररित, 
सद बुद्ध प्रविषल होता रहता परिवर्तित ।ऐं 
पंल जी ससार को मिथ्या नहीं मानते वयोक्ति यह ईइदर का करीडा स्‍भागन है जगत्‌ 
के क्षण मगुरत्व पर शाशत ब्रह्म भपने भलड़ स्वरूप का प्राम्ास कराता है 
ग्रत जगत झसत्य नहीं है ५५ यह विश्व स्वय ब्रह्म का रूप है भोर ब्रह्म का चेतन 





१ प्रिव प्रवास, १६।४४५ 
९ म० घन० रैंघह॥४० गौर स० शान्ति? धष्याय २३३ 
३ सेनापति करी, प० ३१०३२ 
४ सोकापतन, पु७ २३१ 
४५ लोकामतन, १० २३३ 
६ मिध्या मे ऋगतू यह ईश्वर वा धर धागन, 

क्षण के लघुपा घर करना शाइदत विचरण ॥ 

०५ 7८ 4 
विश्वात्मा सत्य जगव्‌-विकास फे पथ पर 
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तत्व सृप्टि का संचालन करत्ता हैं ।* सुप्टि का श्रपना पृथक्‌ ग्रस्तित्व नहीं है वह ब्रह्म 
द्वारा संचालित, पालित और नप्ट होती है| ब्रह्म के श्रव्यकत स्वह्ूप से ही व्यवत 
जगत्‌ की स्थिति है ।* 

प्राधुनिक कवि उक्त अनेक रूपों में जगत्‌ के विपय में विचार करता है। 
श्रन्ततः जगत्‌ नदवबर है ।7 उसकी नश्वरता ब्रौर क्षरिक सत्यता, उसे स्वोकार्य है वह 
जगत्‌ को उसके समस्त गुणा भ्रौर भवगुणों से युवत रूप में स्वीकार कर प्रचृत्ति-मूलक 
जीवन दर्शन की स्थापना करता है। 


साया 


'महाभारत' के दार्भनिक चिन्तन के श्रन्तगंत पाया का विचार ब्रह्म, जीवात्मा 
जगत्‌ श्रादि के समान विस्तार से नहीं किया गया है| तात्यय यह है कि महाभारत- 
कार ने जिस प्रकार ब्रह्म, भ्रात्मा श्रौर सृष्टि, मृष्टि की उत्पत्ति, संहार भ्रादि का विवेचन 
झनेक उपाख्यानों के द्वारा किया है श्रौर तात्कालिक अ्रनेक सम्प्रदायों के तत्वचिन्तन 
में समन्वयात्मक दृष्टिकोण श्रपनाया है, उसी रूप में 'माया' को स्वतन्त्र विवेचत का 
विषय नहीं वनाया । चार-पांच स्थलों पर ही 'माया' की चर्चा हुई है। माया को 
लेकर परवर्ती दार्थनिकों में जितना ऊहापोह हुश्ना है उसका मूलाधार महाभारत 
से उत्मृष्ट नही मानना चाहिए । उसका विकास तो स्वतन्त्र रूप से हुआ हे । 

माया का उल्लेख : गीता में माया परमेश्वर की णक्ति है।* यहां पर भी 
माया के विपय में अधिक विस्तार से नही कहा गया । शान्ति पर्व में इ्वेतकेतु-सुवर्चला 
के संवाद में श्वेतकेतु ईइवर की श्रनेक मायाग्रों की चर्चा करते हैं ।£ सुवर्चला बवेत- 





९. में स्वयं सृष्टि हूं, भव हूं, कत्याण कामना चिन्तन । 


मे विश्व प्रकृति में चेतन गुण संचालन करता हूं । कौन्तेय कथा, प० ७२ 
२. निज श्रव्यय रुपहि द्वारा ह 


व्याप्त कीन्ह यह जग में सारा । कृष्णायन, पृ० ५७२ 
2 44 44 

यह जगत सत्य रे नित्य ब्रह्म श्रवलम्बित, 

भ्रपने में मिथ्या, वाह्य इन्द से मंथित । लोकायतन, पृ० २३४ 
३. इस नव्वर जग में मरकर नी रहते प्रमर इसी विध सज्जन । 

श्रंगराज, पृ० १०६ 

४. सम्नवान्यात्मयया:, गौता 
५. यावत्‌ पांसव उहिप्दास्तावत्योउस्य विभूतय: । 

तावत्यच्चव मायास्तु तावत्यो>स्यादच दक्‍्तय: ॥ 

म० शान्ति० २२०। दाक्षिणात्य पाठ का ६०वां ध्लोक । 
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देंतु से ससार, जन्म, अनेक प्रवार के विरोधों वा प्रयोजन पुछती है! तो उसका उत्तर 
परमेदवर सक्रीडा लोक सृष्टिरिय शुभे * के रूप में मिलता है| तदुपरान्त मे कहने हैं 
कि घृलि के जितने कण हैं, परमेश्वर श्री हुरि की उपनी ही विभूषिया हैं, उतनी ही 
उनकी मायाएं हैं और उन्तकी माया वी उतनी शव्ितयां भी हैं। इस क्यन से गह 
स्पष्ण है हि माया को परभेददर वी शक्ति वे रूप भे मानना और उससे समार वीं 
स्थिति की स्थापना भषहाभारत काल में पर्ण रूप से मान्य थी । 


माया विकार माया शहद के प्रयोग थे अ्रध्विरिस्ति एक दो स्थल एमसे हैँ 

जिनमे तवक्ार शब्द का ग्रर्ध टीज्ाकारों ने माया किया है| इनमें उद्योग पर्व का 

सनत्मुजात पर्व प्रधिक महत्व पूण है । उस पर्व मे ब्रह्म भौर माया का स्वरूपात्मक 

सम्बन्ध स्पष्ट झूय से चित्रित किया | घृतगाप्ट और सनत्युजात के संवाद मे घृत्तेराष्ट्र 

प्रश्न करते हैं वि यदि यह परमात्मा हो क्रमश सम्पुर्ण जगतू रूप मे प्रर्वट हीता है 

तो उस अजमा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, झथवा उस इस रुप मे 
ग्राने की क्या प्रावश्यकता है ** 


सनत्सुजांत घृतराप्ट्र वे प्रदन वे उच्चर में जीवात्मा की महत्ता और साझा के 
सम्बन्ध कौ विवेचना करते हैं कि, भनादि माया” के सम्बंध से जीवी का काम सुख 
भादि से सम्बन्ध होता रहता है, ऐसा होने पर भी जोंब वी महत्ता नष्ट नहीं होती, 
वपोकि माया वे सम्बन्ध से जीव के देहादि पुन उत्पन्‍्न होते हैं ९ जो टित्य स्वरूप 
भगवान है, वे ही परब्रह्म माया के सहयोग से इस विद्वव, ब्रह्माड की सृष्टि करते हैं ॥ 
यह माया उन्हीं परव्रह्ञ की शक्ति है ॥ महात्मा पुरुष इसे मातते हैं । इस रूप मे 
सनत्युजात ने विकार का प्रयोग किया । “विकार शब्द वी भपनेी कोई पृथक सत्ता 
दार्शनिको में नहीं अत टोकाकार का "माया अर्थ उचित ही जात पड़दा हैं । दिस्ता- 


अत 








१ मं० झाकति० २९०१ दाक्षिणात्य पाठ, वा ५६वा इलोक । 

२ मण० शास्वि० २२०१दक्षिणात्य पीठ भ्वा इलोक, पृ७ डेधध्र , 

३ कोचसो निय 5कते तमज पुराण हे 
सचेदिद से मनुक्मेशा, 

कि बास्य का्यमयवा सुख च 

तमे घिदन ब्र हि सदं ययावत्‌ । म० उद्योग ४२ा१६ 

४ स० उद्योग० ४२२० 

५ थाएतद था भगवान समित्यो 
घिदार योवेद कसेति पिश्यम्‌ | 


तथा च वच्दश्तिरिति हमम यते ! 
तथारय पोगे चमवन्ति देदा 0 म०, उद्योग ४२२१ 
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मणि विनायक वेद्य ने भी इसे इसी रूप में स्वीकार किया है ।' 


शान्तिप में भो एक स्थान पर कहा गया है कि माया के कारण ही परप्रे- 
इवर का रूप छोटा ग्रथवा बड़ा होता है ।* यहां भी टीोकाकार ने “माया शब्द का 
प्रयोग किया है | 


प्रकृति-माया : महाभारत में भगवान्‌ ८्ण अजु न की शंका का समाधान करते 
हुए कहते हूँ कि 'हे श्रजु न मेरे और तेरे भ्रनेक जन्म हो चुके हैं । में सव को जानता 
हूं, तू नहीं जानता क्‍योंकि पाप पुण्यादि संस्कारों से श्राच्छादित तेरी ज्ञान-शक्ति इस 
ज्ञान में श्रसमर्थ है । पर मैं नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला हुं! । इसके बाद ईदवर 
का पाप-पुण्य से असम्बन्ध होने पर भी जन्म क्‍यों होता है ? इस विपय में भगवान 
कहते हूँ : यद्यपि में श्रजन्मा, श्रव्यक्तात्मा, ज्ञानशक्ति स्वभाव वाला हूं और ब्रह्मा से 
लेकर स्तम्ब पर्यन्त सम्पूर्ण भूतों का नियमन करने वाला ईश्वर हूं तो भी अ्रपनी 
त्रिगुणात्मिक वैप्णवी माया को जिसके वद्ञ मे समस्त संसार रहता है, और जिससे 
मुग्व हुम्ना मनुष्य श्रपने वासुदेव स्वरूप को नहीं जानता, उसी प्रपनी प्रकृति माया 
को श्रपने वश में रखकर श्रपनी लीला से ही जरीर वाला सा जन्म लिया होता हैँ ।* 
यहां भाया-विषयक दो वातों पर ध्यान देना चाहिए एक तो यह कि माया परमेश्वर 
की थक्ति है श्रौर परमेश्वर उसको श्रपने वश में रखता है, श्र्थात्‌ माया हारा प्रति- 
भासित तत्व ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। माया सर्वथा ब्रह्म के 
श्रावीन है। दूसरा तथ्य यह है कि जीव माया के कारण ही अपने मूल रूप को नहीं 
जान पाता | महाभारत में माया को इच्द्रजाल की थाक्ति,* रहस्य युक्त देवी शक्ति: 
योग थक्ति* भ्रोर मोहित करने वाली” श्वक्ति के रूप में प्रयुक्त किया । माया को 
ऐसी कृत्या माना है जिसकी थक्ति से आकाश में उड़ना, श्रोर रसातल में जाना भी 
सम्भव हो सके । इल प्रकार श्रनेक रूपों में माया का व्यवहार हुआ है । इन सब 
प्रकार्रो का वर्णन भ्राधुनिक कवियों ने श्रपनी विचार-घारा के श्रनुरूप किया- है । 


श्राधुनिक काव्य में माया : श्र घुनिक कवियों ने साया को ईश्वर की शक्ति 
प्रवचा सांसारिक कप्ट माना है। यद्यपि माया का श्रथिक दार्श निक विवेचन सम्भव 





१..महानारत मीर्मांसा, प० ५३६ 

२. म० शान्ति० १८२३४ 

३. म० भीष्म २८६ 

४. म० उद्योग० १६०१५४-५७, गीता ७३४ 
५. म० वन ३१॥३७ 

६. म० उद्योग० १६०॥५५-५६ 

७. म० बन० २३०॥३२ 
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नहीं ही सका क्योकि 'महाभारत' से प्रभावित काव्यो की हष्ठि सामाजिक और 
सात्कृतिक भ्रधिक रही, दार्थधनिक नही, फिर भी यत्रवत्र माया के विपय में प्रभित्यवित 
हुई है । 
मंथिलीद रण गुप्त दे माया को दृष्ण की कौतुझी झक्ति माता है। इस माया 
वे धाश्रय से ही कृष्ण अनेक कौतुक करते हैं ।' प्रजुन की प्रतिज्ञा के भ्रवसर पर 
अजुन भगवात की विस्मयी माया का चमत्कार देवते हैं ।१ माया के इस झूप के 
साथ गुप्त जी परमात्म-साक्षात्तार के मार्ग में माया को बांधा मानते हैँ पर माया के 
विकार लोभ, भोह, काम, क्रौध को माग कालुटेरा मानते हैं ॥* 
महाभारत में समस्त सुप्टि को उत्पत्ति माया द्वार मानी गई है।९ 
द्वापर में गुप्त जी समस्त सामारिक प्रपं को मिथ्या श्रौर मायात्मक मानते हैं ।* 
विन्तु उन्होंने यह भी भाना है कि 'मिथ्या कैसे है माया भी, जब तक वह मायावी * ब्रद्मा 
धोर माया का सम्बन्ध ध्ाइवत हैं, प्रत भायों को सिंथ्या मानता भी उचित नहीं । 
लक्ष्मीतारायण मिश्व ने माया मोह का दाश्शतिक विवेचन तो नहीं किया 
किम्तु मौह को सप्रार-चक की मुख्य घुरी माना है। मोह के कारण हो व्यक्ति ससार 
में सदसत्‌ कम फरता है भौर साक्तारिक माया-यांश से भावद्ध होइर पथ-भ्रष्ट होता 
है, भौर ब्रहानानी साततारिक मोहपाश से मुक्त, मोह-रहित, इह्माधाम को प्राप्त होता 
है[।” मांनद भनेक बार मोहंग्रस्त होता है । विश्व की सत्ता भ्ात्त करती है, तथापि 
बह प्रात्मतान से माया पर विजय प्राप्त कर लेता हैं। 'पावँती प्रवन्ध काव्य में 





१ कर घोगमाया को सजग निद्धित जगत को ध्याप्ति कौ | 

अठ ले चले ये पायंकों शिव-निक्‍ट शस्त्र प्राप्ति को | जपदृपबध, पृ० दं८ 
२ सब ही गई उनको चिद्वित भागा भा विस्भप्मथी ॥ जय॑द्धवध, १७ ८५ 
हे नहुप, मगज़ान्रण, ६१० १३ 
४ पझ्ल० उच्चोगए ४२२१ 
2 द्ापर, पु 9 ट्रैजे त्रै 
६ द्रापर, प७ १७५ 
५ * प्रस्तु मोह-चक्र में 

क्यों हो पड़े भाई तुम ? नम बह इल में 

शुनने लिप जो बहाक्एनी दनो लोद पे ६ 

कोट यह माया-पादा साधना को भ्रशिसे 

घिद्धिधरों ज्ापो अह्यधाम, इस लोक को 

कामना में हो रहे हो हाप, ०्थ भ्रष्ट क्यों ? सेनापति कणों, पु० ४०-४१ 
८ श्र द्ममति क्षेत्रत सरवर खो गया था मोह मे 

मूदवन, विजडित चरण चासुप््म दृष्टि दिछोह से । द्रौषदी, ५० ३८ 
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रामानन्द तिवारी ने प्रकृति को संसारिक छल का मुख्य कारण माना है। सांसा- 
रिकता के योगात्मक प्रतिकार की विवेचना करते हुए 'योग एक प्रतिकार प्रकृति से 
सम्भव छलका'* कहकर प्रकृति की मायात्मिका स्थिति को स्वीकार किया हैं । 


कृष्ण के श्रति गोषियों के सात्विक समर्पण का समर्थन करते हुए हरिश्रीध जी 
ने माया के अनेक रूपों का वर्णात क्रिया है। मोह व्यक्ति को ममत्वपूर्ण बनाता है, पर 
सासारिक ममत्व व्यक्ति को वासना, सुख लालसा की ओर ले जाता है| सुख लालसा 
को श्रोर जाकर वह अपने स्वरूप को भूलता है ।* कृष्णायनकार माया के नष्ट होने 
पर ही जीव मुक्ति की कल्पना करते है ।? त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया से ग्रस्त 
व्यवित श्रल्पन्ञ, मंदमति है, वह जीवन की वास्तविकता को नहीं जान सकता । जो 
| प्राणी माया-रहित और पूर्ण ज्ञानी है वह भ्रमित नही होता ।* ईश्वर माया के द्वारा 
ही क्रीड़ा करता है । नराकार रूप में माया के द्वारा श्रसत्य के सर्वनाण श्र सत्य की 
स्थापना का खेल करता है। अपनी शक्ति माया के द्वारा सर्वज्ञ ईश्वर स्वयं श्र प्ठता 
का प्रदर्शन करता है ।* 


श्राधुनिकता : झ्राज के कवि ने श्रपनी सामाजिक प्रवृति के अनुसार माया 
के दा निक स्वरूप को सामाजिक स्तर पर चित्रित किया है । दर्शन के क्षेत्र में 
विपय वासना, स्त्री, पुत्र सांसारिक ऐश्वयं सब कुछ माया है, इसे त्यागकर ही परम 
पद की प्राप्ति सम्भव है, किन्तु श्राधुनिक बुद्धितादी कवि मानसिक जगत की 
विडम्बना के समस्त उपचारों को “माया! के रूप में ही मानता है। हमारी स्वार्थहृप्टि 
केवल निज की उन्नति की कामना, हृदय के राग, विराग सभी मायात्मक हैं । जब 
तक इन पर विजय प्राप्त नही होगी तब तक समाज का सु्र सम्नव नहीं है । अतः 
कुरुक्षेत्र के युधिप्ठिर मायाजन्य प्रात्म राग से संघर्प करके मानवता की विजयकामना 

77... 
१- पावत्ती, पृ० २७१ 





जा श्र 


प्रिय प्रवास, सर्ग १६ 


न्ध्प 


« विनसेड काया-मनाया-माना, 
भेटे पं 


वा 


मुक्त ज 


१ गयाना ककम्कक»- 


४. प्रकृति-गुणमय-मुग्ध मूढ़ जन, 

प्रज्जुन ! लिप्त रहत गुण कर्मन । 

अस अल्पन्न, मंदमति मनुजन । 

नरमहि नहिं पूर्ण झानिजन ॥ कृप्णायन, पृ० ५४६ 
५. प्रंगराज, पृ० २६६-६७ 
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दरते हैं ।! दादंतिक दृष्टि भे माया के विकार काम, कोच, लोभ झौर भोह, व्यक्ति 
वोसाधना-पथ पर भ्रग्म्तर हीने से रोकते हैं प्रत मोक्ष की भाष्ति के मार्ग में इन पर 
विजय पाना प्रावदयक है | इसी वारण भनेव भवत-कवियों ने मायात्मक सासारि- 
कता से छुटकारा पाने की प्राथना की है। आधुनिक कवि समाज की बौद्धिक चेततमा 
में व्याप्त इन माषात्मद रूपों की भई व्याख्या वस्ता है लोभ, मोह, व्यवित के 
स्वार्थ का मूल हैं । यह व्यवितगत स्वार्थ अनेक राजनंतिक सपर्पो को जड़ हैं यदि 
सोम की इस नागिन का ज्ञान व्यक्ति को हो जाय तो वह प्रपने क्षुद्ररव वी सीमा 
वा ध्याग करने में समय हो सकता है । लोभ मन वी उस उप्रोति का हरण कर लेता 
है जिससे मानवलोवब कह्याण वे पश्न पर अग्रसर हो सक्‍ता है।* भ्रत प्राधुनिक 
कवि महामभारतकार के स्वर में ही वैयवित, सामाजिक और भ्राध्यात्मिक चरमोत्वपे 
को प्राप्द करते के लिए 'माया का खड़न झौर हुदय की विर्मत ज्योति छा समर्थन 
ब्रता है । 


मोक्ष 


भारतीय दर्शत में मोक्ष सर्वोच्च पद हैं भ्लौर मोक्ष का स्वरूप भी ब्रह्मा को 

भांति भतिन्त्य झोर बेवंत अ्रनुभव जन्य है ) यह इसलिए बहा गया है वि मोक्ष दृश्य- 
मात निश्चय में भ्रनुमृत नहीं है. 'भष्टाभारत' मे सोक्ष को परसपद कहा गया है ।* 
प्रत्मन्त सूृक्ष्मानुशति होने के कारण मौक्ष का स्व॒तन्त्र स्वध्यात्मक विवेधत सब्मेव 
भहीं । सभी तत्वज्ञासियों ने इतना ही कहा है कि मोक्ष वह परम पद है जिसकी 


कि .] 
धो 





१ यह होगा महारण राग के साथ 
एुधिध्ठिर हो विजयी लिक्‍्लेगा ) 
नरसस्टृति को रण छिन लता पर 
शा ते सुधा-फल दिव्य फल्ेगा । 
'.. कुरकीन वी धत्ति नहीं इतिपथ की 
ए मानव ऊपर और चलेगा | 
मनुदा यह पुत्र निराश नहीं 
नवधर्म प्रदीप प्रवन्‍््ण जलेगा | दुस्क्षेत्र, पु० ६४ 
२ यह राज घ्िहाप्तन ही जड था 
इस युद्ध वी में श्र जानता हु 
हरपदा-क्च में थो जो लोभ की नागित 
शाज उसे पह्चान॑ता हू 
सन के हग की शुम ज्योति हरी 
इस लोभ ने ही यह मानता € । पुरुकत्र, १० &३-६४ 
३ प्रोच्यते परम पदम्‌ ॥ भ७ धनुता[सनण० पु० €००८ 
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प्राप्ति मानव का सर्वोच्च ध्येय है। संसार में जीव सांसारिक बन्धनों के कारण 
विशेष संज्ञा-वोध होता है, श्रौर सांसारिक संज्ञा हीनता ही मोक्ष है। मोक्ष की 
स्थिति में जीव की कोई प्रथक्‌ सत्ता नही। प्रथक सत्ता के श्रभाव में वह संज्ञा शून्य 
श्रौर ब्रह्म से एकात्मत्व श्रनुभव करता है। भरत: कहना होगा कि ब्रह्म से एकत्व ही 
जीवम्मुक्ति मोक्ष है। 


महाभारत में मोक्ष के स्वरूप की व्याख्या महेश्वर, इस प्रकार कहते हैं :--- 
देवि, मोक्ष से उत्तम कोई तत्व नही और न मीक्ष से श्रेष्ठ कोई गति है, ज्ञानी पुरुष 
उसे कभी निवृत्त न होने वाला श्रेप्ठ एवं श्रात्यन्तिक सुख मानते है, वह नित्य, 
अविनाशी, श्रक्षोम्य, अजेय, शाइवत, शिव स्वरूप देवताओं श्ौर असुरों के लिए स्पृह- 
णीय है, ज्ञानी लोग ही उसमें प्रवेश करते हैं ।* मोक्ष का श्रर्थ जीवनमुक्ति संसार- 
मुक्ति के रूप में किया गया है श्रतः समस्त सांसारिक तत्व मोक्ष-मार्ग में वाधक हैं 
आर उन पर विजय प्राप्त करने वाला प्राणी ही मोक्ष का श्रधिकारी है । 


मोक्ष के साधन : महाभारतकार ने मोक्ष के साधन-मार्गों पर व्यापकता से 
विचार किया है । इस ग्रन्थ के श्रष्ययन से स्पष्ट होता है कि उस काल में मुख्यरूप से 
दो प्रकार के साधन प्रचलित थे :--प्रथम सावन संसार-त्याग श्रौर निष्क्रियता से मोक्ष 
प्राप्ति श्र्थात्‌ वैराग्य निवृत्ति, द्वितीय मार्ग है संसार में रहकर धर्मांचरण द्वारा मोक्ष 
प्राप्ति प्रवृत्ति । ईश्वर से जीवात्मा का तादात्म्य होना भारतीय श्रार्यों का ग्रन्तिम 
व्येय है, यही मोक्ष है। इस मोक्ष के लिए संसार छोड़कर भ्ररण्य में जाकर निष्किय 
वनकर परमेश्वर का चिन्तन करना चाहिए । वेदान्त, सांख्य शौर योग का मोक्ष मार्ग 
यही है। यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जो मनुष्य संसार छोड़कर भ्ररण्प में 
नहीं जाता, किन्तु संसार में रहकर घर्मांचरण करके जीवन व्यतीत करता है, उस 
मनृप्य के लिए मोक्ष है या नहीं ? 
मोक्ष कै सावक को क्या वन-निवास श्रनिवाय है ? श्रथवा जगत के सव कर्मों 
का त्याग करके उनसे सम्बन्ध भ्रवदय तोड़ना चाहिए ? “महाभारत” में इस प्रइन की 
चर्चा भ्रनेक स्थानों में की गई है श्रौर इस प्रश्न का उत्तर परस्पर विभिन्‍न प्राघारों 
से दिया गया है। 
कस्येपा वास्मवेत्सत्या नास्ति मोध्सो गृहादिति ॥2 
“यह किसका कथन सत्य होगा कि घर में रहने से मोक्ष नहीं मिलता ।” 
इस विपय में भिन्‍न मतों का विचार करते हुए महाभारत काल में यही मत विशेष 


5 मल मल कलह नमक मर नशििलिन, 
१. स० श्रनु० पृू० ६००८ 


२. स० अ्रनु० पु० ६००८ 
रे. म० शान्ति० २६६९६।१० 
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द्राह्म है कि सासारिक को मोक्ष नहीं मिलता । 

महाभारत' का यह मत है कवि मौक्ष पाने के लिए वैराग्य भ्रावश्यक है । 
इंडिया द्वारा ध्रात्मा का विपयो से ससर्ग समाप्त कर जब मन स्थिर होगा तभी 
मोक्ष मिनेग | 

ड्ित्तीय मार्ग महाभारत के भध्ययत से ज्ञात होता है कि भगवान्‌ दृष्ण ने 
वेराग्य को झधिक महच नही दिया उन्‍होंने निष्वाम कर्म, धर्मांचरण के झ्ाघार पर 
ही मोक्ष प्राप्त करते की सावदा का प्रसार किया । कृष्ण मे सवार से रहकर घर्म 
तया नीति का आचरण करता ही मोक्ष वा भागे बताया ) यह स्वत्तन्त मन गीता प्ले 
प्रतिषादित हुआ है । उनके मत मे मोक्ष प्राप्ति वे लिए विप्कियत्व अथवा सम्पास 
जितना निश्चित और विश्वासपुर्ण मार्ग है, उतना ही स्वधर्म से, न्याय से, मिष्काम 
बुद्धि से, भयाति फल त्याग बुद्धि से कम करना भी सोक्ष वा निश्चित माय है । धर्म 
युक्त निष्काम वर्माचरण का मांग सिर्फ भगवत्‌ गीता भे हो नहीं झतलाया गया 
किन्तु सम्पूर्ण महाभारत मे भय से इति तक दुसका प्रसार है। 

वेद्यजी के प्रनुमार "इन राष्ट्रीय महाकाव्यों से राम, युधिप्ठिर, भीष्म भादि 
दे चरित्र, कर्मयोगप को भ्मर सिद्धान्त पाठकों के चित्त पर अक्ति करने के लिए, 
प्रपनोी उच्च वाणी से भत्यन्त उत्तम रगो से रगे हैं । हन चित्रों के द्वारा उन्होंने 
उपदेश दिया है कि इसो उच्च तत्व के अनुसार झावरण करने से मनुष्य को परम पद 
प्राप्त होगा। हमारे मत से 'महाभारत' का पौधा चाहे जितना चढ गया हो तथापि 
उम्का परमोक्च नीतितत्यों का यह सिद्धान्त वही सुप्द नहीं हप्ा है। वह पाठकों 
की हृष्टि वे सामने स्पष्ट भ्रक्षरों मे लिसा सदेव दिखाई देता है” ॥" 

'अहाभारत में धर्म ध्ाढ प्रकार का बतलाया गया है । यज्ञ, वेदाध्ययंद, दास 
धोर तप का एक वर्ग है भोर सत्य, क्षमा, इन्द्रिय दमन झौर निर्लोम का दूसरा । इसमें 
कर्म भोर नोति मार्ग का वर्णन है । कर्म मार्ग उसना उच्च नहीं है क्योकि यह केदल 
प्रदर्शन के लिए भी हो सकता है। नीति मार्ग हो बास्तविक मार्भ है। गौता मे 
सदगुरणों की देवों सम्पत्ति से मोल प्राप्चि का विधान भो सुरक्षित है । 

शुधिध्टिर वी साचरत योग, साध्य भौर वंदान्त के मत से सन्यास के 
निष्कियत्व के समान स्वधर्म से, निष्याम बुद्धि से, कर्म का भाचरण भी मोक्ष के लिए 

विश्वसनोय है । सम्पूर्ण 'महामारत' में घर्मगज़ युपिष्टिर वे चरित्र के द्वाग़ इसी 


१» महागारत मीमाता, पएृ० ४५१२ 
२ इज्याध्यपत दानानि 
तप सत्य क्षमा दम ! 
परतोमइति मार्गोय 
धर्मस्याव्ट दिधि स्मृत ॥ सम वन० शाउ४ 
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सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। युधिप्ठिर के धर्मांचरण पर जब द्रौपदी 
प्रव्यावहारिकता का संदेह करती है तो वे उत्तर देते है । 
धर्मंचरामि सुश्रोरि 
न घर्मं फल कारणात । 
धमंवारिज्यको हीनो 
जथन्या धर्मवादिनाम ॥।" 
युधिष्ठिर के कथन श्रौर सवंत्र श्राचरणा से यह स्पष्ट है कि इस संसार में 
सात्विक प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति भी शुद्ध धर्मांचरण द्वारा श्रपने को इतना ऊंचा कर 
लेता है कि वह परमपद का श्रधिकारी होता है । इस प्रकार महाभारत में मोक्ष की 
प्राप्ति के निवृत्ति मूलक एवं सात्विक प्रवृत्ति मूलक जीवन हृष्टियों का विवेचन है । 
श्रापुनिक काव्य : महाभारत मोक्ष-सम्बन्धी विचारधारा का प्रभाव धाघु- 
निक काव्य पर युग के संदर्भ में, दिखाई देता है । श्राज विज्ञान श्रीर वुद्धि का युग है 
अत: यह तो निश्चित है कि वराग्य-साधन से प्राप्त होने वाले मोक्ष का प्रभाव श्रधिक 
नही पड़ सकता । श्राघुनिक कवि प्रत्येक श्राध्यात्मिक तत्व को श्राज के लोक-जीग्न 
के श्रादर्श पर स्वीकार कर सकता है । हमारे लोक-संघप॑ ने जीवन को इतना श्रधिक 
व्यस्त श्लौर एकान्त वना दिया है कि श्राज का विचारक सामाजिक दायित्व की ओर 
अ्रधिक उन्मुख है, जो राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक उत्थान पर विचार करता है । 
श्राघुनिक संदर्भ में मोक्ष : श्राज के जीवन का वैपम्य मोक्ष की आधुनिक 
व्याख्या करता है | संसार को त्याग कर प्रात्मा श्रौर परमात्मा के एकत्व की दार्श- 
मिकता में न उलभ कर वह जीवन के श्रन्य क्षेत्रों में मुक्ति की कामना करता है, वह 
सांसारिक कष्ठों से मुक्ति चाहता है, श्रीर लौकिक व्यवहार की विपमताश्रों से मुक्ति 
की कामना करता है। प्राचीन जीवन में वराग्य की प्रवानता का मुख्य कारण उस 
युग की परिस्थिति थी। श्रतः उस काल की राज्य व्यवस्था भी सम्पूर्ण रूप से त्याग 
पर सावनी भूत हो गई थी । 
सामाजिक कहूं का श्रमाव : महाभारत-काल में मोक्ष को परस्पर विपरीत 
मार्ग से प्राप्त करने का व्यापक प्रचार मिलता है, इसका कारण स्पप्ट है। उस 
काल के समाज में व्यक्ति सामाजिक सम्बन्ध से विचार नहीं करता था। समप्टि 
रूप से सामाजिक श्रहुंमाव को सजीवता का प्रभाव सम्पूर्ण युग में था। प्रत्येक 
व्यक्ति निजी सुख-दुःख श्ौर उसके निवारण की व्यक्तिगत प्रक्रिया से ग्रस्त था। 
साधना का समग्र पथ वेयक्तिक उच्चता का प्रतिस्प था पश्रत: निविवाद रूप से 
कहा जा सकता है कि उस युग में झाज के जीवन के समान संघ थक्ति का श्रम्युदय 
| हुआ था । इस कारण व्यक्तिगत चिन्तन प्रवान विचारकों ने वैराग्य, संसार 
स्थाग को मोक्ष का साधन बनाया। वयोंकि मोक्ष की प्राप्ति व्यक्तिगत है श्रत: 
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उसका साधन भो ब्यक्ििंगत होगा 

कृष्ण का सामाजिक भ्रह व्यवितिगत जीवन॑धारा के विपरोत भ्रगवान कृष्णा 
ने समष्टि के ग्रह का प्रतिपादन किया । इसी कारण ह्वपा ने त्याग भोर वेराग्य 
की महत्ता को स्वोगार करते हुएं भो क्र पर प्रधिक बल दिया । घमराचिरण द्वारा 
जोदन के सम्पुर्ण कत्तंव्यो का पालन करते हुए व्यक्तित परम पद को प्राप्त कर 
सत्ता है । 

ततकतालीन राज्य व्यवस्था से क्षत्रियों का प्रत्यभ सम्बन्ध था भव उन्होंने 
स्पांग, वे राग्य का प्रतिपादत नहीं क्षिया । जीवन की दृतगामिता से शेर तौम बर्ण 
पृष्रक थे भरत ब्राह्मसों मे वेराग्य का प्रतिषादन किया । भगवान्‌ इष्छो मूलत राज्य- 
व्यवस्था के धरातल के ऊपर झागे ये शत कमयोंग को प्रचार करके क्षत्रिप के लिए 
युद्ध क्षेत्र की हिला को भी धर्म के प्न्तगंत रखकर ग्रजु न को प्रोत्शाहित किया ।* 

धर्म एवं तीतिं का समत्वग कर्मप्रोगियों ने धर्माचरण भौर नीति का समम्दय 
किया । भाधुनिक कवि इस समन्वय को लोके जीवन को उन्नति के पभनुदुल मानता 
है भरत कृष्या के कर्मवाद का व्यावहारिक परावल प्र प्रयष्ति प्रभाव पढा। इसे 
साथन-मार्गों का दिवैधन सदले प्रसंग से विस्वार से होया । कंबमायियों ने एक 
प्रमुख बात का अतिवादन शिया कि नीति, प्राचरण की सालिकता, वर्मे-पालन, 
स्यायप्रियता से इस ससार में भी सुे मोक्ष सु का भनुभष हो सकता है भौर लोको- 
परान्त मोक्ष को उपलब्धि भी सम्भव है । 

प्राधुनिक काथ्यो में मोक्ष की प्राध्याध्मिकता का सीधा प्रभाव महाभारत 
से उपसब्ध होता है किन्तु उसमे मध्यवर्ती दाशनिक सम्भदायों के विभिन्‍न विचारों 
या भी प्रमाव सम्मिधित हो गया है । हिन्दी के अनेक भाधुनिक कवियों ने मोक्ष, 
मुजित, सदुगति भादिं दाशशनिक शब्दावली दा प्रवोग करने जीव-मुक्तित को स्थिति 
का चित्रण जिया है। महाभारत मे सासारिक वैभव के त्याग से मोक्ष को भाष्ति 
की सम्मावता व्यक्त को है! 'प्रिय प्रवाध्त की राधा भी भोग लालसांपग्रों को त्याग 
कर भार उत्समें के साथ मुक्ति की कामता करती )।* हरिश्रौध जी थोग, साल्य 
तथा वैदान्ियों को वैराग्यमयी मुक्ति की स्थापना वे करने क्ममार्गी कौ तरह लोक 
सेदी को सच्चा भात्म त्यागी बताकर मुक्त रूप मे वितरित झरते हैं 7 





१ गीता २३१७,रेय 
२ प्रिय प्रवास, १६।४१ 
३ जो होता है तनिरत तप में मुक्त की वासना से 
आत्पार्यी है, न बह सकते हैं उसे ध्रात्मत्यागो । 
जी पे प्यारा जेगत हित श्रौ लोक-सेया जिसे हैं + - 
व्यारी सच्चा भ्रदर्मितत भे भ्रात्मत्यागी पही है 4 प्रिपप्रवास, (६४२ 


४४८ महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


युग-सम्मत रूप : श्राधुनिक कवि ने मोक्ष की मूल दृष्टि महाभारत से 
प्राप्त की, किन्तु उसका युग सम्मत रूप ही व्यक्त किया है । श्राज वेराभ्य-प्राप्त 
मुक्ति से श्रधिक श्रेप्ठ लोक जीवन की सेवा से वेयक्तिक श्रहंकार के त्याग की 
महत्ता है। जो लोकसेवक इस व्यक्तिगत क्षुद्रत्व को त्याग कर अपने को व्यापक 
वना लेता है वही मुक्ति का भ्रधिकारी है । 

मैथिली गरण गुप्त की यशोदा को भी सांसारिवता में ही मुवित का श्रानन्द 
उपलब्ध है ।" नहुप के उत्थान-पतन में कवि ने शुद्धधर्माचरण से स्वर्ग को प्राप्ति 
और घर्माचरण से विरत होने की स्थिति में पतन का चित्रण कर कर्मवाद को स्वीकार 
किया है। नहुप ने वेराग्य से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं की श्रपितु स्वकर्मो की उच्चता,से । 
वही पतनोन्मुख नहुप उन्ही के वल पर भ्रपवर्ग की भी कामना करता है।”? “जय- 
भारत के स्वर्गारोहण पं में पांडवों के देह पतन के उपरान्त युधिष्ठिर को जिस 
मुक्ति के श्रानन्द का भ्रनुभव होता है, उसमें त्याग श्लौर योग का सम्मिश्रण है 
यहां भी युधिष्ठिर अपने धर्माचरण में हृढ रहकर कुत्ते तक को त्यागने के लिए तैयार 
नही होते ।* संपार में रहकर युधिष्टिर ने श्रपने घर्मं का निर्वाह किया श्रत: श्रन्‍्त में थे 
प्रकृतिजयी होकर मुक्त हो गये ।* मोक्ष-मार्ग की प्रमुख वाघा ममत्व, मोह, श्रथवा 
भाया है, ऐसा वराग्य-वादियों ने भी माना है | युधिप्ठिर का चरित्र इन वन्धनों से 
रहित निष्ठावान्‌ श्ौर कत्तंव्यपालक का रहा; भ्रतः उन्हें संदेह परमपद की प्राष्ति 
हुई,  श्रत: जयभारत' में नारायण स्वयं देहात्मक नर का बन्धन मक्‍त होने पर 
स्वागत करते हैं । 

धर्म के दो मार्ग : वनपव॑ के द्वितीय श्रध्याय में धर्म के कर्म मार्ग भर नीति 
मार्गा का अध्ययन इस विश्वास को हढ़ करता है कि निप्काम कर्म करने वाला भी 
वेदान्ती एवं योगी की भांति, मोक्ष को प्राप्त होता है ।5 

जयमारतकार महाभारत की भावना का यथावत्‌ चित्रण करता है ।६ 


१. द्वापर, पृ० २८ 
- प्राज मेरा भुक्तोज्मित हो गधा है स्वर्ग भी, 
लेके दखा वगा फल ४ 7 

लेके दिखा दूंगा कल में ही श्रपवर्ग भी ॥ नहुप, पृ० ६५ 
* जयमारत, पृ० ४४२ 
- म० महा० ३॥१२ 
* जेपमारत, पृ० ४४२ 
 प्राप्तोडंसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमनुत्तमाम्‌ । म० महा० ३॥२२ 
' जयनसारत्त, पृ० ४५२ 
' एवं कर्मारिय छुवेन्ति संसार घिलिगीषय: । 

रागद्प विनिमुद्ता ऐश्वर्य देवता गता ॥ म० बन ० २८० 
€. जयमारत, पृ० ३६४-३६५ 


>( 
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महाभारत के दर्शन का प्रभाव है. 3. ६ 


जयदय वध' में भी ध्माचरण मे सीन ब्यतित की मुक्त भानां गया है ।१ 'अगराजोँ 
धे कवि ने क्रियाशीलता से सिद्धि प्राप्ति वा प्रतिषादन करते हुए देशात के परश्चातृ 
मोक्ष + ग्राध्यात्यिक' मूप को दो प्राचीन आस्था के साथ स्वीवार नहीं जिया क्न 
उसका बेडिवादी सप्राधाव इस रूप में अवश्य किया है कि व्यक्त प्रपने झादशों धर्मा- 
चरण से नोको में प्रतिप्यित होता है ।* दिनवुर वा वश कैमेवाद और धरुरुणार्थ की 
उस चरम ज्योति वा प्रतीक है जो झपने सत्तर्मो से इस बोर म# प्रतिध्ठित होकर 
उच्च पद को भ्राप्त हुप्ता है।? उन्होंने सलर्भ और तपत्या वो लोक सैग्रहों रूप श्रप- 
नाथा है हारीत ने नी 'दमयम्ती काव्य मे मोक्ष के आध्यात्मिक रूप तो मुलत 
मानकर उसका युगानुझेय चित्रण किया है। वास्तविक मोक्ष यदि बद्म वी प्राप्ति 
है, तो लोक-सेवा में हम उसी ब्रह्म प्राप्ति का धनुभव कर सकते हैं । दितकर तेपस्पा 
झौर सत्तेमे वे समन्वय को ग्रमरत्व के लिए भावश्यक मानते हैं । 

नरता का ग्रादर्श तपस्था वे भीतर पलतां है, 

देता बही प्रकाश भाग में जो. अभीत जलवा है । 

ग्राजीदन शेलते दाह का दे! वीर द्रतधारो, 

हो पाते तय बढ़ी झमरता के पद के भ्रविकारी के 
दहन - साधना-पक्ष 

भारतीय दाद्ानियों ने दर्शन के सिद्धि-पक्ष पर जितना विचार किया है, उतनी 

ही मात्रा मे सायमा-पक्ष बी विवेचता भी की है। सिद्धिनप्राप्ति के हेतु साथना के 
शनेक मार्ग मारतौय तले-चिस्तन की ऑवार-गिला हैं। यह कहने में कोई भापत्ति 
नहीं कि साधना-पत्र क्रो लेबर भनेक सम्पदायों भरे मतो की ग्राषिभाव हुंग्ा, अत 


दार्शनिव' विवेचन में साथना-पक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 
ब्रह्म क्या है ?े उमका स्वरूप बया है ?े जयत्‌, सृष्टि भौर मोक्ष क्या है ? तथा 


प्रन्तत मोक्ष की प्राव्ति कैसे होती है ? प्ादि प्रश्न मंत्र में झाने पर भारतीय दत्व- 





१ जयदधदप, पृ० ५५ 
२ सदुधोग झअब्यर्थ होता कृतो॥॥, दरयाज्ीसता से सदासिद्धि होती, 

भले देह का ग्राऊ हों; किन्तु प्राणी, स्वश्नादत से लोक में व्याप्त होता। 

ग्रगराज, १० २६५ 

३ रहिमिरथों, १० २०२ 
४ जद उसीका रूप जोव झगशेध, 

फ्हों ? उसको प्राप्ति मे तब कलेश । 

ईश सभेवा का भ्रत प्रियवाम 

लोक सेवा है सुमांजित नाम | दभपत्ती, पृ० १६० 
भ रपिमरपी, ६० ५६ 


४५० महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


चिन्तकों ने साधन मार्ग की ओर विचारना प्रारम्भ किया | दर्थन का मूल श्रभिप्राय 
श्रचिन्त्यतत्व को देखना श्रथवा श्रनुभूत करना है, अत: वह जिस मार्ग से अनुभूत किया 
जा सकता है, उस मार्ग का विकास अआराध्यात्म तत्व के साथ चला । 

साधन पक्ष का विकास : साधन पक्ष का विकास मानव विकास से श्रसंपृक्त 
नहीं है । मानव के श्रम्युदय के साथ उसका उदय हुझ्ना है । श्रीनश्वरवादी श्रौर ईश्वर 
वादी मतों के मध्य साधना का उत्तरोत्तर विकास होता गया । मानव चेतना के 
विकास के साथ सामाजिक परिस्थितियों ने भी सावना-पक्ष के उत्थान-पतन में गहरों 
योगदान किया । यह नितांत स्वाभाविक है कि चिन्तन का एक पक्ष जब चरम उन्नति 
पर पहुंचता है तो उसका विरोध होने लगता है श्र नया मत जनता के समक्ष आता 
है । यह विरोध और पुन: सर्जन युगों के विकास की अनिवार्य प्रतिक्रियाएं है । भारतीय 
चिन्तन-घारा के विकास से इस सूत्र को ठीक प्रकार समझा जा सकता है । 


कर्म योग 


वदिक युग : चरम लट्ष्य ब्रह्म अथवा परमपद मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म- 
सिद्धान्त सबसे प्राचीन है। मानव की उत्पत्ति के साथ इस कर्म-माग का ग्रभिरत 
सम्बन्व हैं । इस संसार में जब मानव है तो वह कर्म करेगा, जब कम करेगा तो उस 
कर्म के श्रावीन उसे इहलोक श्रौर परलोक के समस्त पदों की प्राप्ति सम्भव है। कर्म 
सिद्धान्त की प्राचीनता इसी से जानी जा सकती है छिआत्मा के समस्त व्यापारों 
का मूल कर्म है। कर्म घब्द को लेकर ग्रनेक प्रकार की व्याख्याएं की जा सकती हैं । 
जीव श्रीर कर्म के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि जीव को जन्म-मरण के चक्र में 
कम न्रोध से, संसार की श्रनेक योनियों मे प्रथिष्ट होना पड़ता है। 

जीव का संचरण कर्मानसार होता 


उपनिपदों मे भी कर्म श्रौर जीव 
के मांसा रित्व का समन्वय किया गया है । ई 


वर की इच्टा श्रथवा ब्ात्मा की स्वाभा- 
बिक प्रवृत्ति की अपेक्षा आत्मा के आवागमन का विपय में भी कम सिद्धान्त ही सब- 
श्रप्ट हू । कम की उत्त्पत्ति के कारण ही जीव पुन: पुन: थरगोेर में प्रवंय करता है । 
बस पकार कम मात अत्वन्त प्राचीन और श्रधिक मान्य रहा | 


कम-काण्ट से कम-बोग : 'महाभारत' के कर्म योग त वा कम व्यापार ने एक 
विशेष यात्रा की बेदों में कर्म कांड की अवानता हू । दवो की उपासना, यज्ञादि 
क्रियाए कर्म कांड के श्रन्तगत £ । यन करन वाला व्यक्ति परम पद का अ्विवाोरी 
दाता है | यज्ञा में देव बज, पितृयज्ष, ऋषियन्नों के अतिरिक्त प्रव्यमेघ और राजसूय 
श्रादि का प्रचलन था | यज्ञ वैदिक यंग की पासना पद्धति के महत्वपूर्ण ह श्रंग थे । 


वड़े-ब्रट्र यज्ञा में देवा का श्रावाहन, सोमरस पान, ग्रादि की क्रियाएं क्षम को मोक्ष- 


व्ति के हेन प्रधान मानती थी | 


उपनिपद्‌-युग : बस्तत: उपनिपदों र ग कम ५ ५ 
3 मेपदरी का युः जान-वबुग , म्र्प्‌ मं स्वीक़्त टृ 


महाभारत के दहन का प्रभाव है &. थे 4 


किन्तु इस वाल में विकसित झग्य दाशनिक मतों में कुछ में तो कम को भी स्थान 
मिला प्रौर बुछ् में कर्म की उपेक्षा करके ज्ञान, योग, सम्यास की प्रधानता रहो। 
भारतीय पड़्दद्ं तो का विकौस उपनिषदो 4 युंगी में ही हो रहा था।ग्रत यह 
स्पष्ट है कि एक ही युग भें विभिन सापन पक्षों को मायवा थी । 
उपनिपद्‌ युग या दार्शनिक भ्रात्मनिप्ठ भ्रधिक था। उसको प्राममनिष्दा ने 
कारण ही आत्मज्ञान को विचारधारा ने बल पक्डा | इस पर भी वर्भ रत जता 
की स्वीकृति और वर्म-विरोध दाना ही उपभिषदो मे प्राप्त हैं। जैसे उसकी इच्छा है 
बसे ही उसका क्रतु सकत्प' होता है तथा स+त्प के प्रनुसार मानव क्भ करता है ।* 
इसके साथ कीपीतक्ि' उपनिपद्‌ ने कम स्वात-त्य वा निपेध जिया है ।९ 'छादोग्य* 
भौर “मुक्तोपनिपद ४ ने दम पुरुषाथ को स्वीकार दिया है। उपनिषदों में जहा 
पर भी कर्म को स्वीक्ृ,त है बह कर्म बाड़ से भिन व्यक्ति को साघना के उमर रूप मे 
माय है, जो ज्ञान वा एवं झग वनक्र झ्ाती हैं। वुष्पार्थ करने से व्यक्ति कौ समस्त 
ब।मनाए पूछा हो तातो हैं शोर वह चितन वे पक्ष में स्‍ग्रात्म ज्ञान वे चरम ध्येय तव' 
पहुँच जाता है। 
सहामारत शोर कमें धोग दो व्यक्तित्व प्रवत्ति और विदृल्ि वा सम'वरय 
बरपे कम योग की शिक्षा देने बाते वृष्ण भौर भीष्म ये दो ब्यवितल 'महाभारत' मे 
प्रमुष है । गृष्ण ने वर्मे योग वी शिक्षा मोह परस्त अजुनद का दी भ्रौर कम को लोक 
व्‌ व्यापक धर्म बतावर यह कहा कि पदि 'मैं कम मदर तो विश्व क्महीन हो 
जाए' ।* इसी पिद्ध/त को भीष्म ने क्म्र पुछुपार्थ कौ शिक्षा वे रूप मे, प्रदत्ति वा 
उपदेश प्रान्मग्नानि पुर्णा युधिप्ठिर को दिया । इन दोनों में प्रतर यह है कि दृष्ण 
वौ धिक्षा लक्ष्य में जहा ग्राध्यात्मिक है बहा भौप्म को व्यावहारिक शिक्षा, प्राध्या- 
स्मिक' और राजननिक रूप भें समन्यित ही गईं है । इस भ्रवार महाभारत में पर्म- 
योग वा विवेदत भगवान्‌ कृष्ण के मुख से “गीता में भौर भीष्म व भुभ से झात्ति 
पर्व, भनुशासन एवं मे हप्मा है। इसेत्रे श्रतिरिकत कम एवं पुरुपाय वी चर्चा जहा भी 
प्र!इ है, वह मौतिव छूप में उठते स्थलों से अभि ने है या विशुद्ध लॉजिक साथन रूप 
मे चित वो गई है। उदाहरणाय वसा जिस पुसपाथ की बात कहता है बह निताल 
न 
१ चुट्ट० उप७ डीड़े।प्र्‌ 
४२ कोधषोंत्कि, ३६ 
३ छादोग्य, ८६१६ 
४ मुवित्तकोपनिषद, २४५६ 
५ न भे पार्थास्ति फत्तंव्य बत्रिपु लोकेपु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तस्य बते एव च॑ कमर 0 
पर्दि हाह न चतेंथ जातु कर्मप्प्ताद्रत । 
मम बर्त्ममुवतंन्ते मनुष्या पायय सर्वश ॥ गीता ३१२२५२३ 


४५२ महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


व्यक्तिगत और सासारिक यश-प्राप्ति का उपाय है, किन्तु युधिप्ठिर, द्रोपदी, भीष्म 
आदि जिस पुरुपार्थ की वात करते है वह मोक्ष से सम्बन्धित हें। इसका कारण यह 
है कवि इन पात्रो ने पुरुषार्थ की मीमांसा धर्मांचरण के रूप में की है और कृष्ण के 
प्रनुमार धर्माचरण ही परमपद प्राप्ति मे मुख्य सावन है । कर्म उस घर्माचरण का 
मुख्य भ्रण है। भरत, 'महाभारत' में वशग्य और संन्यास को स्वीकार करते हुए भी 
कर्म योभ को सर्वोपरि माना है । 

कर्म योग. समीक्षा : कमं-काड की प्रतिप्ठा करने वाले मीमांसो दर्शन से भी 
आगे महाभारतकार ने गीता में 'कर्म' और “यज्ञ' को अत्यन्त व्यापक रूप में स्वीकार 
किया है । निस्दा्थ वृद्धि स किए गए और परमात्मा को श्रोर ले जाने वाले सभी कर्मों 
को यज्न कहा गया हु ।* 'महाभारत' के कर्मयोग की तीन विशेषताएं है--- 

१. कम चक्क वो ब्रनिवाय॑ता, 

२. कर्म चक्र से पलायन धर्म की कायरता है, 

३. कर्म से मोक्ष की प्राप्ति 

कर्म-चक्र की ग्रनिवायंता को भगवान छृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों हारा बलात्‌ 

प्राणी से कर्म कराने की वात कहकर सिद्ध करते है ।* घान्ति पर्व में जब युधिप्ठिर 
वराग्य लकर जंगल में जाने की इच्छा करते है, तो व्याम जी उन्हे प्रवृत्ति की श्रोर 
मोडकर कर्म-चकर की ग्रनिवार्यता को सिद्ध करते है, श्रौर कर्म को ईश्वर समर्पित 
करने का प्रतियादन करते हैं ।? 

दूसरे पक्ष में घर्मांचरण के रूप में कम योग को शथिक्षा दी गई है। यदि 
व्यक्ति कर्म से पलायन करता है तो वह धर्म-विमुख होता है । इस कठोर नियम के 
अनुसार श्रजु न को युद्ध के लिए कटिबद्ध होना पड़ा, और युधिप्ठिर को भी युद्ध 
करना पड़ा । घान्ति पर्व में युधिप्ठिर को प्रवृत्ति की श्रोर इसी हेतु उन्मुख किया 
गया क्रि जीवन के कर्म को त्याग कर जंगल में जाकर शान्ति की कामना मृगतृष्णा 
मात्र है। सच्ची थ्ान्ति, आात्म-सुख, रूपी परमपद की प्राप्ति में है। श्रत: क्षत्रिय के 
लिए राज्य घर्म का पालन अनिवाय है । कर्मनिप्ठ व्यवित दुप्कर्मो का प्रायश्चित सत्कर्मों 
से कर सकता है, #िन्तु प्रायश्चित्त के ग्रभाव में मरकर व्यक्ति परलोक में सतप्त 
रहता है । 

मोक्ष का साधन कर्म : भगवान कृष्ण ने कम को मोक्ष का परम साधन माना 
है । यद्यपि कर्म के साथ ज्ञान, योग, भवित की उपेक्षा नही की गई, किन्त प्रधनता 





१. गीता, ४।१५-३२ 

२. न हि कश्चिदक्षशमपि जातु तिप्ठत्यकर्मकृत । 
कार्यते ह्मवज्ञ: कर्म सर्व: प्रकृतिजगु ए: ॥ गीता ३४ 

हे. म० झान्ति० ३२२० 

४. म० शान्ति० ३२२५ 


मह्ामारत के दर्शन वा प्रभाव ४५३ 


कम की ही है। दृष्ण ने कर्म दो मोक्ष वश साथन शाववर उच्धत्री स्थापना कीं, 
किन्तु निष्काम कर्म की व्याख्या मे कर्म का वाह्तविक रूप उपस्थित किया, जिसमे 
मोक्ष पद प्राप्त हो सकता है। गीता' में साथन मार्ग का भ्रारम्भ निष्काम कर्म से 
करके उसका झात शंरशणागति भें किया गया हैं। निष्फाम वर्म करने से तथा ध्यान 
योग ने प्रभ्यास से साथक ब्रह्म भाव को प्रा८ कर नेता है, दम दशा में वह प्रसन्त 
चित होकर समस्त प्राशियों मे समभाव रखता है 


कम के तीन सोपान वर्म योग की शिक्षा देते हुए भगवान्‌ ऋृष्ण ने सबसे 

अधिक बल भिष्कास कर्म वे लिए दिया हैं। इसोलिए 'गीता मे ग्रह उपदेश दिया 
गया है कि प्लाकाक्षाहीत विए गए कर्भ वन्धस को उत्पस्न नही करते । कम व साथ 
प्रमुख वाधा साधक की बासना प्रर्थात फ्लासकित है। भगवानु कृष्णा ने 'योग झेब्द 
का प्रयोग 'यूक्ति' वे रूप मे विया है ।* पतजल-योग वा अब तो कुछ ही स्वलो पर 
प्रभ्निप्रेत है । कम बाद के कम योग रूप में रूपातर क॑ तीन सोपानों की चर्या 
विस्तार से भ्राई है | इसमें प्रथम सोपान प्रथति प्राकाक्षा का वश॒न है, द्वितोव॑ 
सोपान है कल त्व वे भ्रभ्िमात का त्याग, तृतीय सोपान है ईडवरापण । जमयोग ने 
उबद तीनों सोपान एक प्रकार से वर्मगोग को साधना वे तौन मुस्य झ्रायाम है । कर्म 
योगी के लिए प्रथम झावश्यत॒ता है कि चह मं करते हुए उसके फ्ल की इच्छान 
करे ।* फलावाक्षा दे त्याग को भगवान्‌ कृष्ण ने महत्वप्रर्ण सोपान॑ दे झूप में प्रति- 
पादित किया है । यही साधवा-मार्ग करमेन्योगी को मोक्ष तक ले जाता है। यदि व म- 
भोगी फल की कामना हो नही छोड पाया लो बह साचना पक्ष 4 झगते सोपानों तक 
किस प्रकार पहुँवेगा ? कर्मयोगी के धर्माचरण वा मूल सूत पतस्थाग ही हैं। भौष्म 
ने युध्षिप्ठिर को सासारिक झ्रासविति-त्याग के साथ जीदन में प्रविप्ट होने वा उपदेश 
इसी शाधार पर दिया था वि स्‍्रासवित व्यक्ति के वर्म निप्ठ हृदय मं वित।र उसने 
करती है भौर साधक वे हुदय मे विसी भी प्रवार वी विकाद साधना वी बारे है रे 


वर्मण्ये माधिकारस्ते माफतेंपुक्दाचन । 
मा कमफलहैतुभू मा ते सप्रोसस्त्वकम णि।।* 
इस इलोक को बंर्भ योग था मदहामत्र मानना चाहिए । इसो ४९ ब्यांवह([रिक' उपदेश 
भोष्म ने शान्ति प्वे मे थुविप्ठिर को दिया। झ्ासरित वी त्याग करके वे म॑ फल का 
ध्याय ही उचित है, वर्म का त्याग अनुचित है । 
कतू त्वामिमान वा त्याग वर्मन्योगी का दूसरा पसोपान वतु त्वाभिमान व 
सिलिल हिल सक किक तर अनेक 
१ भी मदमगवद गोता रहत्प, ए० ५७ 
२ गोता० २४७ 
३ म० जा -ति० ६२६-११ 
४ गोता० शाद७ 


४५४ महाभारत के दर्गन का प्रभाव 


त्याग है। कर्म-फल की इच्छा के त्याग से ही साधना की पूर्णता नहीं होती । यदि 
कत्तेव्य करने का अभिमान रहा तो श्रहंकार की यह भावना साधना में बाधक होगी । 
मनुष्य निगुणात्तमिका प्रकृति के गुणों का दास है श्रतः उसे अभिमान करने का श्रधि- 
कार ही कहां ? यहां यह स्पप्ट है कि व्यववित सांसारिक कमं-बन्धन में श्रपने को 
निमित्तमात्र समझे, नियोजक नही । 

ईद्वरापण : कर्मयोगी साधक का झन्तिम सोपान अपने कर्म को ईश्वर के 
पर्षण करने में है ।* “गीता में स्पष्ट कहा है कि समस्त कार्यों की निष्पत्ति भग- 
वद्पंण की भावना से होनी चाहिए ।+ भगवान्‌ कृष्ण कहते है कि जीव के सभी 
कर्म ग्राहुति, भोजन, दान, तपस्या ञ्रादि ईश्वरार्पण होने पर ही वह कर्म बन्धन के 
घुभायुभ फलों से मुक्त होगा। 

श्रज्ञानी तो श्रासक्ति-युक्त कर्म करता है, पर ज्ञानी अश्रनासक्‍त होकार कर्तव्य 
बुद्धि से 'नोक संभ्रह के निमित्त श्राचरण करता है | 

संक्षेप में महाभारत कार का कर्म योग इस रूप में समझा जा सकता हूँ कि 
सकाम कम सांसारिक वन्धनमात्र है, उससे नि.श्वेयस की प्राप्ति नहीं, श्रकाम कर्म हूँ 
योग झौर मुक्ति का चरम साधन है । 

श्राधुनिक काव्य : साथन-पक्ष की दृष्टि से श्राधुनिक काव्य पर कर्मयोग श्रौर 
भवित मार्ग का व्यापक प्रभाव है। कर्म करना मानव-जीवन का सर्वाधिक व्यापक 
नियम है जिसमें जीवन के सभी पक्ष समाविप्ट हैं । एक ओर मानव के सभी कर्म : 
दया, सत्वपालन, कर्तव्यनिप्ठा श्रादि जीवन की व्यवस्था के लिए श्रनिवार्य हैं, दूसरी 
प्लोर कम के सर्वोच्च साथन से परमपद की प्राप्ति सम्भव है। श्रत: कर्मवाद प्राधुनिक 
युग के लिए नई प्रेरणा के रूप में उपस्थित हुआ । महानारत-युग की जिस भयंक्ररता 
के मध्य कृष्ण ने कर्मबोग की स्थापना की थी, उसकी श्रावश्यकता श्राज के यग में 
उससे भी पझ्रधिक श्नुभव की गई | इस कारण आ्राज का कवि कर्म योग का जितना 
स्तवन करता हू, उतना श्रन्य किसी साधन पक्ष का नहीं। इस प्रवृत्ति ४ लिए 
युगीन वातावरण श्रत्रिक उत्तरदायी है। श्राज के युग में योग, भक्त, ज्ञाम श्रादि 
व्यावहारिक कसीटी पर उतरने खरे नहीं है, जितना कर्म सिद्धान्त । मानव उस काल 
में भी कर्म चक्र की श्रनिवायंता से आश्रावद्ध था ओर श्राज भी है। कर्म के अमाव में 


उस समय भी उसका जीवन अ्रसम्भव था और ब्राज भी कर्म के श्रभाव की कव्पना 
नहा का जा सकती । कर्म ही एक ऐसा व्यावहारिक लोक-धर्म £ै, जिसके स्थरुप में 


रिवर्तन सम्भव है किन्‍्त उसको ब्रावब्यकता पर कोई शव यंग प्रग्न वाचक नहीं 
परार्वत्नन सम्नव हूं (न्‍्तु उसका ब्रावश्यकता पर काइ भा युग प्रश्न वाचक नहां 





१. इश्वरेरा नियुक्तों हि साथ्वसाधु च नारत । 
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हो सबता। 
कृष्णायन' मे वर्मयोग वे मार्ग को वाधा-विध्नों से रहित मानकर, उसे धह्प 
प्रयाप्त से महासिद्दि-धदाता माना गया है।' "महाभारत के विचार दवा समयन 
क्रते हुए मिश्र जी कर्म करने वे प्रधिक्ञार की स्थाउता करते हुए फल की भनासवित 
को मुख्य घम्र मानते हैं ।* कर्म वच्च से भी अकतंनीय है।? बही व्यतवित को योग्य 
फल्न देता है ।* गुप्त जी वा नहुप कर्म की उच्च प्रतिष्ठा से ही देवत्व का पद ध्राष्त 
मर सवा ।* जो मानव व म॑ वरता है वही भोग का भ्रधित्रा री है । _म॒ के भ्रभमाव मरे प्राप्त 
वस्तु मानव बी बजोवता का द्योतक है ।* ग्राज़ को कवि वर्म वी प्रधानता यहाँ तक 
स्वीदार बरतसा है कि जिसने जीवन के सधप मे विध्नो को परास्त नही किया, जो 
जुमा नही, जिसते वर्म के सौद्धर्य का अनुभव नहीं किया, बह मानव अपूर्ण है । 
गौता में कर्म वा उपदेश देते हुए इृष्ण ने भजु न की युद्ध के लिए प्रोत्ताहित जिया 
था उसी सिद्धान्त वे ग्राघार पर “जबभारत के युधिप्ठिर कर्म कौ झनिवारयंता को 
स्वीवार कर युद्ध के लिए भी तलर हैं।” वर्म से सिद्धि प्राप्त होतीं है, कर्मे, 
ज्ञान, ध्यान योगादि से श्रेष्ठ हैं ।* 
भ्रहामारत”' का कक्‍्मवाद आधुनिक कास्य में इतना मेमिमावगाली है कि 
ग्रय॑ साधन मार्गों की उपेक्षा भी दिलाई देती है) 'प्ेनापति कण” में कर्महीने 
१ कर्म भोग पय साहि घनजप । होत नाहिं भ्रारम्भ बरे क्षय । 
वापा-विध्य न पथ पग्रगारी। योरिह तिदवि महामय-हारी ॥ 
कृष्णायन, पृ० ४४२ 
२ कर्माहे महू भ्रधिक्वार तुम्हारा । नाहि कम फल में भ्रधिकारां॥। 
कृष्णामत ,१० शद३ 
काटा नहीं जा सरता वच्च से भी वम तो | जयभारत, पृ० ३३ 
हम हों किसी का उसे योग्य फेलदादी है। जदमाती, पृ० ६ 
ँ्ग्य । कर्म करना ही धर्म रहा करा का । नहूप, पु० ३३ 
कर्म कर लोग, इंतनां हो नहीं इध्ट है; 
च्विध्ट है वही ज्ञो कमें कोशल विश्विष्ट है 
होगा बहु कया बडा जो विध्नो से महों लड़ा 
भोग वया फ्रेगा, जो न भ्र्मेन करे प्राप | नष्ट, पु० दंड 
७ पड़ यदि प्निवाय है तो हम करेगे, 
ब्ार-्वीरन्समात सारेंगे सरंगे। जयमारतें, (० $७४ 
८ श्रनम्यासी भो मेरे श्र, 
कर्म कर होगामिद्ठ समर्थ | जयम्रारत, प्‌० दे६ढट 
| ज्ञान से मो विदेष है ध्यान, ध्यात से श्रैध्ठ कर्म निष्दाम | 
जपभारत॑, १० ३५० 


नमी जप का पुणे 
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व्यवित को श्रग्ञान्त बताया है।" सिद्धान्त वावयों के श्रतिरिकत प्रवन्ध काव्यों के 
महत पात्रों के श्राचरण में कर्म की प्रधानता है। 'सेनापति कर्ण के कृष्ण को 
मान्यता है कि वह कर्म फल-प्रदाता नही है, जिसमें काम, क्रोध का स्पर्श हो ।* जंसा 
कि पहले कहा गया है, “कर्म सिद्धान्त” जीवन की व्यावहारिक व्यवस्था श्रौर 
परम पद का साधक है श्रत:ः 'रश्मिरथी' का करण उज्ज्वल धर्म को जीवन का 
प्राधार मानता है, यह उज्ज्वल धर्म मानव की सल्कर्म में प्राप्त होता है। यह सत्कर्म 
ही मानव जीवन का श्रन्तिम श्राक्षय है। * 

'महाभारत' के कर्म-योग को 'सेनापत्ति कर्ण में श्राधुनिक घमाचरणा के संदर्भ 
में ग्रहण किया गया है | विद्व को कर्ममय“ बताकर कवि श्राज के मानव के लिए 
कर्म की महत्ता का प्रतिपादन करता है । कर्म ही वीरों की विभूति है श्रीर कर्म की 
विभूति से मानव का जन्म-दोप--जो सामाजिक देंन है--मिट जाता है । 

सिद्ध तुमने है किया निश्चय ही नर का 
पौरुष है पुज्य, जन्म दोप मिट जाता है 
कर्म की विभूत्ति से । मिदाया दोप तुमने 
गस्त्र से, दया से, दान, तप श्रौर सत्य से ।* 


कर्ण के प्रति कही गई, कृपाचार्य की यह उक्ति मानव-जीवन में कर्म की अडिय महत्ता 
की स्थापना करती हैं। 'महाभारत' में एक दिन क्ृपाचार्य ने ही कर्ण को जन्म-दोप 
के कारण रंग भूमि प्रदर्शन के लिए वजित किया था” झ्राज का क्ृपाचर्य इस स्तवन 
में श्रपने उस श्रपराव का परिहार करता है। कर्ण के श्राचरण में कर्म की महत्ता 
“४-५... 
१. मानों निर्वास्स पद पा लिया है तुमने । 
किन्तु आस्म ज्ान्ति कहां कर्महीन जन को । सेनापति फर्ण, पृ० १६ 
२. भीमसेन कर्म तर फूल कर भी नहों 
देना फल, जब तक काम, क्रोध मद के 
फीट रहते हैं लगे उसकी श्विराश्रों में | सेनापति कर्ण, पृ० ६६ 
३. भुवन की जीत मिठती है भुवन में, 
उसे क्या खोजना गिर कर पतन में ? 
शरण केवल उजागर धर्म होगा, 
सहारा श्रन्त में सत्कर्म होगा । रश्मिरथी, पृ० १६१ 
४. जो हो तुम्हें, निश्चय ही जानो लोक धर्म में 
वंधना पड़ैगा, यह कर्ममय विश्व है । सेनापति कर्ण, पु० ५२ 
४. सेनापति कर्ण, पृ० ५३ 
६५ सेनापति कर्ण, पृ० १६१५ 
७. म० श्रादि० १३४५।३२ 
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परौरुष, दया, दान झादि गरुणी से सर्मान्चत है। इन गुणों से युक्त कम ही जीवम में 
प्रतिष्दा पाता हैं । 

'कुरक्षेत्र वा कवि महाभारत के कममंबाद से अयधिक प्रभावित है। वर्भ- 
वाद के समस्वयकारी सिद्धान्त होत के कारण, उप्तकी निविवाद व्यावहारिक उपयो- 
गितां को दिनकर ने आस्था के साथ स्वीकार किया है वुदक्षेत्र' के सप्तम सम मे 
कवि का प्रस्तिम सस्देश 'वर्मदादी' ही हैं| सथास चर्भवाद का विरोधी सावन मार्ग 
है । दिनकर ने सम्यास का विरोध" करके घर्माचरणा प्रधान कभ की प्रतिप्ठा की है 
कमें अतिवाद साधन है, मानव जब तब भौतिक द्वारीर वे बब्धन में है, तव तक बम 
से छूट नही सकता ।* कमें मार्ग की प्रमुस विशेषता यह है कि प्रवृत्ति से इसका 
विरोध व हांकर, यहुरा सम्बन्ध है । शान्ति पर्व मे युधिष्ठिर को प्रवृत्ति का उपदेश 
भिन्नता है, निश्चित ही वह कम समुकत है, क्योकि फेम ने श्रभाव में प्रवचि मार्ग 
मृग तृध्णा है, छत है | युधिप्ठिर भ्पने राज धर्म को मल कर ससार त्यागव र जगल 
में जाना चाहते हैं प्त भीम, भीष्म, व्यास भादि युधिष्ठिर की निमृत्ति का खड़न 
लोकाद् से प्रेरित प्रवृत्ति के भ्राधार पर, कर्म की प्रनिवायता वे सिद्धा & से करते 
हैं [१ कुरुक्षेत्र' वे भीष्म युधिष्ठिर को भपना कम पहचानने को कहकर उसमे मन 
की हृढ झभास्या को पतिष्ठित करता चांहते हैं ।* गीता मे कृष्ण अपने कम वरते पर 
प्रकाश डालज़ते हुए कहते है कि यदि मैं कम करना त्याग हू तो समस्त समार भी 
मेरे अनुकरणु मे क्महीन होवर नध्ठ ही जायेगा' ।” विश्व के सवालन के लिए कृष्णा 
कम को झनिवाय मानते हैं | 'भहाभारत' वे उम्ंवाद को दिनकर ने इस रूप मे 
स्वीकार किया है कि संसार में प्रनासवित से कर्म सम्पादन मानव को प्रात्मिक 
उम्तति का चरम उपाय है | प्राध्याप्मिक चेतता कू स्पश् स भौतिक सु भोग भी 





१ घर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ सयास नहीं है, 
हे मर जिस पर चलता वह पिट्टो है, प्रावाश नहीं है । बुदेत्र, पु० १३५ 
२ बम भूमि है निख्चितमहीतल जब तक सर वी काया, 
तब तक है जीवन के भर झणु से कतब्य समाषा । 
व्िया-धम को दोड सनुज कूसे निज सु पायेगा, 
कर्म रहेगा साथ, भाग वह जहा कहीं जायेगा। कुरुक्षेत्र, पृ० १३६४ 
३ म० शात्ति० अध्याय ११०२२-२४ 
४ सिहासन का भाग छीन कर 
दो मत जनिर्मन धन को, 
पहचानो निज कर्म पुधिष्ठिर, 
कडा करों घुछ मन को । कुरुक्षेत्र, पु० १४८ 


भर ग्रीता, 4९१-१३४ 
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विश्व का कल्याण करते हैं । कर्मंवाद में विश्वास रखने पर व्यक्ति यदि भाग्यवाद 
को ने भी माने तब भी वह आ्रादर्श रहित नहीं होता । भ्राज का कवि जन्म जन्मा- 
न्तर और भाग्यवादी दृष्टिकोण को युग की यथार्थवादी विचारधारा के श्रालोक में 
ही मानता है, किन्तु उसमें श्रधिक आ्रास्था को रूढ़ि की संज्ञा देता है। दमयन्ती' का 
कवि कम को मोक्ष और अपवर्ग की सिद्धि का साधन मानता है । 
देव ! श्रपवर्ग, स्वर्ग या मोक्ष, 
यद्यपि, ये हैं, सभी परोक्ष 
किन्तु हैं सव जन के श्राघीन 
कर्म कर पाते इन्हें प्रवीन ।॥" 
निष्काम कर्म की साधना से 'जन' स्वर्ग अ्पवर्ग श्रौर मोक्ष को ग्रपनी सीमा में प्राप्त 
कर सकता है | अभ्रतः जीवन में 'कर्म' की प्रतिप्ठा सर्वोपरि है ।* ग्रनवरत कर्म सावना 
एकलव्य की धनुवेद के सर्वोच्च शिखर पर श्रासीन करने में सहायक रही ।* जीव 
कर्माजन के हेतु ही संधारी बनता है ।7* इस प्रकार श्राधुनिक कवि महा भा रत के कर्म- 
भार्ग को व्यापक व्यावहारिक उपयोगिता के श्राधार पर स्वीकार करता है। सुमित्रा- 
नंदन पंत ने कर्म का स्तवत्त इस प्रकार किया है कि मानव कर्म से प्रेरित होकर कार्य 
करे, क्योंकि कर्म ही अभ्रपनी अ्रदम्य शक्ति से मानव को लौहपुरुष बनाता है, 
प्रौर श्रन्तत: कर्म ईश्वर ही है, जिससे मनुष्य का सोया हुम्ना चैतन्य उद्भासित हो 
जाता है ।* 


कर्म शब्द का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह मानव जीवन के समस्त ब्राच- 





१. दमयन्ती, पृ० २६ 
२. यों भला स्वर्ग में धर्म कहाँ । इस लोक तुल्य है कर्म कहां । 
है जन का लाभ कर्म करना। देता है स्वर्ग धर्म करना ॥ 
दमयन्ती, पृ० १०६ 
३. एकलव्य, साधना-संकल्प सर्ग । 
४, दार्माजन के हेतु जीव बनता संसारी । श्रंगराज, पृ० ८ 
५, कर्म प्रेरणा छरे जन प्राप्त 
रिक्त जीवन वर्जन से मुक्त, 
फर्म प्रेरणा घक्ति का स्रोत, 
जनों को करे लोह संयुक्त । 
भाग्य बल पर बँठे निवपाय 
पूर्व कृत पापों के श्रनियुकत 
जमे स्तोया जीवन चंतन्य, 
कर्म ईश्वर, जन हों न विय्युवत्त । लोकायतन, पृ० २५७ 
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रणो को गपने में सम)विष्द करिए हुए है श्रव हमें का घोडना हिसी भी दबा मे 
सम्भव नहीं है । कम, चाहें जैसा हो, उम्ते करने और उसरे प्रभाव को नोगने के लिए 
मानव जन्म तेता है, उसे पुन वर्म करना पढ़ता है। गीता में ध्यप्ट कहा गया है हि 
जिस विश्व में हम रहते हैं वह विश्व भौर उत्तते हमारा क्षणभर रहता ही कर्म है, 
तब कर्म को छोडइर कहा जाया जा सकता है । कम जीउन का इतोओ व्यापक आंच - 
रख है कि यये अतेक शरयों से समझा जा सरता है। ग्राधुनिक कवि ने "महाभारत 
के वर्मवाद के प्पती विचारधारा वे श्रवुतार आधुनिक रूप मे अनेव अर्थ स्वोगार 
किए है । आ्रावीस जीवन-हृष्टि की 'परमगति! 'परमपदप्राप्लि श्राधुनि प्रथ में जीवन 
की चरिय उत्नति की सन्ञाएं हैं, श्रत प्राचीन क्भवाद भी संवीन कभयोंग मे परि- 
शुत होवर जीवन दी एवं स्वाभाविक प्रक्या के रूप में हमारे समक्ष आया है। 
उपप्ने प्राचीन झाध्यात्मिक चेतता का भ्यश् है हिल्तु वह संम्पुर्ण रूप में आध्या मेक 
सैनना नहीं है / झाधुनित' कवि की हष्टि स महाभारत के वमवाद का संद्धान्धिग 
विवेचर इस प्रवार है । 
मानव शरीर धारण करते कम चक का एक मंहस्वपुण अग बनाया है। अत 
उसे कर्म कला बाहिए, तमें से ही जीवन की उपलण्धियां सम्भव हैं । कर्म की व्याव- 
है| रिक उतचर्या में सकाम वेये न्यतित को वघन मे डाचता है, धर किशाम कर्म 
बन्धन मुक्त बरता है । निश्कास केस एक साधना है, प्रनासवत दयवित वम वन्‍्ध से 
शहित कर्म में लिप्त हीवर लोक वल्याणु का सापके हाता है, वही ग्रतौतिक भ्र्य म॑ 
धरमपद है । जीवित व्यवित मिंष्फाम दर्म साथना से, वोन्‍हजल्थाण बरत हुआ 
प्रशरीर इस परमपर वी जाति का अनुमव करता है। हैरहेयीगी भे परे पृर्पार्थ के 
धल पर संपन्‍्त सिद्धियों को ऑप्ल करता हैं । 
शानयोग 
ज्ञान का लक्षण विपय वे मैदवोध कराते वाली पुत्ति को जात कहदे हैं ।* 
पह करण ध्युटत्यय है। भाव-व्युटाति दे ग्रमुसार जान वे स्वप मे आ्रात्मा झ्रादि तत्व 
झति हैं ।? प्रथम स्थिति में ज्ञान साधन रूप है तथां द्वितीय मे ज्ञान सष्ठपात्मे है, 
जिसे हम ज्ञात का सिद्ध रूप भी पह सकते हैं। महाभारत में वृत्ति रूप शान ओर 
भाव रूपचान दोनों का स्थान स्थान पर विस्तार से वर्णन हुँग्ना है। एंव' झोर ज्ञान 
को मोक्ष वा साथत माता है वयोकि ज्ञान वे प्रभाव में पश्मेश्घर प्राप्ति का यत्त ही 
हीं हो सकता । विषय ज्ञाप के अन पर ही उस्ती प्राप्ति की इच्छा होती है | इच्छा 
हि ८ ८ रत की रिजल मल मिड 


१ गरीला० प्रापनं 
२ ज्ञान ज्ाएते भनेत इति। भीता दा० भा० १८१८ ४० ४२२९ 
३ जायतैप्नेनेति १रख ब्युत्पत्यावुत्ति ज्ञानम्‌ । 
झप्ति ानमिति माव व्युत्वत्यी सविम्धानस । 
संवंतन्न सिद्धान्त पदार्थ सक्नह संग्रह, पु» ८६ 


४६० महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


से निश्चय और प्रयत्न श्रारम्भ होते है, तदुपरान्त फल की प्राप्ति होती है ।* इसके 
ग्रनन्तर महाभारत में यज्ञ को भी ज्ञान-रूप कहा गया है। ज्ञान, फल, ज्ञय श्रीर 
कर्म इन सब का अन्त होने पर जो प्राप्तव्य फल रूप से शेप रहता है उसको ही ज्ञय 
मात्र में व्याप्त होकर स्थित हुम्रा ज्ञान स्वरूप परमात्मा कहा गया है।* इस प्रकार 
परमतत्व परमात्म को ज्ञान के रूय में प्रस्तुत किया गया है । 

ज्ञान का महत्व : 'महाभारत' के श्रनुसार संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि 
इसमें प्रज्ञान के द्वारा ज्ञान श्राच्छादित रहता है। इस कारण समस्त प्राणी मोह को 
प्राप्त रहते है |? वे इन्द्रियो की आ्रासक्ति के कारण कर्मो का फल भोगते श्रौर अनेक 
कप्ठ पाते हैं ।४ अनज्नान की लिवृत्ति के बिना सुख प्राप्ति श्रसम्भव है । महाभारत ' में 
स्पप्ट कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा ही श्रज्ञान का नाथ किया जा सकता है । पर- 
मात्मा का तत्वज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है जो सूये के सहश उस सच्चिदानन्द घन 
परमात्मा को सहज ही प्रकाशित कर देता हैं ।* 

परमतत्व की प्राप्ति के लिए समस्त साधन मार्गों में ज्ञान को महत्व दिया 
गया है । सांख्य के अनुसार प्र//ति और पुरुष को तत्वत: जान लेना ही ज्ञान है।* 
योगमार्ग में भी ज्ञान की पूर्ण महत्ता है ।” न्याय श्रपनी विशेष तक्कं-प्रक्रिया के द्वारा 
परमतत्व के समुचित ज्ञान पर ही बल देता है।* वशेपिक का भूत-विवेक भी ज्ञान 
पर ही प्राघारित है ।* उपनिपदों में तो प्रमुख रूप से ज्ञान-मार्ग का ही प्रतिपादन 
है भ्रात्म-ज्ञान उपनिपदों का चिन्त्य विषय है । वेदान्त में ज्ञान का महत्व सर्वपिरि 
है ।१” बादरायणा व्यास का ब्रह्म मूत्र ब्रह्म-जिज्ञासा के उत्तर में ही लिखा गया है : 





१. ज्ञान पूर्वा मवेल्लिप्स। लिप्सा पूर्वाभिसंधिता । 
श्रमिसंधिपुर्वकम्‌ कम कर्ममूल ततः फलम्‌ ॥ म० शान्ति० २०६।६ 
२. जञेय॑ ज्ञानात्मकं विद्याज्ज्ञानं सद्तदात्मकम्‌ । 
ज्ञानानां च फलानां च ज्ञेयानां कर्म यां तथा 
क्षयान्ते यत्‌ फ्ं विद्याज्ज्ञानं ज्ञेयप्रतिप्ठितम्‌ू । म० शान्ति० २०६७-८ 
३. श्रजानेनावृ्त ज्ञानं तेन मुह्य तिजन्तव: । म० १भरीप्म० २६।१५ 
४. म० भीष्म० २६।२२ 
५. ज्ञानेत तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मन: । 
तेपामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ म० भीष्म ० २६।१६ 
» म० द्ान्ति० श्रब्यायथ ३०५ 
म० द्वान्ति० पश्रध्याप ३०६ 
« भारतीय दर्शन, प्ृ० २६१, न्यायसूत्र ४।२।४६ 
 प्रणस्तपाद नाप्य, बुद्धि प्रकरण, प्र० १३५ 
१०. भारतीय दर्शन, पृ० ४२६ 


है ( नदी 


(? 
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'प्रथातों बहा जिज्ञाया | भजित मांगें में भी ज्ञान को पृूण मत्ख प्राप्त है ।* परवर्ती 
कांत के वंष्णवदारा लिंक वह्लभाचाम ने भी भक्ति के प्रमुख अंग के रूप मे महा- 
त्प्यज्ञान को भावश्यक मात्रा है ।) इस प्रशार भारतीय सावतराओं में ज्ञान का झनि- 
चाय महत्व है। भमहामारत में ज्ञात स्ापन का प्रतिपादन पूर्ववर्ती सम्ल दर्शनों 
भोर धामित ग्राचारों से सक्लित है जो समस्त पिद्धान्तो के समस्वय के लिए भी एक 
झावश्यक पअयपला थे हुप में स््रीईन है । 

जात का विधय वेदात की उिचार-परम्परा में सब प्रथम ज्ञातब्प वस्तु 
विपय है जिसका ग्र्थ है 'प्रतिपाथ ॥४ परमतत्व ही ज्ञान का प्रतिपाद है । गीता मे 
ज्ञतिव्य पिपय वा विभाजन क्ैत्र भौर क्षेत्ज्ष क रूप में किया गया है । कृष्ण कहते 
हैं कि क्षेत्र्ञ वा ज्ञाब ही वास्तविक ज्ञान है ।* 


छेत्र वा पश्रप॑ं धरीर है, भौर जो उसे जातता है प्र्धाति आत्मा वह क्षेउशी 
हैं ।” क्षेत्र वी आगे परिभाषा करत, प्रमहाभूत, प्रहकार, दुद्धि भौर मल प्रकृति 
दस इन्द्रिया, मन, पाच इन्द्रिय-विपय, इच्छा ढेंप, सुल दु ख, सपुंल देह पिन्ड, चेतना 
धौर घृति इन सव विकारों वे साथ सकझेप में दोत्र वा स्वरूप चताया गया है, जो 
साह्य को प्रद्ति का ही दूसरा रूप है। गीता में कहा है कि जो जानने योग्य है तथा 
जिसे जानकर मनुष्य परमानन्द को प्राप्स होता है वही क्षेत्रन है।” क्षेत््ष का 
स्वरूप बद्ताते हुए बहा है, कि परमात्मा सम्पूर्ण इस्द्रियों के विषय को जानते बाला 
परन्तु वाघ्तव म इन्द्रियों से रहित है । वह प्रासक्ित रहित होने पर भी सब का 
धारणुसोपए करने घाला और निगुण हाने पर भी ग्रुरों का भोग करने वाला 
है (४ बद्दी चराबर भूतो के भीतर बाहर व्याप्त है । यूदम होने से बह अविनाशों है, 
बही समीप है भौर वही दूर है ।* बह ग्राम तत्व साया से परे ज्योतियो की भी 





१ गौता १८६५५ 


२ महात्म्मज्ञान पूर्व स्तु सुदृढ़ झवंतोधिक ॥ 
स्मेहो भवितिरिति प्रोक्तस्तया मुवितनेचान्यया | 'तत्वदीप निब'घ १४५ 


३ देदात के प्रमुवत्ध चतुष्टप मे प्रनुबन्ध चार हैं। विधय, प्रयोजन, सम्बन्ध 
शोर भ्धिकारी | 

केत्र क्षेत्रजपोर्यान यततज्जान मत मम । गीता, १३।२ 

हद दरोर कोन्तेय कीत्र मित्यमिधीयते | 

एतदपोवेत्ति ते प्राहू, फ्ेचत इति लदुबिद ३ रोौता, ११११ 

गोता, १३१४-६ 

मोता, १३११२ 

गीता, ृवाहृ४ 

गीता, १३१५ 


डप 


#. | ए छा 
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ज्योति है, ज्ञान स्वरूप, जय, श्रौर तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, श्रौर सभी के 
हृदय में विशेष रूप से स्थित है ।* श्री कृष्ण ने स्पप्ट कहा है कि वे ही सब भूतों 
के हृदय में क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं ।* 


ज्ञान-पोगी : 'महाभारत' में ज्ञानयोगी को प्रायः सभी स्थलों पर समदर्शी कहा 
गया है ।? उसे कही भी भेद दृष्टिगोचर नहीं होता । सुख दुःख को समान मानते 
हुए, लाभालाभ को समान स्वीकार करते जो व्यक्ति जीवन के क्षेत्र में रत रहता 
है, उसे किसी प्रकार का कप्ट नही होता ।४ इस समत्व भाव को भी योग कहा गया 
है ।* ऐसा व्यक्ति ज्ञान के श्राधार पर निष्काम कर्म करता है, परन्तु वह कर्म संस्कारों 
के वशीभूत नहीं होता ।। इसीलिए जहां भोगासक्ति में श्रातुर रहने वाले लोग 
सत्री-पुत्रादि के नाथ होने पर शोक करते है वहां ज्ञानी पुरप सारासार को जानकार 
दुःखित नही होते ।" श्रज्ञानियों के लिए जो भय का स्थान है, ज्ञानी पुरुष उस संसार 
से भयभीत नही होते ।* 


ज्ञान मार्ग के द्वारा ज्ञान योगी निर्मल बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा निमंल मन 
को, मन के द्वारा निर्मल इच्द्रिय-समुदाय को और इन सब के द्वारा श्रविनाशी 
परमात्मा को प्राप्त करता है । जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रकाशक सूर्य 
प्रकाथ रूपी गुण को पाकर भी श्रस्ताचल को जाते समय श्पने किरण॒-गमृह को 
समेट कर निगुण होता है, उस्री प्रकार समस्त भेदों से विवजित ज्ञानी भी श्रवि- 
नाथी निग ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है ।* ” जो कही से झाया हुग्ना नही है, नित्य 
विद्यमान है, पुण्य शीलों वी परमगति हू, श्रजन्मा है, समस्त प्रपंच की उत्पत्ति प्रौर 
प्रलय का स्थान है, अब्यय झौर सनातन है, श्रमृत अधिकारी श्रौर श्रचल है--उस 
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानयोगी उस समय परम अमृत स्वरूप को प्राप्त होता 
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है यही उसको सिद्धि हैं, यही उसका परमपद है भौर यही उसकी प्राध्तव्य 
प्रमगृत्ति है |* 

शाधुनिक काव्य श्ाघुनिक काव्य मे ज्ञाव की सैद्धांतिक विवेचना महाभारतीय 
स्तर पर नही हुईं है। भ्राज के युग की ग्राध्यात्मिक मान्यताओं की शिप्रितता ते, कवि 
के जीवन दर्शन पर गम्भौर प्रभाव डाला है। भ्रत महाभारत का ज्ञान मार्ग ज्ञान 
भीमासा उसदे विवेच्य दिपये सही दन पाए । श्राज के कवि की इस सी का सामान्य 
भाभास हम जातू, माया और भोक्ष के सदर्भ में दे चुके हैँ | दाशतिक हृष्टि से 
भ्रध्यात्म-ज्ञान मौमासा का प्रभाव कवि की सामाजिकना के कारण हुप्रा है, तथापि 
प्रवेक स्थलों पर ज्ञान विपयक्र धारणा पभ्रौर ज्ञानन्माग का विवेचन सम्भव हो 
सका है । 

'ृष्णायत' में कमें की प्रतिप्ठा वें साथ ज्ञात को मीमासा गीता ने अनुरूप 
हैं। कम की प्रतिध्ठा के साथ ज्ञान में सबका अवसाव माना गया है ।* ज्ञान रूपी 
तरणि पर चढ़ वर ही सादक समस्त पापी को पार कर लेता है। समस्त कर्म के 

बन्धनों को क्षान झंपी रुताशव शीक्र हो जला डालता है | शान के समात ससार मे 

प्रस्य कुछ भी पवित्र नहीं है। प्रभेक योग साधनाझो से भी जिस बसु को प्राप्ति 
नही होती, उसकी प्राप्ति ज्ञात से सहज ही हो जाती हे । जिसे ज्ञान वा आधार 
प्राप्त हो जाता है, उते शीघ्र ही परम शान्ति प्राप्त हो जाती है । 

पैसे हि ज्ञान स्वरूप हलाशन, 

करत भस्म सत्र कमरा वेच्चत । 

ताते अंजुत ज्ञान समानता, 

नहि पुनीत कचछु यहिं जग भ्ाती । 

योग मिद्धि नर काल वितागी, 

लेत ज्ञान आपुहि भई पायी ।४ 

जयभारत' के ज्ञान को अस्याग सापेक्ष शावा है, सिनन्‍्तु ज्ञान की मीगासा 
प्रधिक सटीक नहीं हो पाई । ज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति का भमोष साधन माना यथा 
है । ज्ञान वे द्वारा टी आत्म दर्शन होता है, गिससे जीवात्मा भौर परमात्मा के भभेद 





१ झ्० शाललि० २०६३२ 
२ जगमह धर्म जंदपि विधि नाना, 
ज्ञानहि माहि सब॒न अवसाना | कृष्णायन, पू० १२२५ 
३ ज्ञान तरणिचदि तुम तबहूँ, जदइ॒ह्यो सब भझ्रध पार । हैष्णायन, पु० ४४ 
४ पृष्णापन, पु० ५५४५-४६ 
४ बड़ा प्रश्याससपेक्ष ज्ञान, 
ज्ञान से भी निशेष है ध्यान | भम्मारत, पु» २६४ 


४६४ महाभारत के दर्क्षत का प्रभाव 


का ज्ञान होता है। यह आ्ात्म-दर्शन न्ञान-सपिक्ष है ।' 

'कौन्‍्तेयकथा' में कवि ज्ञान श्रौर कर्म के समन्वय में सिद्धि की कामना 
करता है श्रौर निःशेप ज्ञान को जड़ मानता है।* इसका प्रमुख कारण यह है कि 
शुष्क ज्ञान मानव को एकान्तप्रिय बना देता है श्रौर मनुप्य सामाजिकता के स्तर से 
पृथक हो जाता है। 

ज्ञान का विषय : महाभारत में ज्ञान का विपय क्षेत्रश्न है। प्रात श्रात्म- 
ज्ञान से संसार की अनित्यता को जानकर, इन्द्रिय सुख की क्षण भंगुरता को समझ 
कर, ध्यान, योगादि की क्रियाग्रों से स्राधिस्व अश्रथवा ज्ञानी होकर क्षेत्रज्ञ को 
जानना ही ज्ञान का परम ध्येय है। जैसा कि हम पहले भी संकेत कर घुके हैँ कि 
आज का कवि 'परम तत्व' की चर्चा कम करता है। प्राध्यात्मिक चिन्तन की श्रपेक्षा 
उसका विन्तन सामाजिक झधिक है, इस कारण प्राचीन साधन मार्गों का भी झ्राधु- 
निक संस्करण किया गया है। आज का कवि जान को “्रात्मज्ञान' श्रथवा साधता 
के अनेक सोपातों के मुख्य श्रावार के रूप में न लेकर बुद्धि और विवेक का पर्याय 
मानता है । महाभारतकार के समान वह 'ज्ञाव' को केवल परमपद प्राप्ति का साधन 
न मानकर उसकी मोीमाप्ता सामाजिक स्तर पर करता है। “कुरुक्षेत्र” दा कवि ज्ञान 
को मानव के हृदय श्रौर मस्तिष्क का वह आलोक मानता है, जिसके द्वारा मातव लोक- 
कल्याण के लिए हृदय की सात्विकता श्रौर कोमलता को देख सके । मानव का एक 
वाह्य स्वार्थ परायण, कठोर, हिंस्र रूप है, किन्तु उसके हृदय में इसके विपरीत 
यात्ति की इच्छा कोमलता, दया, करुणा, की भावना निहित ह अतः ज्ञान की 
गलाका से मानव इन हृदयस्थ ग्रुणों को जान कर समाज के कल्याण के मार्ग पर 
प्ग्रत॒र हो ।? दिनकर न श्रत्यन्त समर्थ शब्दों में श्रात्म ज्ञान की मीमांसा सामानिक 





१. हुए मिकटतम ही तुम मन से, 
रहो कहीं मी तम से, 
तेरा परमात्मीय तुभी में 
देख श्रात्म-दर्शन से । द्वापर, पृ० १६७ 
२. निःशेषज्ञान चिन्तन भन सामाजिक स्तर से हुट कर 
एकान्त व्यक्षित में वतत कर जीवन को जड़ कर देते । 
कौन्तेय कथा, ५१० ७५ 
२. वलकल मुकुट परे दोनों के छिपा एक जो नर है, 
श्रन्तवाती एक पुरुष जो पिडों से ऊपर है । 
जिस दिन देख उसे पायेगा मनुज ज्ञान के बल से 
रह न जायेगी उत्तक हृष्टि जच मुकुट श्रौर वल्कल से । 
उत्त दिन होगा सु प्रभात नर के सौभाग्य उदय का 
उस दिन होगा शंख ध्वनित्त मानद फ्ो महा विजय का। कुरुक्षेत्र, १० १५१ 
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हृष्टि से की है। आज के सातव का साध्य परमपद वो प्राप्वि हो या न हो, वह 
प्राध्यात्मिक वेयक्तिक साधन हैं, दिन्‍नु सामान्य मानवीय गुशों का प्रसार प्रत्यन्त 
प्रावश्वक है । जब तक इन शुर्तों को पहचान कर इनका वित्वार नहीं होगा तब तक 
भाध्यात्मिके ज्ञान भी मानव वा कत्पाण नहीं कर सवेगा। 

दिनवर महामारतीय ज्ञान मार्ग की भान्‍्यतग को श्ास्‍्या से स्वीकार करते हैं । 
महाभारत का प्रतिपाद्य झात्म ज्ञान से परमपद की प्राप्ति है।झत मानव मात्र की 
ग्रवण्ड प्रभिन्‍तता में विश्वास रखने वाला आास्थावान कवि ज्ञान की मायता से 
प्रभावित है । किन्तु उम्रका ग्रपने युग वे प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है, जिससे वह 
बचना नहीं चाहता, इस कारण वह आस्था दे मूल को यथावृत रखकर उसदा य्रूगा- 
नुरझूप परिवतन करता हैं। कवि का हैढ़ विचार है, क्रि मानव जिस दिन भिन्न 
हृ्यमान सप्तार में पश्लभिन्‍लता, प्रेम, सौहाद, वरुणा दया, भमत्व का सघान पग्रपने 
ज्ञान-चक्षप्री से कर लेगा, उस दिन उसे सम्मवत वही परमानन्द् प्राप्त होगा, जो 
झाध्यात्मिव मायता में योगी को ब्रह्म के साक्षात से होता है | 

जॉन योगी महाभारत नखित ज्ञानयोंगी के लक्षणों में 'जयभारत 
के युधिष्ठिर 'प्रगराज , 'रश्मिरेधी' के कणों, 'कोन्तेय कया' के भ्रजुन पुर्ण सिद्ध 
व्यवेत हुए हैं। महाभारत ' में स्पष्ट कहा है कि भोगासक्ति मे लिप्त व्यक्ति सत्री- 
पुत्रादि के नाथ पर शोक करते हैं, कितरु ज्ञादयोगी साराघार को जानकर दुखित 
नहीं होत' झ्ाधुनिक काव्य के प्रमुख पात्रों में हमे वही लक्षण दिखाई देते हैँ । 
द्रोपदी धौर बन्धुओं के पतत पर युधिप्ठिर शोक मे करवे घुद्ध भात्मा का प्रानन्द 
प्राप्त करते हैं ।* यहा थुधिप्ठिर ज्ञानन्योगी के रूप में प्रतिष्ठित हैं । 


योगमार्भ 


महाभारत' में योग सिद्धान्त को ब्यापत भीमासा है | भीष्मस्तवरांज, गीता, 
शाज्तिपव में प्रनेक अश्रध्याथों मे योग की स्वतन्त्र विवेचनो की गईं है । योग मार्ग 
महामारत' का मुख्य मार्ग है, योग की स्थिति गीता” में कर्मवाद के साथ योग 


जो 


१ सोह प्रातुर जताते विराबविण- 
स्तत्तदिव बहु पद्रय श्ञोचत । 
ततन्न पद्म कृशलानइोचतो 
ये विदुस्तदुनव वर सप्तामा ॥ सा० रएन्ति/ हर जरा इरे 
२ उत्त विधषम दक्षा में पष्ट कर भो 
कया हो सहिष्ण ये ये विनयो, 
निकले उनके से पुद्ष वहो 
जो हुए ध्रत में प्रभ्तिनयो । जयमारत, पू० ४४२ 


बात 


कशनी- तक 


# 
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कर्मम॒कौशलम' कहकर रवीकार की गई है। योग-सिद्धान्त की प्रमुख बात यह है 
कि मन सर्वंथा इन्द्रियो की कामना के वश्नीभूत इच्छाग्रो में चक्र लगाता श्रौर जीव 
नाना कर्म करके विपय भोगों में लीन होता है। मन वी निरविकारिता के श्रभाव में 
श्रात्मा का तेज प्रकाशित नही होता और आत्म तेज के अभाव में मोक्ष प्राप्ति 
प्रसम्भव है। अतः मोक्ष प्राप्ति के हेतु श्रात्मा का प्रकाश श्रावश्यक है, जो मन की 
दान्त स्थिति में सम्भव है । 
चित्त-वृत्ति-निरोध-वासना-निरोध : योग तत्वज्ञान का मूल मंत्र यही है कि 
वासना-निरोध करके चित्त-निरोध करना चाहिए। चित्त-निरोध में यम, नियम, 
ग्रासन आ्रादि करने पड़ेंगे, क्योंकि इन योग कर्मों के कारण मन स्वस्थ होकर गान्‍्त 
बैठेगा और ब्रात्मा का प्रकाश होगा । योगी साथक पंचप्राण, मन, इन्द्रियो के निरोध 
से(साथना के चरम लक्ष्म की प्राप्ति करता है श्रीर योग के बल से राग, मोह, काल, 
क्रोधआदि को जीत कर परमपद को प्राप्त करता है ।* समाधि के द्वारा योगी 
आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर श्रचल हो जाता श्रौर परम अविनाशी पद को 
प्राप्त करता है * महाभारतकार ने योग को परम वल कहा है, जिसके कारण योगी 
प्राण को वश में करता है श्रौर उसके पश्चात्‌ इसी शरीर से दश्णों दिश्वाश्रों मे स्वच्छुन्द 
विचरण करता है ।* 
स्थल श्रोर सुक्ष्म योग : महाभारतकार वेद में वरणित्त दो प्रकार के योगो 
का वर्णान करता है | स्वूल योग श्रणिमा महिमा आदि झाठ प्रकार की सिद्धि प्रदान 
करने वाला है थ्रौर सूक्ष्म योग (यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
व्यान, और समाधि) श्राठ अ्रंगों से युक्त है ।४ सूक्ष्म योग से परम पद की प्राप्ति 
होती है । । 
सगुण-निगु ण-साधन : योग के दो मुख्य साधन है--सगुण शभ्रौर निर्ग ण॒ । 
| किसी;विशेष देश में चित्त की स्थापना 'घारणा' है । मन की धारणा के साथ किया 
गया,प्राणायाम सगूण है और देश-विशेष का ग्राश्नय न लेकर मन को निर्धीज 
समाधि में एकाग्र करना निगु ण प्राणायाम कहलाता है ।९ वस्तुतः सगुण प्राणायाम 
साधना का प्रथम स्तर है शौर निगु रा द्वितीय सोपान है। इसके श्रनन्तर जित्तेन्द्रियता? 
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मध्य रात्री के दो प्रहरो में सोता,' एक्तवास," मत को झहकार मे प्रहकार को 
बुद्धि मे, बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करना योगी कौ साधना है।? योगी इस 
साधना की पूणता के साथ समाधि में स्थित होता है श्रौर श्रपेंरे मे प्रज्ज्वलित 
गप्रस्ति के समान हुदय देश में स्थित ज्ञान स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्तार 
करता है ।* 

योग का व्यावहारिक रूप व्यास-शुक सवाद में ब्यास जो ने योग को 
दाशनिक विवेचना बरवे योग क॑ व्यावहारिक रूप की व्याक्ष्या की है। योगी 
योपाम्यांस द्वारा परमात्मा का साक्षाकर करते हैं ।* योग का व्यावहारिक रूप यह 
है कि योग से चित्त को छशुद्धि के रूप में काम, क्रोघ, लोभ, भय का उच्छेदन होता 
है।' जिससे योगी सामाय विषय भोगो से विरक्त होता भौर दम्भ वा त्याग 
करता है ॥" 

योगो वे लिए प्रहिसात्मक वाणी का प्रयोग ही श्रेयस्कर है, उसे समस्त 
ससार को ब्रह्म वे सवल्प का परिणाम सानक्र आाचार-शुद्धि से विचरण वरना 
चाहिए ” यहाँ तक योगी व्यावहारिक घर्मो का भाचरण करता है। इसके झागे वे 
आचरण! साधनात्मक हैं मौर परमपद को प्राप्ति कराते हैं । 

ध्यान योग मोक्ष प्राप्ति वे हेतु ध्यान वा झनुष्ठान करने वाले योग को 
ध्यान योग कहा जाता है ।£ ध्यान योग व साघत का मूल रूप यही है कि पवचेन्द्रियों 
को मथ डालने वाले विंपयो को झ्रोर ध्यान योगी का मत ने जाय | जब॑ योगी 
इन्द्रियों सहित मन को एक्राग्र कर लता है तभी प्रारम्मिक घ्यान मार्ग का भारम्भ 
होता है, * "शौर घह नित्य यांगाम्यास के द्वारा झाल्ति की प्राप्ति करता है ।"' घ्याव 
योग की व्यावहा रिंक भावश्यकताओो में आलस्य, खेद और मात्सय-त्याग का महँल्व 
झधिक हूँ क्योरि इन वत्ति विवासे के त्याग से ही मन ध्यान में स्थित हो सकता 
है। झांसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि समस्त मोग साधनों का उपदेश भीता देती 
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है । ध्याव योग की स्वीकृति का मुख्य कारण यह है कि ध्यान के द्वारा शुद्ध, 
परिपष्कृत चित्त को ही ईश्वरापं ण किया जाय । इप्त दृष्टि से गीता शुप्कयोग का पक्ष 
ग्रहरा न करके भगवद्ध्याव के साथ समन्वित करती है । ज्ञान-विज्ञान से पूर्ण, जिते- 
न्द्रिय, विकाररहित योगी “युक्त होता है किन्तु जो “युक्त योगी अपने श्रन्तरात्मा 
को ईव्वराप॑ण करके पूर्ण श्रद्धा से भजन करता है वह 'युक्ततमः होता है ।' 
योगिनामपि सर्वेपा मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते योमां स में युक्त तमी मतः ॥॥* 


'महाभारत' की दृष्टि मे योग केवल शारीरिक चेप्टा है। श्रतः उसे योग भौर 
भक्ति का समन्वय शब्रभीष्ट है । 


श्राधुनिक काव्य : योग की संद्धान्तिक मीमासा श्राधुनिक काव्य में प्रायः नहीं 
हुई है। तथापि स्थान-स्थान पर महाभारतीय पातन्नो की उस साधनात्मक स्थिति का 
चित्रण श्रवश्य हुआ है, जिसमें योग-साधना की छाप स्पप्ट है। छृष्णायन में मिश्र 
जी ने योग के श्रम्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता का प्रतिपादन करते हुए, भ्रमित 
चित्तवृत्ति का शमन योग हारा उपस्थित किया है। योग सावना में लीन साधक 
श्रन्तत: ईश्वर को प्राप्त करता है ।? 'क्ृप्णायन' का कवि 'महाभारत' के क्ृप्ण के 
शब्दों की पुनरावृत्ति करते हुए योग का प्रव॒ल समर्थन करता है कि कोई भी योगी 
सांसारिक माया जाल से मोहित नही होता श्रत: हे श्रजु न तुम सब कालों में योग 
युक्त रहो, क्योंकि यही योग वास्तविक मार्ग है। योगी यज्ञ, तप, दान से परे 
'श्राचस्यथान' को प्राप्त करता है |“ 'जयभारत' में विषयों से विरल और इन्द्रियों को 
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२. गोता, ६४७ 
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वद्य में करने वाले साधक को थोगी स्थित प्रज्ञ' कहा है ।' युधिप्ठिर को सामान्यत 
एक झतासकत योगी के रूप मे चित्रित क्या गया है । * 'कौन्तेय कथा वा प्रजुन 
तेप, योग भौर ध्यान से ही शिव के दर्शन कर सका । योगी को परमात्मा प्राप्ति ने 
प्रनेक सोपान पार करने पड़ते हैं, भ्रत श्रजु न प्रथम चित्त-वासना निरोध से समा- 
धिरुष होते हैं, सतत साधना स उनके हृदय में आलोक झाता हैं भौर शिव पहले उप- 


चैतन मे, तप्पदचात चेतन में दर्शन देते हैं ।३ भ्रजु न की साधना की यह प्रत्तिया योगी 
की प्रक्निया है । 


तवीन साधनात्मक प्रक्तियां आधुनिक वात्प में योग साथना वा भी 
नवीनीकरण किया है। मानव पते क्षद्रत्व भौर स्वार्य की भावना का त्याग बरवे, 
प्रगासकत साप्तारिक की तरह जीवन यापन करे, भ्रपने को भ्रतिचा माने दूसरे के 
महत्व का समझे झौर स्‍भनतावह्यक रूप से ग्रन्य लालसामौ में नं पडकर नियम एवं 
सयम से रहे ॥ ऐसा पुरुष भी योगी ही मानता जाएगा । “योग को केवल योगासम, 
ध्यान, धारणा का रूप मानकर प्रात्मत्याग, सन्तोष भौर चतुमु सी सदमभावता के 
प्रसारक वो भी योगी कहा है। जौ योग के दस रूप से ससार का वह्याण वर 
सकता है, वह प्रपने कर्म से विदव वी उन्नति में सहायक होता है। "कुरुक्षेत्र! के 
भीष्म युधिप्ठिर को ऐसे ही प्रनासवतत योगी का उपदेश दते हैं।* इस उप- 
देश में कंवि को वह घारणा स्पष्ट हुई है, जिसे घह मानवे को सर्वोच्च शति को 
ग्राघार मानता हैँ ।* योग, तप, ज्ञान ग्रादि वे विपय में श्राज के कवि को धारणा 


१ विसो से जिन्हें नहों है मोह 
नहों है मिहें किसी ये द्रोह, 
रहें जो राग रोप-भय हीन 
वही हैं स्थित प्रज्ञ स्वाधीन | जयभारत, प० ३३४ 


२ जयमारत्त, पु० ४४३ 
हे भ्रौ समाधित्य चि-तन में जाग्रत थी शिव की प्ात्तिमां 


कम्पित निधात दीपक-सी फिर ठहरी होश्र गंहरो । 
शिव उपचेतन मे ग्राए फिर चेतन मे चितत से, 
ध्यानस्थ प्रकृति से पाया शंकर का दह्श्न मन से । फोन्तेम क्या, प्‌० ६० 
४ जिस तप से तुम चाह रहे 
पाना केवल मिल सुख को, 
कर सकता है दूर बह त्तप, 
भ्रमित नरों के दु ख को । कुरुक्षेत्र, पृ० १२४८ 
५ प्ररित फ्रों इतर प्राणी को 
निज चरित्र के दल से, 
भरा पुण्य को क्रिश प्रजा में 
झपनते तप निर्मंतत से  धुश्क्षेत, प० १५२ 


४७० महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


नितान्त वौद्धिक ग्राधार पर टिकी हुई है। महाभारतकाल में योग साधना परमपद की 
प्राप्ति का प्रमुख साघन थी किन्तु श्राज के युग में 'मानवता' का विकास युग कीं 
सर्वोच्च प्रकार है, श्रत: श्राज का कवि, विशेष रूप से राज दंड घारी योगी 
रूप को दलित मनुप्यता के उत्बान का साधक बनाने के लिए प्रयत्नणील है। महा- 
भारतकाल की साधना और अ्राघुनिक साधना में परिलक्षित भ्रन्तर युग की व्यापक 
समस्याग्रों से सम्बद्ध है। उस काल के योगी के लक्षणों में अहिसा, त्याग, श्राचरण 
शुद्धि, सत्य, सरलता, क्षमा, सम्पूर्ण प्राणियों में समभाव, जितेन्द्रियता श्रादि गुण 
का समावेश आश्राव्यात्मिक साधना के स्तर पर था" किन्तु वे सभी लक्षण त्नाज के 
योगी में सामाजिक और मानवतावादी स्तर पर अभिव्यकत ।१ भीष्म, मानव 
के जीवन में अनस्यृत शाइवत विडम्बना की व्याख्या करते हैं कि मानव श्रादि काल 
से 'अमरत्व को दुंढता श्राया है। कही पर इसके साधन रूप योग, ज्ञान, भक्ति 
आदि को पघपनाया गया, किन्तु जीवन में व्याप्त द्रोह. हेप का विप मानवात्मा को 
स्‍्नायुश्रों में भरता ही रहा | भीष्म के ही घब्दो मे कवि का अ्रभिमत है कि वास्त- 
विक, ग्रात्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान दीप को प्रज्वलित कर वैराग्य मे राग 
और राज दंड धारण में योग के ममावेश द्वारा मानवता का नवीन मार्ग दर्शन करना 
श्रावव्यक है । 
भवित मार्ग 
भविति का स्वरुप्‌ : “'भवित' घब्द वी च्युत्यत्ति 'भज सेवांया' धातु से होती 
है, जिसका श्र है सेवा, आराधना इत्यादि । परमात्मा के प्रति श्रद्धा ग्रथवा प्रेम 





१. मनसबचेन्द्रियाणां च क्षृत्व॑ काग्रप समाहित: । 
पृवरात्रा पराध उ धारयेन्मसन झात्मनि ॥ म० शान्ति० २४०।१४ 
१2 ५ ६ 
विधूमइव दीप्ताचिरादित्य इच दीप्तिमान | 
वद्युतो४ग्निरिवाकाशी हृच्यते5क्मा तथाउप््मनि । म० शान्ति० २४०।१६ 
* फुरकत्र, पु० १०८ 
२३. सोजना इसे हो तो जलाद्रो शुत्र भान-दीप 
'ग बढ़ा बार, करक्षत्र के इमसान से, 
राग में विराग, राज दंड धारी योगी बनो 
नर को दिखाओ्रो पनन्‍्य त्याग-बलिदान से, 
दलित मनुष्य में मनृप्यता के नाव भरो 
दप का दुराग्नि करो दर बलवान से 
हिम-श्ीत भावना में श्राग श्रनभति की दो 


छीन लो हलाहल उदग्र श्रभिमान से | कुरुक्षेत्र, पु० 


 । 
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महामारत के दशन का प्रभाव ४७६१ 


भाव भवित का झ्राधार है। जहां ज्ञान झ्रादि प्रन्य मार्गों में प्रमुख हूप से तत्व विन्तत 
भ्धान रहता है, घहा भत्रित भें मात्र को प्रधानता है। भवित अगवा के प्रति भक्त 
का रागात्मक समपंण है । मग्रवच्छरणा गति, प्रपत्ति, उपसना, ग्रादि नामों से भी 


इसी मार्ग का अखिधान होता है। सारतीय धर्म साथना में भक्ित मार्ग का 
प्रतीद महत्व है। महाभारत में शिस सात्वत्‌ था भागवत्‌ धर्म को ग्रारम्मिक रूप 
द्विखाई देता है, परवर्ती पुराणों, मत्रों एवं शग्य सम्प्रदायी ने इस सिद्धाली का विवास 
करते €ए, उसे भाव की ग्नेत रहस्यमयी कीटियों तक पहुँचा दिया है । 
महामारतू-पुर्द मशिति कम, ज्ञाद और भक्ति म्नद की खतातनी वुत्तिया 
हैं । यद्यपि वेदिक युग में कर्म काइ की प्रधानता रही फिर भी वहा ज्ञान की उपक्षा 
सम्भव नहीं थीं। वेद भारतोय ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति 
की प्राणदायिनी ज्ञक्तियों वे प्रति प्रनेदा स्थनतों पर अपनी रागात्मक्ता बा थी 
परिवय दिया है | देवताग्रो वे प्रति लहां प्लक्ति होकर बैंदिक ऋषि अपनी श्रद्धा 
समापत करते हैं वहीं हमे मक्ति भाव वे मूल रूप वा दशन हो जाता है। चग्वेद 
में ही ऐसे प्रतेक स्थल है जहा प्रभु को सेवा में प्रपनी वृत्तियों वी संमम्नसां उसी 
रूप में दणित की गई है तिम॑ रूप में पति पत्ती को खजर्नता होती है| वहा चहां 
गया है कि 'सुर्र का ज्ञान रखने वाली, एक ही माग में धढ़ने वाली प्रभु प्राण्दि की 
कामना से युवद मेरी समस्त बुद्धिया झ्लाज प्रभु की सेवा में लगी हुई हैं और जेसे 
स्ल्रिया प्रपने पति का झ्रालिंगन करती है बसे ही मेरी बुद्धिया ऐदव्य दाली पवित्र 
प्रभु वा भ्राजिंगप सुर वे लिए वरती हैं ।* एक प्र मात्र से सवंदवित सम्पर्भ 
प्रभु ते साथ अपनी बुद्धि वा बचा हो स्पवश्ष करने की कामना वी गई है, जैसे 
कामनाशील पत्नी कामना युवत्र पति का सस्यर्श करनी है ।* अनेक स्थलों पर 
विप्ण और इन्द्र* दे प्रति सामीप्य की उक्ट भावना की ग्रभिध्यवित हुई है । 
हु उपनिपदो वे झाल तक ग्राते रहस्यमयी भाव साधनाग्रों वे प्रनेत संम्प्रदाया 
का निर्माण हो चुका धाँ। उपनिषदों में प्रणे१-विद्या/ दहर विद्या मधुविद्या*" 





१ ऋग्वेद, १०।४३१ 
२ ऋग्वेद, १॥६१११ 
३ इम्र में घह्शा भ्रुधी हमवच्चा दे मंडप, त्वामवस्थुराच के ) 


ऋग्वेद, १।२५।१६ 
४ त्वहिन पिता वतों तव भाता शतकतो दमुदिथ | ऋधाते सुभही पहे। 
ऋग्वेद, ८।६८।१४१ 
५ छाटदोप्यडपर्नियदू, १३४॥६१ 
६ छादोग्यदपनिषद्‌, ८।१।१ 
७ यूहदारण्यक उपंनिपद्‌ २।५।१४ 


४७२ महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


श्रादि का विवरण मिलता है, जो तत्कालीन भवित सम्प्रदायों का ही स्वरूप हूँ । 
भक्‍त झौर भगवान्‌ के सम्बन्ध में यहां कुछ श्रधिक भावात्मकता का विकास हुश्ना 
है । तथापि यह कहवा उचित होगा कि उपनिपदों में ज्ञानमार्ग की प्रधानता के 
कारण भविंत का रहस्पात्मक स्वरूप ही श्रधिक प्रस्फुटित हुम्ना हे । 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में सृप्ठि काआरम्भ जिस आत्मरूप से माना गया है वह 

भी रसात्मक स्वरूप है ।* उसके साथ एकत्व की जिस कामना का प्रकटो करण 
उपनिपदकार ने किया है उसमें भी तीब् रागात्मिकता, भवित का प्रकाशन हुप्ना है । 
यह माना जाता है कि ब्वेताइवतर उपनिपद्‌ में भवित शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ्रा 
है । यह भक्ति गुरुभक्ति है और कहा गया है कि जैसी भवित देवताम्रों में होती है 
वैसी भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए ।* 

पहले कहा जा चुका है कि पांचरात्र मत का श्रारम्भ भी महाभारत-पूर्व 
युग में हो चुका था श्रौर इस सम्प्रदाय के भी अनेक ग्रंथ उपलब्ध थे । “महाभारत 
भी इस सम्प्रदाय के श्रारम्भिक विकास का सूचक है। अपितु कहना यह चाहिए कि 
महाभारत” में मक्ति भावना का जो स्वरूप मिलता है, वह बहुत सीमा तक इसी 
सम्प्रदाय की देन है । महाभारत का यह भक्ति स्वरूप संक्षिप्त में आगे वणित है | 

महाभारत में भक्षित का स्वरूप : भवित भावना श्रपने स्वरूप की स्पप्टता 
के लिए जिन दो अ्रवलम्बनों पर ग्रावारित है, वे हैं उपास्य श्रौर उपासक । वेद श्रौर 
उपनिपद्‌ काल में उपास्य का स्वरूप प्राय: श्रव्यवत ही रहा परन्तु भवित का स्वरूप 
उसी क्षण वलथाली प्रवाह के साथ विकसित हुआ, जिस समय श्रवतार वाद की 
स्वीकृति भारतीय धर्म में हुई । 

डांडेकर इस मत को स्वीकार करते हैँ कि वेदों में श्रवतारवाद को कोई भी 
स्पष्ट सकेत नही, हाँ, कुछ ऐसे स्थल श्रवध्य मिल सकते है जिनमें इस विचार का 
मूल रूप पाया जाता है।? वेदों में विष्णु को ब्रन्य सव देवताओं में महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त हो चुका था।४* किल्तु विष्णु का कोई श्रवतार 'वेद' या 'उपनिपदः में 
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महाभारत के दशंन वा प्रभाव ४७३ 


मान्य नही हूँ । “महाभारत का भागवत घर्म थीहृूष्ण को प्रपना उपात्य मानता है 
भोर उन्हें विष्णु से पभिन्‍्त बताता है। महाभारत में ही मानव ईइवर थी प्रथम 
बहाना हुई है, ऐसा अतीत होता है * और यह महाभारत के महत्व को स्थापित 
करने वाला एक ग्रत्यन्त मटत्वपुर्णों तथ्य है । 
.. 'महामारत ने भविंत में इस झवतारवाद वे साथ ही ब्यवम और सम॒ण तत्व 
वा संद्धाम्तिक समावेश वर लिया । गीता मे कृष्ण ने कहा है-- 
बनैशोउधिक्तरस्तेपाब्पवतासकत चेससाम । 
भ्रव्यक्ता हि गतिद ख देखवदिभरवाप्पते ॥* 

प्र्यात्‌ भव्यक्त उपासको का मार्ग अधित्र दभ्ेशदायर होना है । झत अयले 
इलोकों में वक्त की उपायतना का प्रतियादन' जिया है ।* महामारत' की भक्ति का 
यह स्वरूप प्रतीव आतिवारी था जिसका विकास परवर्तीवाल की वंष्णंव उपासना 
में परिलक्षित है । 

सहाभारत का उपात्य महाभारत ने उपाम्य तिविवादरूप से श्री इृप्ण ही 
हैं। कथा तिकाप्त के झन्तर्गत पाडदों के राजसूथ यज्ञ में श्री इृप्ण को ही थ्रुज्ा का 
प्रासन प्रदात विंया गया था ।* भ्रस्यत्र आध्यात्मिक प्रसगो में भी श्री इृष्ण की हो 
परदेवता मिद्ध क्रिया गया है बन पर्व के मार्जस्डेय पंसग में वालमुवुन्द और श्री 
कृष्ण को अभिन्‍त मावते कहां गया है कि तारायण विए्णु, बहा, शकत्र, शिव, सोम, 
फइमप, प्रजापति, घाटा, विधाता, यज्ञ, सग्नि आदि मभी का स्वरूप श्री ईष्ण ही 
हैं।* इस सृष्टि में णोंश्षष्णासेगतिरिक अन्य बुझ भी नहीं है । थी भदमगव३- 
गीवा में मो श्री हृष्ण को विशृतिया को विभूति योग में ऐसा ही व्यापक वर्णन 
है ।* श्रो कप्ण का विराटस्वरूर इस समस्त विभूतियों का प्रत्यक्ष रूप है (* वे ही 
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४७४ महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


चराचर के पति है भौर सव जगत उन्हीं से उत्पन्न है। वन पर्व श्रौर गीता दोनों 
स्थलों पर श्री कृष्ण ते श्रपने ग्रवतार का कारण बताया है ।"***** जव-जब धर्म को 
हानि भ्रौर अ्रधर्म का उत्थान होता है तव-्तव में श्रपने को मानव रूप में उत्पन्त 
करता हूं । साधुप्रों के परित्राण और दुप्टों के विनाश के लिए मेरा युग-युग में प्रवतार 
होता है।' वे यह भी कहते है कि मुझ देह बन्ध परमात्मा को धनेक व्वक्ति समझे 
ही पाते । वस्तुत: में ही इस जगत का मूल चक्र-धार 
मार्कण्डेय ने अपनी प्रार्थना में श्री कृप्णा को पुराण पुरुष, विश्वु श्रोर हरि 
बताया है ।* “महाभारत के नारायणीयपर्व श्र गीता में श्री व.प्णा के इस परमात्म 
रूप का अतिविस्तत वर्णन है | वस्तुत: महाभारत काल मे प्रचलित समस्त ब्रह्म रूपों 
का पर्यवसान श्री कृष्ण के स्परूप में होता हम्ना दिखाई देता है | वहां उनकी स्पप्ट 
घोपणा है कि मुझसे परे और कोई नही है |? शाति पं में भगवान्‌ कृष्ण को संपूरा 
तोकों का पालक, गौर संहारक बताया है, श्रत. वे ही सब प्रकार से भजनीय है 
इस प्रकार महाभारत में उम भक्ति श्रांदोलन का मूल स्लोत विद्यमान है, 
जिसका साहित्यिक विकास परवर्ती दार्यनिक ग्राचार्यो के सिद्धान्तों से हुआ्ा । 
प्राधुनिक काव्य : ब्राधुनिक काव्य की भक्तिवादी विचारधारा मूलतः मध्ययु- 
गीन भक्ति आंदोलन से प्रभावित है । महाभारतीय प्रवन्ध दाव्यों मे व्यवत भवित की 
चारधघारा पर महाभारत ओर परवर्ती भक्ति सिद्धांतों का सम्मिलित प्रभाव पष्ठा 
भहाभारत भे पांचरात्त और सातवत भतो के ग्रन्तर्गत भक्ति की संक्षिप्त मीमांसा 
हुई है । गीता में भगवान कृष्ण ने सर्वस्त्र समर्पगा करने की प्रेरणा के दारा भवित के 
मार्ग को भक्त के लिए सुलभ किया, इसके अ्रतिरिवत् ज्ञान, योगादि की सभी साध- 
नाञझ्नों की ईब्नरापंणा करना भी भवित मार्ग का एक रूप ही / 


है। 


महाभारत प्रदिपा- 
दित भक्ति मार्ग का प्रभाव आधुनिक प्रबन्ध काव्यो की विस्तत सामाजिक भाव भूमि 
पर यत्रतत्र परिलक्षित होता है । 


अनुसार भवत वे सर्वस्व समर्पण के सिद्धांत के 


द्वापर में गुप्त जी ने गीता 
है प्रवन्ध काब्यां के सभी प्रमुस पात्र भगवान्‌ 


उल्लेख किया ग्रौर महाभारती 


मी] रक- उन वमन्‍»--क रब जज 


जन अननन+अ 


छ्ब्टि) 


* म० घन० १८६॥२७-२९, ३१९ 
स० बन० १८९।५४४८ 
म० दान्ति० ३४५॥२२ 
म० धान्ति० ३४८।८८ 
« कोई हो सब धर्म छोट त़ृ 
का, बस मेरी बरण घरे, 
डर मत, कान पाप वह, जिससे 
मर हाथा तू न तरे ? द्वापर, पृ५ १२ 


नौ प्र १७ ५ 


महाभारत के दशन वा प्रभाव डइ५ 


कृपा में क्‍पटूट घ्ात्या रखते हैं। उनके द्वारा हृप्ण दी भक्ति का प्रतिपादन ववि का 
प्रमुख ध्येय रहा है । मक्ति की सैद्धा तिक विवेचना अगवा उत्तके विभिल लक्षणों वे 
विषय में आज़ का कि ज्ञान, योग झांदि के समान हों. विधार करता हैं। जैयद्रथ 
वब से धुधिध्टिर भकिति-भावना से झापूरित होकर इृष्णा का स्तवन करते हैं ।' महा- 
भारत काल भे दृष्णा ने वैदिक यज्ञीं वी बहुलतां को समाप्त वर भक्ति की स्थापना 
दी थी, श्राज का वति उसी स्वर मे पूजा, पाढ़ भ्रादि को मानता हुमा भी वस्तुतत 
निर्मल हृदय की रागात्मिका वन्ति "भक्ति कौ प्रमुत मानता है।* गही कारण है 
कि यत्, तप, दान झ्रादि से भक्ति का एक क्श भी अधिक महत्वपृर् है, मिसे भ्रम 
तत्काल स्वीकार करते हैं,” यह विष्व प्रगाघ सागर है तथा कृष्ण की भक्त के 
विंता भवसागर से पार नहीं उतरा जा सकता । इुष्ण सागर में इृध्ण के 
ईडवरत्व का प्रतिपादन करते हुए छृष्ण के प्रवतारत्व में भक्ति की स्थापना की गई 
है । यहा पर भौ कृष्ण की स्तुति उपास्यदेव वे रूप मे करके उसे भवित से ही प्राप्त 
बताया गया हैं ॥* 

(प्रिय प्रयास के कवि ने मर््ति मार्ग का उसी रूप में भवीय झालेखन 
क्या जिस रूप में हृष्ण चरिद्र मे परिवितन किया | पौराशिव भवित सिद्धाते की 
व्यावहारिक उपचर्या को हरिश्ोष जी ने नेतिज्ष बुद्धिवाइ और प्रादशवाद की झापु- 





९ श्राकार-हीन तथावि तुम्र साकार सतत पिद्ध हो, 
सर्वे होकए भा सदा तुम प्रेमन्वुय प्रसिद्ध हो । 
एरते तुम्हारा ही मनन, मुम्रित तुम्हीं से ऋषि सनी, 
सन्‍्तत तुम्हीं को देखते हैं ध्यान में वोगीद भो | 
रल् है है 
जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनादन, 'नंपानाथ, जय॑दुपतें, 
जय-जय दिनो, भच्युत' हरे, मात पते, साया पंते। 
जयद्रय चंधच, पृ० ३5६५4 
२ च्यज्ञन नहों, देव देखेंगे 
धंद्धा-मवित तुम्हारी | द्वापर, पृ० ६३ 
३. यज्ञ, तप, दाल, नजन-मोजन । 
अक्ति दा बहदें एक मी कण, 
ग्रहण करता हू में तत्भण ॥ जवभारत, पृ० ३४८ 
४ भव सागर पंय प्रगाघ भरो। पद इृच्णा जहाहू घिना ले तरो । 
नहि दुस्तर सागर पार दिना ) हरि मर्तित प्रनन्‍्य का रति ना । 
कृष्णामरए, प० ४१६- 


पर कृष्ण सागर, १० २३२५ 


४७६ महाभारत के दर्शन का प्रभाव 


झा के 


तनिक सीमा में उपस्थापित किया है । जिस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण प्रिय प्रवास' में 
मानवोत्तर रूप में चित्रित है, उसी प्रकार भक्ति भी लोक सेवा, लोक संग्रह का पर्याय 
वनकर व्यक्त हुई है।' भक्ति की पौराणिक परम्परागत घारणा के विरुद्ध यह 
परिवरतंतकारी अनुष्ठान युग की विकसित बौद्धिक चेतना का अभिनन्दन करता है । 
आधुनिक काल के महाभारत प्रभावित प्रवन्ध काव्यों में इसी आधार पर भक्ति को 
'विवेचना हुई हे । 


33-७७» +3++९७७ ४» + पर ५५५८3 3-पथ४०---पा ०० एज. 


१. प्रिय प्रवास, सर्म १६ 


| उपसंहार 


प्रपने इस विस्तृत प्रध्ययन से हेम इस निष्वर्ष पर पहुँचने हैं फि यह प्रभाव 
परम्परा कमी शिधिल भोर कभी व्यापक रूप से रहो | सभी कवियों ने महाभारत 
दे! कथावत्र को तत्तालीन गुग-चेतना के भातलोक में विन्यस्त क्या । उन्होंने जोवन- 
साधना वे प्रनेव पक्षों को 'महाभारत' से उठाकर उन्हे भौर भी भेधिक लोकप्रियता 
देकर युगीन सम्यदा के शिखर-चंतन्प से मणष्डित करके, काव्य के सुन्दर भ्रावरण मे 
प्रस्तुत किया ॥ इससे प्राज की समस्याएं प्रावीन संस्कृति प्लौर सम्यता के ग्रामोक 
में विवेचदा का विषय बनी । घहामारत के प्रभाव को प्राज वे कवि ये उत्ततो सांवरा 
में स्वीकार किया है जितना उसके जीवेन-दर्शन वे प्रनुरूप है । 

इस दंप्टि से मुल से निधान्त सम्बन्ध रखने घाले परम्परादांदी कवियों की 
सिद्धि पुनद्त्यानात्मक रही भौर सुधारवाद से प्रभावित कवियों ने प्राधुनिक सामा« 
जिक सुधार के स्वर को “पहामारत' के भाश्रय से व्यवत्त झिया । 

महाभारत की क्या, पात्र, धर्मे भौर देन मूलत महाभारत के होते हुए भी, 
भ्रपनी नवीन व्यास्या में भ्राधुनिक बौद्धिक चेतना से युक्त हैं 

किसी भी झाप॑ ग्रथ से प्रभावित साहित्य वे भूल्यावन का यही भ्राधार है वि 
बह विस रूप में प्रादोन भ्रादर्शों, साम्दृतिद' मूल्यों, संम्पता के स्तरों की पुन स्थापना 
क्र पाया है भौर कितने भवुपात में श्रपने युग वो चेतना के प्रति जागरूक रहकर 
उप्ते स्पष्ट वाणो दी है। ऐसा साहित्य भति प्रावीद भोर भति भाषुनिव दोनों के 
मध्य में समत्वेय का मार्ग भ्रपता वर सदुबु तियो की स्थापता करता है। झाधुनिक 
प्रमुव॒ कवियों ने महामारतीय चिन्तन के क्षेत्र मे--वंत्कालीन दृष्टि को आधुनिक 
रूप देकर समन्वय वी विशद भावना से उपस्थित किया है। 

कथा के परिवर्तेन का मुख्य भाधार कवि वा उदय रहा है। सामान्यत 
क्या का पुत्र स्पर्श भ्रधिक हुभा है। भावनिक प्रवन्ध काव्यों का मुख्य दृष्टिकोण 
सामाजिक है--सामाजिक उन्नयन, प्राचीन रूढ जड़ दिवारधारा का खण्डन भौर 
व्यापक समत्व का प्रतिपादन इन काव्यों की सिद्धि है । इनमें 'महाभारत को घर्मविधि 
झभौर दार्शनिक मास्यताप्रो को युगानुरूप स्वीकृति दी है | “महाभारत की क्या को इस 
युग में ग्रहण करने का सर्देप्रमुख कारण सास्कृतिक पुनरत्यात है, जिसमे आ्राधुनिक 
कवि सफल हुप्रा है । 

आधुनिक वादों, प्रदादों दे मध्य विकसित कविता के गीति भश के साथ जो 
'प्रवन्ध' प्राप्त होता है वह मात्रा मे बहुत भधिक तो है ही किन्तु सास्तिक उन्नयन 


ड७छप उपसंहार 


कु 


की दृष्टि से उसका महत्व सवापार है | विशेषकर उन (क्राव्यों का, जो 'रामायण 
महाभारत के प्रभाव के श्रन्तर्गत लिखे गये और जिन्होंने पुनरूत्यान युग की चेतना 
की सटीक अभिव्यक्त करते हुए मानव के शाश्वत धर्माचारों को स्थापना की भौर 
शाश्वत धर्म का आख्यान किया । 

श्राधुनिक कवियों का मुख्य उद्देश्य चरित्र-सृष्टि होने के कारण 'महाभारत' के 
प्रनेक अति प्राकृत तथ्यों को छोड़ दिया गया है-जिससे “महाभारत का चरित्र 
प्राधुनिक युग-चेतना का वाहुक वन सके । 

महाभारत के चरित्रों में वीर-युगीन भावता के व्यापक प्रसार के कारण 
मानवीय संघर्ष का श्रभाव है किन्तु श्राज के युग में वे चरित्र मानसिक द्वन्द्र की उस 
स्वाभाविकता से युक्त हैं जो श्राज के वेज्ञानिक मानव की मूल विशेषता है । 

आधुनिक कवि ने महाभारतीय धामिक भ्राचार-विचारों को युग के निष्कर्ष 
'पर रखते हुए रूढ़िरूप में उनका पालन नही किया श्रपितु धर्म के तत्कालीन लोकादर्श 
और झाज के जीवन के यथा संघर्ष में समन्वय करते हुए बौद्धिक आधार पर धर्म 
का सम्पादन किया है । 

श्राज के कवि की महान्‌ उपलब्धि यह है कि उसमे महाभारतीय ग्राध्यात्मिक 
चिन्तन साधनाप्रों को भावुनिक सामाजिक उन्नति के साधन रूप में चित्रित किया है- 
वह उस्त रूप में दार्यनिक नहीं है किन्तु उसे समस्त दार्शनिक मान्यताएं संस्कार-जन्य 
'हूप में स्वीकृत हैं| वह परमपद की प्राथ्ति के लिए उन साधन मार्गों का उपयोग 
नही करता श्रपितु उनसे मानव उन्नति की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है । 

सार-हूप में कह्य जा सकता है कि महाभारतीय युग भ्रीर श्राज के युग में 
'विलक्षण समत्व होने के कारण 'महाभारत' से प्रभावित कवि का साहित्यिक शौर 
सामाजिक दायित्व ही इस प्रभाव फो स्वीकार करने की प्रेरणा देता है । इस प्रभाव 
को ग्रहरा करके ही वह आज के जीवन को सर्वोपरि आवधश्यक्रता मानव में कर्म 
भावना के जागरण का प्रसार करने में समर्थ हुप्ता है । 
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३०. रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास 
३१. सूरसागर सूरदास 

३२. महाभारत सबवलसिह/चौहान 
३३. संग्राम सार (द्रोण पव॑) कुलपति मिश्र 
३४. पाण्डू चरित्र राधोदास 

३५४. महाभारत कर्णाजु नी ठाकुर कवि 

३६* नलोपाख्यान रामनांथ पण्डित 
३७. जमिनी पुराण जगत मणि 

३२८. विजय मुक्तावली छत्रसिह 

३६. पांच पाण्डव चौपाई लालवबंन 

४०. विदुर प्रजागर कृप्णा कवि 

४१. नल चरित्र मुकुन्द सिह 


४२. 5हाभारत “शल्य और गदा पर्व 
४३. महाभारत “विराट पर्व तथा सभा पर्व' 


४४, चक्रव्यूह प्रज्ञात 

४५. द्रोश पर्व भाषा देवदत्त 

४६. घ॒र्म संवाद जनदयाल 

४७. कृष्णायण शिवदास 
४८, धर्मंगीता जगन्नाथ दास 
४६, पाण्डव पुराण लाला वुलाकीदास 
५०. पाण्डव यशेन्दु चन्द्रिका स्वरूप दास 
५१, नल दमयन्ती चरित्र सेवाराम 

५२. नल दमयन्ती कथा ग्रंगद कवि 
५३. पाण्डव सत विशनदास 

५४, वब्र्वाहन की कथा प्राशनाथ 

५५. बबुर वाहन की कथा रामप्रसाद 
५६. दमयन्ती नल की कथा केवल कृष्ण 
५७, नल चरित्र सेवासिह 

५५८. अभिमन्यु कथा श्रज्ञात 

५६' प्रभिमन्यु वध ! 

६०. जरामंघ गिरघर दास 
६१. कृप्ण सागर जगन्नाथ सहाय 
६२. देवयानी जगन्मोहन सिंह 


पद्म ग्रयों की सूची 


६३ महाभारत दर्पण 
६४ जेमितों पुराण 
६४५ घनजयव विजय॑ 
६६ मैप॑ध काव्य 

६७ विजय  मुक्तावलो 
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गोड॑तनाथ 
पयवतली पिंह 
वाल तप्रश्गाद 
गुमाने मित्र 
छुत्र कवि 


६८ प्राह्हा महाभारत (मीण्म पर्व) गयासहाय गौड़ 


६६ इृध्णायणा 

(०७ संग्राम सार 

७१ दौर विनोद 

७२ जयद्रय वध 

७३ दातरुन्तला 

७४ द्रोपदी चोरहरण 
७४ पझनिमन्यु का झात्म बतिदान 
७६ कौचक वध 

७३ सगीठ मद्राभारव 
७८ भंभिमयु वध 

७६ दुर्वोपिन-बेंघ 

८४5० संरन्भी 

द*ै. वंक सहार 

दर नेने वमंद 

८३ प्रभिमस्यु वध 

८४ नल नरेश 

८४५ पाण्डव परेचद्र चॉदिका 
द६ू, महाभारत 

८७ प्रमिमयु पराक्म 
८८ नंहुप 

८६९ वृष्णारण 

६० नकुल 

६१ झगराज 

8२ टहिडिस्वा 

६३ जयमारत 

8६४ रदिमरंथी ;ं 
१४५ सावित्री 

६६ घंतुन्तला 


विप्ताहराम 
बतपति मिश् 
थी प्चमिह 
मंयितीशरणा गुप्त 
मेथिलीशारण गुप्त 
लोघेइवर त्रिपाठी 
कमल़ाप्रस्नाद वर्मा 
शिवप्रसार गुप्स 
नथारापर दार्मा मौड 
रघुतन्दनलाल मिश्र 
जगदीश नारायण तिवारी 
मैषितीशरण गुप्त 
मैपिस्तोशरण गुप्त 
मैयिनीयरण गृप्त 
रामचद्र शुवत 
प्रवाए नारायण 
स्हपदास 
श्री लान खो 
दैवोप्रतांद वरनवाज 
मेथिलोधरण पुप्त 
द्वारदा प्रसाद मिश्र 
मिपाराम शरण प्प्व 
प्रानाद दुमार 
मैधिलीशरण गुप्त 
मेदिलीशरण गुत 
रामधारोधिद दिवरर 
गौरीदाहर मिश्र 
भगवानदात शास्त्रों 


+ कक 
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६७. शल्यवघ 

६८. पचाली 

६६. घिदुलोपाण्यान 
१००. सती सावित्री 


१०१. दमयमन्त 
१०२. एकलव्य 
१०३, कचदेवयानी 
१०४. सेनापति कर्ण 
9०५. दानवीर कर्ण 
१०६. द्रोपदी 


१०७, गुरु दक्षिणा 
१०८, कौन्तेय कथा 
१०६, भारतेन्दु ग्रन्धावली 
११०. उद्धव शतक 
१११. प्रिय प्रवास 
११२. गुरुकुल 

११३. द्वापर 

११४, मंगलघट 
११५. भारत भारती 
११६. तिपथगा 
११७, पाव॑ंती 

११८, लोकायतन 


समीक्षात्मक प्रन्य 


११६. सियारामशरख गुप्त 
१२०. महाभारत मीमांगसा 
१२१. हिन्दू भारत का उत्कप 

. भारत सावित्री 

; . महाभारत परिचय 

* त्रीमद भगवदगीता रहस्य 
|. भारतीय दर्धन 

 पुलसी दर्यन मीमांसा 

* हिंदीमहाकाव्य का स्वझव विकास 
८. श्रमश्रण साहित्य 

संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 
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संदर्भ ग्रंथों की सूची 


उग्रनारायण मिश्र 
डा० रांगेय राघव 
भगवतशरण चतुर्वेदी 
श्री गोपाल स्रोत्रीय 
ताराचन्द हारीत 
डा० रामकुमार वर्मा 
श्री रामचन्द्र 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
गृरुपद्म सेमवाल 
नरेन्द्र शर्मा 
विनोद चन्द्र पाण्डेय 
उदयशंकर भट्ट 
सं० व्रजरत्नदास 
जगन्नाथ दास रत्नाकर 
ग्रयोध्या तिह उपाध्याय 
मंथिलीशरण गुप्त 
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भगवती चरणा वर्मा 
रामानन्द तिवारी 
सुमित्रानन्‍्दन पन्त 


पं० डा० नगेन्द्र 

चिन्तामरणिं विनायक वैद्य 
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ठा० वासुदेवगरण श्रग्रवाल 

गीता प्रेस गोरखपुर 

वालगंगावर तिलक 

डा० बलदेव उपाध्याय 

डा० उदयभानु्सिह 

डा० अम्मुनाव सिंह 

डा० हरिवंध कोछड़ 

सें० डढा० ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी 


सदमे ग्रथों की सूची 


१३० चन्दवरदाई प्रौर उनवा काय्य 
१३१ प्रापरण कवियों 
१३२ भ्रादिवाल ने प्रज्ञात 
हिन्दी शात्र वाग्यं 
१३३ मध्य युगीन हिन्दी साहित्य का 
लोक्तात्विक भध्ययनत 

१३४ युद्ध घोर भहिसा 
१२४५ परहदटिता दर्शन 
१३६ गान्धी भोर गाधीवाद 
१३७ गुप्त जी को कला 
१३८ हिन्दुत्व 
१३६ हिन्दी साहित्य का इतिहात 
१४० सस्वत साहित्य का इतिहास 
१४१ आधुनिक हिंदी साहित्य का 
इतिहास 
रसमीमाता 
में घिलीशरण गुप्त ब्यक्ति 
झौर वाब्य 
संस्कृत ग्रन्य 

है ऋग्वेद 

२ भ्रयवंवेद 

३ कनोौपनियद्‌ 

४ मुण्डकोपनिषद 

५ वहदारण्यव उपनिपंद्‌ 

६ माप्हुवयोपनिपद 

७ कौपीतकि उपनिषद 

८. छाम्दोग्य उपनिषद 

£ मुक्तिकोपनिषद 
१० गीता 
११, स्वतत्र सिंद्वान्त पदार्थ 

लक्षण सप्रह 

१२ तत्वदीप नित्रघ 
१३ निददत 
१४ महाभारत 


(४२ 
१४३ 


इंटर 


त्रिवेदी 
थी ने का ज्ास्त्री 


डॉ० हरिशकर दर्मा 


हा० सरवेनद्र 
महात्मा रबी 
वलमद्र ज॑ंत 
बलभद्र जन 

डा० सत्येद्र 
रामदास गोड़ 
रामचनद्र शुक्ल 
वाचत्पति गौरीता 


ढा० श्रीक प्णलाल 
राम॑चद्ध शुक्ल 


डा० दमतावान्त पाठक 


शकर एवं रामानुज भापष्य 


स० गौरीबकर मिश्र 
थी वल्लमाचायें 
यात्त्क 

भीता प्रेस गोरखपुर 


शंपो८ संदर्भ ग्रंथों की सूची 
अंग्र जी पुस्तकें 
१. इम्पीरियल गजट आ्राव इण्डिया ग्रियसंन 
- २, चेम्वर्स एनसाइवलोपीडिया 
३. सोशौलौजी श्राव रिलीजन जोचिनवाच 
४. जरनल आफ अमेरिकन 
ग्रोरियन्टल सोसायटी 
५, दी कऋाउन भ्राव हिन्दुइज्म जे० एन० फरगूसन 


नदी 
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८. 
९. 
१०. 
११. 
९२. 
१३. 
१४. 


महाभारत ए हिस्ट्री एण्ड 


ए ड्रामा राय प्रमाथामलिक 
हिस्द्री श्राव इण्डियन लिटरेचर विन्टर नित्ज 

दी ग्रेट एपिक झ्राव इण्डिया हापफिन्स 

हिस्ट्री श्राव संस्कृत लिटरेचर_ मैकडोनल 

दी महाभारत ए क्रिटिसिज्पम सी० वी० वँच्य 
दक्ति एण्ड शाक्त सरजोन बुडरफ 

दि फिलासफो श्राव रवीन्द्रताथ एस० के० मैत्रा 
हिस्ट्री श्राव संस्कृत लिटरेचर.. वी० वरदाचार्य॑ 

दि हीरोइक एज श्राव इण्डिया एन० के० सिद्धान्त 








